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भूमिका 


दिदी के कवि श्चौर काच्य' के प्रथम श्नौर द्वितीय भाग प्रकाशित हदो चके है! 
यह्‌ संतोप का विपय दै कि विदरन्मंडली तथा विशेष कर द्दिटी सारित्य के विदार्थियों 
के लिये यह्‌ उपयोगी सिद्ध हो सके है इसी चीच प्रथम भाग को प्रयाग विश्व 
विद्यालय ने रिदी की एम्‌> ए० परीक्ञा के लिये पाठ्यपुस्तक वनाने का निश्वय 
कर लिया है । यह प्रथम भाग वीरगाथा काल से संव॑ध रखता है । 

द्वितीय भाग मेँ कवीर श्चादि प्रसुख संतों की श्रेष्ट रचनं तथा मंत साहित्य 
का समालोषनात्मक श्रनुशीलन है । यदह भाग हाल दी मे प्रकाशित ह्या है, चरतः 
हिंदी जगत्‌ का यथोचित ध्यान श्रभी तक नदी श्राकृष्र कर सका है! 

अव यह्‌ ठृतीय भाग दिद संसार के सामने उपस्थित करिया जारा) इस 
का संवंध हिदी के प्रेमगाथा या दुसरे शब्दों मे आल्यानक कान्य से दै। इसमें 
जायसी, नूरमुहस्मद्‌, उसमान, निसार तथा श्रालम की रचना सगृहीत है ! 

इन मे से निसार कृत 'यूुफ-.जलेखा' तथा आलम कृत (माधवानल-काम- 
कंदला श््रकाशित भंय है ! इस संग्रह मे पदले-पदल उक्त दोनों कौ रचनां प्रका- 
शित हो रही हँ । स्मरण रदे किं यद्‌ आलम "आलमकेलि' नामक भरंथ के रचयिता 
श्रालम से भिन्नरहै। खेद्‌ है करि श्रमी तक भ्रमवश सभो हिरी साहित्य के इतिहास 
लेखक इन दोनों को भिन्न मानते आये है । समालोचना खंड (धर० १४) मे इस 
संवंध मे विशेप कदा गया है । 

इस संग्रह मे सुविधा के लिये सम।लोचना खंड तथा संग्रह खंड अलग-श्लग 
रक्खे गये दै । पदले पाचों कवियों की जीवनी तथा गवेषणा श्रादि फिर संमह- 
पसा क्रम रक्खा गया है । 

संग्रह का क्रम एेसा रक्खा गया द करि सव पढ़ने प्र मूल कथा का सारांश 
स्पष्ट हो जाता है । 

'माधवानल-कामकंदलाः अद्यावधि श्रभकाशित तथा घोटा होने के कारण 
पूरा ले लिया गया है । 
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विनयशीलता में यह कवि उसमान से भी वाजी मारले जातादै। परजाभी 
हो, एक नवयुवक कवि की कविता मे यौवन की स्ति ओर उमंग का दोना स्वा- 
भाविक है, जिसका परिचय हमे वरावर इस कान्य मे मिलता है । 
कवि ने अपनी वंशावली या गुर परंपरा का वणेन नदीं किया है । स्तुति के 
रूप मेँ इन्दोने 'सिरजनदारः ईश्वर का स्मरण किया दै नौर उस के वाद्‌ अपने 
श्यरवीः नवी महम्मद साहव का स्मरण किया है । अपने कुल की रीति का पालन 
करने के ये कायल थे । ये कदते है-- 
है मगु बहुत जगत मर्ह, तिन मयु की नर्द चाव। 
समापन पंथ देखाब्हु, राखरौ तापर रपाँव॥ 
सुमिरौं चेत धरें मन ठा । अरबी नवी सम्मद्‌ नार्य ॥ 
जा कर करता द्रस देखाएर। कै किरपा सव भेद्‌ बताएड ॥ 


रचना कलि 


ये अंतिम मुगल सम्राट सुहम्मद शाह के सम-कालीन थे रौर पैम्बर की स्तुति 
के नाद्‌ दी इन्दोनि शाह की प्रशंसा की दै-- 
करौ सुदम्मद साद वखान्‌ । है सूरज दिर्ली सुलतान्‌ ॥ 
धरम पंथ जग वीच चलावा । निवरन सवर सौ दुख पावा ।! 
पिरे सल्लातीन जग केरे। चाये सुरस बने है चेरे॥ 
इहै साह नित धरम वदाव । जेहि पहरा मानुस सुख पावै ॥ 
सव काह पर दाया करद । धरम सहित सुलतानी करद ॥ 
कला प्रेमी, कचि, तथा निपुण संगीतज्ञ सुहम्मद शाह उपनाम “रगीले" 
का नाम श्रव भी प्राचीन परिपाटी के गायको तथा शायय की जवान पर रदता है । 
इत का जीवन हौ संगीत-सादित्यमय था । इन के रचे हए सैकड़ों ख्याल अस्थायी 
अब भी गवयो को याद्‌ है! रेसी`अवस्था मे करई श्राश्वयं नदीं कि सुदूर पूवं 
सबरहद्‌ निवासी नूरमोहम्मद तक इन से प्रभावित हुए हों 1 स्तु 
पने रथ का रचना काल नूर मोहम्मद्‌ ने सम्‌ ११५७ हिजरी ( संवत १८०१) 
दिया है- 
सन इग्यारद सौ रदेड, सन्तानं उपनाह । 
कहै लगेड पोथी तवे, पाय तपी कर वाह ॥ 
शस हिसाव से इनकी रचना उसमान १०२२ हिजरी स १३५ वपं घौर जायसी 
९४७ हि से २१० चप याद्‌ की ठहरती है । पंडित रामचंद्र शक्त कै दिदी सादित्य के 
इतिहास मे कहा गया दहै कि इस प्र॑यः ( इद्रावती) को सूफीपद्धति का अंतिम 
ग्रथ मानना चादिये । पर तवर तक शायद्‌ रोख निसार का पता नहीं नग सका 
था 1 यद्‌ इन के वादके रौर श्रभी तक इन की रचना अप्रकाशित रदी रै 
हो सकता दै कि इन के (सूफी पद्धति, के कवि दोने मे मतभेद हो । पर इतना निश्चय 
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है कि युुफ्तेखा सालो चाने प्रम-गाथा कान्य है रौर इन का समी ठंग 
"पद्मावत आदि के समान है । सूष्पी ढंग के रहस्यवाद का दृष्टिकोण ऊं कवियों के 
सामने कस र्या है ओौर छं के सामने अधिक 1 आलम ओर निसार ( सुख्यतः 
आलम ) अपे्लाछत यदाथ-वादी कवि हुए है ! चौर निसार का कथानकं अपना 
आदर्श शरान संति से अधिक लेता है, बजाय सारतीय के ! जे दो, उक्त तिथिसे 
नूर मोहम्मद की जन्म तथा निधन तिथि का चटकल लगाना असंभव है 1 सिवाय 
इ ्रावती के इन के रे हुए अन्य किसी भ्य का पता नदीं चल सका दै, अभी तक 1 


क्थाकासूप 


उसमान की भाति इन की कथा भी पूरंतः काल्पनिक प्रतीत होती है ! उधर 
उसमान कते है "कथा एक मै दिए उपा, जोर इषर नूरणुहम्मद्‌ को स्वप्न में 
इस की प्रेरण मिली ! । 
एक रात सपना म वेष्वा सि तीर वह तपिय सरेखा॥ 
शरहै द्‌ भोहि लीन्द बलाद । केसि कि सिंधु मे वृढ माई ॥ 
तरसा चोद पोद़ा कै हीया। मोती {कदर होर मरनीया ॥ 
ससि मोती को हार संवार । इंदावति की गोद महं खारू ॥ 
लै मोती दोड हाथन माहँ । कार रतन। सीर उपरा ॥ 
वेदि पत तपसी .द्रस देखाणड । सोहि संय शहिवात सुनाएड ॥ 
राज्ञ ङवर रानी दंदावती । है रवि कमल श्रौ सवर मालती ॥ 
खनि परसुन दुद हार संबार । तिनके भरीव बीच लै उरू ॥ 
अदा मान तपी कर, चलेड अर्हौ ङुलवार । 
खुला न पायडं द्वार को, मालिहि दि पुकार ॥ 
माली कहा जणएत सन हो ! कोट पए नहि बरनित कोड । 
तन पला बारी कौ नहं । मन भा पूलवारी वेहि अर ॥ 
किरपा सो चारी संह, माली दील साथ । 
आटे कौड न श्माण्ड , मै एलवारी दाथ ॥ 
सष्ट है कि नूर मोहम्मद्‌ को स्वप्न मेँ किसी तपस्वी द्वारा इस कथा की अंतः- 
रणा मिली शीर साली गुरु ने रम्ता दिखाया । कवि का हृदय ही एक फुलवारी 
है । श्रीर बीं माला गुंधने की सामग्री मिल जाती है । यदि माली हार खोल 
देवा है तो द्र-दर भटकषने की रूरत नदी है । 


फिर कहते है मन ही सयुद्र है चौर उस में गहरा गोतः लगाने से ही युक्ावत्‌ 


भ्वूकि कथा अधूरी है ओर कोड पेतिहासिक आधार नदीं है अतः इसका संदेप देना व्यर्थ 
खमु सयः । हां संम्रीद भ्रंश इस ङ्ग से रले राये है किकथा का सं्वव खरता चन्ञा जायया । 
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कवि-वचन-युधा की प्राप्न हो खकती है चनौर उन्दी मोतियों से दोदा चोपाई की 
शकल में हार गुथे जा सकते हे । 
फिर इनके हृदय ने कटा कि दो हार बना कर एक राजर्कुबर के श्नौर एक 
इन्द्रावती के गले में पदिनावो । 
कथा दी उपज के सवंघ में कवि फे इन प्रवचनं से उसका रहस्यचदी दृष्टिकोण 
सषष्ट हो जाचा है । कालिंजर नाम श्रवश्य रेतिहासिक है ( यहां का किला देश- 
धरसिद्ध है } पर पात्र कल्पित है जैसा कि नामदहीसे प्रगटहै। राजाका नास 
श्मूपति', राजक्कमार का नाम (राजङ्खंबर शरोर यह नाम अ्योतिषियों ने वहत विचार 
तथा गणना के वाद्‌ तय किया ! 
राजँ पंडित वेगि हंकारेऽ । पंडित श्राद् सुननम चिचारेड ॥ 
कदा पुत्र के हीयर, घाद प्रेम वियोग । 
रूप पक प्र॒ री, वेटि नित सापे योग ॥ 
(राजङ्कवर' तेहि राखा ना । जनम नत्र घढौ के भा | 
सैर, कालिंजर के इन्दी राजकूवर का प्रेम आगमपुर+ की राजङ्कमारी से 
होता दै; स्वप्न दशेन विधि फे अनुसाग । फिर नाना प्रकार की चौरासी भोगते हुए 
( बही जोगी खंड, युबा खंड युद्ध, खड रादि होते हए ) श्च॑त में इन का मिलन 
होता है। 
श्रागमपुर दंदावती कुवेर कल्लिनर राय । 
भम इते दोडन्द करट, दीन्दा श्रलख मिलाय ॥ 
यदा पर “अलख शब्द ध्यान देने योग्य है । (अलख' निरंजनः माया आदि 
नाथपयियों मौर फिर कवीर दादू श्रादि सतों कौ वोल्ती मे ही ज्यादातर श्राते दैः 
श्मौर सूफी कवि भी इनकी विचारधारा से काफी प्रभावित टै । फिर इस संवध 
मे कति कँ निम्नलिखित प्रवचन भी ध्यान देने योग्य है-- 
श्राह भोग रूप धरि, भगमो मानत भोग । 
श्रापुहि जोगी भेल शो, निस-दिन साधततत जोग ॥ 
श्रलख प्रेम कारन जग कीन्दा। धनजो सीस प्रेम मरं दीन्हा ॥ 
जाना जेहिक प्रेम महे दीया | मरै न क्वहूं सो मर जीया॥ 
भेम खेत दै यद दुनिया, भमी पुरूष करतत योवा | 
जीवन जाग प्रेम को श्चं । सोवन मोचवो प्रेमी कद ॥ 
श्राग तपन जल चाल समूमो । नि रकि मरी कटं वमो ॥ 
इन पंक्त्यां से स्पष्ट है कि कवि नाथ पचियों या सतो फे एकेश्वर वाद को 
मानता हृश्रा भी दहय्योगी मागं का क्रायल नदीथा। उसकी प्रणाली प्रेमकी 





१यह नाम भी कारपनिक्‌ दै, रेतिटासिक नी । 
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थी । चौर प्रेम ही उस का मागै तथा ध्येय दोनों एक साथ थां | इस से यद्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि सुफी दृष्टिकोण ऊ रदस्ववाद्‌ में एक साथ दी कवीर भौर सैयाम 
के रहस्यवाद का कितना मधुर सम्मिश्रण है । 


परव॑धशचैली 
इन्होँने भी प्रद॑धरचना जायसी ओर उसमान के दंग प्र ही किया है। खंड- 
विभाग चौर कथा का किकास प्रायः समान दै । भाषा की प्रौढता उसमान से घट 
कर है । नव-युवक कवि की रचना तो है दी । ढि मे एक खास फकं है कि इन्ोनि 
पचपच चौपाई के बाद्‌ दोहा वैया है नौर जायसी आदि ने सात-सात फे बाद । 
ह्यं निखार ने नौ चोपाई का क्रम रस्ला है; नौर इन्दोनि ( निसारने ) दोषा चौपाई 
के सिवा सोरढा, कवित्त सवैया आदि अन्य छंदों का भी यथास्थान उपयोग किया 
दै रौर उन स्थानों पर इन की मापामे न्रजभाषाकी छटा भ्राये चिना नदीं रह 
सकी हे। 
भाषा । 
पर नूर मोहम्मद्‌ की भाषा शुद्ध अवधी दै नौर उसमान की भाँति परिमार्जिच 
नदीं है । उठ नौर प्रामीण प्रयोग बहुत आये है । इन्देनि कटा भी तो है कि "पोथी 
कहना मेरा काम नही म ने तो खेल खेल में यह कथा किख डाली है । 


उसमान-करत चित्रावली 


अन्य प्रेमगाथाश्नों की भांति चिघ्रावल्ली मे भी क्वि नेरंथ का रचनाकाल 
नौर व्यक्तिगत परिचय तथा निवासस्थान शादि का पर्याप विवरण दे दिया है। 
इन्दोने अपनो कथा के आद्शैसररूप तीन कथां का स्मरण आरंभ मे क्रिया है। 
खरृगाबती (< मिरगावति ) मधुमालती रौर पद्मावत । इन मे से जायसी कृत 
पद्मावत अभी तक इस कोटि का पहला कान्य माना जाता था ( ९४७ दहिजुरी 
या १५४० ईसवी ) पर जायसी ने स्वय प्रपते काव्य में इं कथायं का उल्लेख 
किया दै) जब तकयेप्र॑थ मिले नदी थे तव तक जायसी की इन पंक्ति पर 
यथोचित ध्यान भालोचकों ने नदीं दिया । जायसी ने कदा है-- 
विक्रम धसा प्रेम के वारा, सपृनार्वति क्षगि गयो पतारा। 
सिरी भोज संडरावति लागी, गगनपूर होगा वैरागी ॥ 
राजङ्केवर कंचनपुर गौऊ, मिरगावति तजि जोगी भैञ॥ 
साधा कुर मनोहर जोग्‌., सधुमालति करं कीन्ह भियोगु ॥ 
इस मे से भिरगावति का पता काशी नागरीम्रचारिणी समा को सन १९०० 
मे लगा । इस फे रचयिता कुतुबन के अनुसार इसकी रचना ९०९ दहिज्री अथौत्‌ 
१५०२ ईैसवी में हई 1 
मधुमालत्ती की भी एक खंडित प्रति वित्रावली के संपादक श्री जगमोहन चां 
को मिली थी (सन्‌ १९१२ ) इस के आदि अरत के पन्नं गयतव होते के कारण रचना 
काल तथा कति का परिचय चादि टीकन प्राप्न हौ सका । कवि का ठीक नाम 
मी नदी मालूम हो सका । "समन नाम मिलतादहै जो स्पष्टतः उपनाम सा 
जाचता है । कत्रि पना परिचय च्ामतौर से आादियाश्त के पर्नोमे देता 
श्मोर वष्ठी पन्ने गायव है । प्रतिक्लिपिक्रार ने एक जगद ११ रबी उस्सानी सन्‌ 
१०६९ हिरी की तारीख लिखी दै । इस दिसाव से इसकी प्रतिलिपि सन्‌ १६५३ 
३० की ठरती है तो फिर असल रचना काफी पहले की होगी } पर इस संवंध 
मे अयादा से उयादा अट्कल दी हो सक्ते । जो हो, चाशा यष्ट की जा सकती 


है कि शायद्‌ किसी दिनि सपनावति चौर सँडरावति का भी शदुसधान मिल 
जाय। 


पर्‌ उसमान ने सपनावति मोर संडरावति का स्मरण नदीं किया । शायद 
इनक समय तक इन क्थाों को लोग भूल चुके यांकवि ने इनको इतनी 
महत्वपूणौ न खमा दो । 


( ७ ) 


गावली सुख रूप वसेरा । राज क्र भयो भरेम ॒श्रेरा ॥ 
सिघल पटुमावति भो स्पा ! प्रेम कियो है चितउर भूपा ॥ 
सधुमा नति दो रूप दिखावा । प्रेम मनोर होड तदं श्रावा ॥ 


कवि 
उसमान अपना जन्म स्थान गाजीपुर वत्तललाते है । ततकालीन नगर का 
बड़ा सुन्दर श्रौर सजीव चशुन इन्होते किया दै । 
गाज्ञीपुर उत्तम श्चस्थाना । देवस्थान श्चादिं जग जाना 
गंगा भित्ति जञुना तदं श्रा । दलीच मिली गोमती सुहाई ॥ 
तिरधारा उत्तम तट चीन्हा। द्वापर तर्द देवतन्द तप कीन्हा ॥ दर्यादि 


शेख 


इनके पिता का नाम शेख हुसेन था भौर ये पाँच भाई थे । हुसेन के पाँचो 
पुत्र योस्य चौर किसी न किसी कल्ला मे पारेगत ये । 
कदि उसमान बसै ते गा । सेख इसेन तनै जग ना ॥ 
पाच भाई पौचो कवि हीये | एक-एक भौति सो पचो जीये ॥ 
शेन अजोज पदर क्िखि जाना | सागर सील ऊच फर दाना ॥ 
सायुरलद बिधि मारग गहा । जोगसाधिजो मौन दीद रदा॥ 
शे कैजुरलढ वीर॒ श्रपारा । गनै न काहु गहे दथियारा ॥ 
शेप हसन गायन भल श्रहा । गुन चिद्या कर्द गुनी सराहा ॥ 
अन्य मसनवी कवियो की माति उसमान ने श्रपनी या श्चपने पिता की वशं- 
परंपरा या गुरू परंपर की तालिका नद्य दी है । निसार अपने को निर्यात मोली 
रूम का वंशज कहता है । जायसी प्रसिद्ध श्रौलिया शेख निजामइदूदीन चिश्ती 
की शिष्य परेपरामेथे। पर इस तरह की कोदै बातत उसमान ने अपने संघ 
मे नही कदी है । यर्हा, प्रथारभ मे, शाह निजामउदीन चिश्ती तथा एक वावा हाजी 
फी प्रशंसा इन्दोने की है । हाजी बावा को इन्दोने ्रपना गुरू कहा है । 
बारा दाजी सिद्ध ॒श्रपारा | सिद्ध देत्ते जेहिल्लायन पारा॥ 
मोहि माया कै पके दिनि , श्रवन लागि गहि माच। 
गुरू सुख बचन सुनाय कै, कक्तिम कीन्द सनाथ ॥ 
निसार ने ्रपने को अरबी फारसी चादि न्य भाषां का ज्ञाता तथा इन 
भाषां मे प्रंथ रचन] करने की बात भी कदी है, पर उसमान ( उपनाम "मानः" ) 
ने इस तरह का कोद दावा नी किया । यद बहुत निरभिमामी श्रौर खाकसार 
तियत के कवि ये । अपनी विद्याुद्धि रादि फे सवध मे इन्ोने सिफ इवनाही 
कहना उचित सममा कि चार अच्छुर पद्ना हमने मी सीखक्तिया था ्नौर सो भी 
माथे मे लिखा था इस बजह से हो गया 1 


( १० ) 


कहा इसे भी वरहा ले चलो, सो तोरा ही है, कदी रस देंगे श्नौर लौटते वक्त फिर 
लेते श्रावेगे ! यदी राय तय पाई ओर वे दोनो देव चआाकाशमागं से ख॒जान को ले 
उड़े श्मौर वदां जाकर चित्रावली की चित्रसारी भें इसे सुला दिया श्रौर सुद्‌ उत्सव 
देखने बाहर चले गये । 
इधर रात मे सुनान की नीद जव ट्रटी तो वह अपने को इस श्रपूवं चिघ्नर- 
शाला मेँ पड़ा देख वडा चकराया, पर सामने दी चित्राबली का मनमोहक चत्र देख 
कर युग्ध हो गया श्रौर उसी के बगल मे अपनाःचित्र खींच कर फिर सो गया । इधर 
सुबह देव लोग उसे फिर वहीं उड़ा ले गये । उरने पर सुजान को सब बाते याद्‌ 
आई" चमर उसे स्वप्न का भ्रम ह्या पर कपड़ा मेँ रंग श्रौर तूलिका का दारा बगैरह 
लगा देख कर सच्ची घटना का निश्चय हो गया श्नौर उसे चित्रावली की याद्‌ सताने 
लगी 1 
इधर राज्य मेँ कुमार के लापता होने के कारण सव लोग व्याकुल होकर 
दढन चले शौर ङ सेवक उस मदी तक अ पहुचे रौर उसे राज्य में ले च्राये पर 
वह प्रेम की पीर से वेसुध पड़ा रहा । सुजान का एक मित्र सुबुद्धि नाम का नाद्य 
था, उसनेःयुक्ति से सव वाते सुजान से पूं ली । श्नौर एक राय कर दोनो फिर उसी 
मदी भे पर्हुचे । श्रौर वहां पद्वु कर उन दोनों ने अन्न-सत्र जारी किया । 
इधर कुमार का चित्र देख कर चिघ्नावली का भी यदी हाल हुमा 1 उसने 
अपने नपसक मत्या को कुमार की खोज मेँ रवाना करिया जनमे से एक इस मदी 
तक पूर्हुच भी गया । इसी वीच एक छुट}चर ने चित्रावली की माता हीरा से शिका- 
यत कर दी जिससे उसने कुमार का चित्र धुलवा डाला । पर इस श्रपराध मे 
कमारी ने उसका सिर मुडवा कर उसे राज्य से निकलवा दिया 1 इधर यह्‌ जोगी 
कमार के पास पर्हुचा योर उसे रूपनगर में लाकर युक्ति से शिव के मंदिर मे चिच्रा- 
वली सेः सान्तातकार करवा दिया । पर इसी वीच उस कुटीचर ने उसे अपना शत्र 
सान कर उसे च्रंधा चना एक पाड की कद्रा मे डाल दिया जरह इसे एक अजगर 
निगल गय, पर इसमे विरह की आग इतनी भयंकर थी कि अजगर ने तुरंत उगल 
दिया । इस घटना को एक वनमाचुस देखता था ्ौर उसने एक एेसा श्रजन दिया 
जिससे उसकी दृष्टि फिर पूर्ववत्‌ द्योगई । पर इसके वाद इसे एक हाथी ने पकड़ा 
श्र उस हाथी,को एक पक्षिराज ले उड़ा ! तव हाथी ने उसे छोड़ दिया चौर बह 
एक सुद्र तट पर गिरा शौर घूमता हमा सागर गढ़ राज्य मे प्हैचा जहा की राज- 
छुमारी पनी फुलवाडी मे इसे धूमता देख इस पर मोहित दो गई । कुमार उस 
समय योगी वेश मे था, कौलावती ने योगिरयो की एक दात की जिसमे इसको भी 
शरीक किया 1 पर इसके भोजन मे अपना हार चपा कर रख द्या था न्नौर षस 
प्रकार इसे चोरी मे फसा कर कैद करवा लिया । फिर कौलाचती के रूप रुण से 
मुग्ध हकर सोदिल नाम का राजा सैन्य लेकर खागरगढ पर चट श्राया , पर सुजान 
ने इसे अपने बाहुबल से मार गिराया । इस पर कौलावती के पिता ने प्रसन्न दाकर 


( ११) 


सुजान के साथ उसका विवाह कर दिया पर उने कौलावती से प्रतिन्ना कर ली थी 
कि वहं चित्रावली के मिलन से विरोध न करेगी । 
कुमर कौलावरती के साथ गिरनार पचा श्रौर वहां चित्रा्ली के भेजे हए 
दूत से उसकी भेट हुदै शरोर उसने उसका समाचार चिव्रावल्ली के पास प्ैवाया 1 
फिर क्रिसी प्रकार वह्‌ योगी मार को लकर रूपनगर की सीमा पर पर्हुवाया चोर 
यह खत्रर चित्रावली को मिक्त ! अव रूपनगर के राजा को चिघ्रावली के विवाह की 
चिता सतता रही थी 1 उसने चार चित्रकार राजकुमारो क चिर लान फे किये भेजे । 
इघर रानी हीरा छुमारी को खिन्न देख कर उसका दाल पुंदधु रही थी पर बह पने 
मन का मेद्‌ बताती नष थी इसी समय सुजान को एक जगद्‌ बैठा कर वद्‌ दूत 
मारी को खवर देने आ रह था । रानी न उन माग मेही पकडवा कर क्तैद कग 
दिया । पर वहं पागल हो चिच्रवलो नाम ले लेकर भागने लगा । राजा तक खचर 
पूवी । उसने अपजस के डर से इसे मरवा डालने की ठानी श्नौर इस पर हाथी 
छोड्वा दिया, पर सुजान ने अपने बहुबल से इसे मार भिराया । इस पर राजा स्वयं 
इसे मारने चनल्ञा पर इसी वीच एक वितेरा सागरणदढ़ से एक कुमार का चित्र लाया 
जिसने सोदिल को मारा था ! देखने प्र बट चिच्र इसी का निफला । राजा ने उचित 
पान्न समस कर चित्रवली का विवाह इसके साथ कर दिया । 
इसके छक दिन बाद्‌ विरह करौक्ञावती ने कुमार की खवर लाने को हंस- 
मिन्र को दूत बना कर भेजा । क्ुपार ने ्रपने पिता थौर कौलावती का स्मरण कर 
रूपनगर सरे विदा ली चोर वहां से सागरगठ़ अरा कौलावती को विदा करं लिया 
अर श्रपने राज्य को रवाना हुश्ना । पर रास्ते मे असरूप विन्न वाधा उपस्थित इड । 
समुद्र म तूफान त्रया पर किंसी प्रकार सब से बच कर वह्‌ जगन्नाथ पुरीमे पटहे 
जहा पुरोहित काशी पडि से उनको भेट हुई ! वहां से श्रपते राच्ये पटु श्रौर 
शोक-सं्प्त माता-पिता से मिले । दुख से रोते-रेते माता श्चंधी हो थी पर इनके 
आने कौ. -खुशी. मे इसकी अखं ठोक होगई- श्र सुजान अपनी रानियां सहित 
च्ान॑दोपमोग करने लगा । 
इस कथा के सरांश से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ्राद्योपान्त काल्पनिक 
है ओर इसमे अनेक श्रसवामाविक चौर वेतुकी बात भरी पड़ है पर यह सव होते 
हुए भी कथा चद्धी रोचक ब्रन पडी दै, ओर फी भी जो नदीं ऊबता । इनकी मर्ष 
शैली द एेसी हो पड़ी दै कि बालक, युवा ब्ध, योगी, भोगी सभी वर्म के लोग 
इसका आनंद ले सकते हैँ ! क्वि रूयं कता है-- 
बालक सनत कान रस लावा | तदनन्द के मन काम बढ़ावा ॥ 
विरिध सुनै*मन होड गियाना । यह संसार धवा ऊ जाना ॥ 
नोगी सुने जोग पेथ पावा । भोगी करे सुख भोग शावा ॥ 
इच्छा तरे एक आह सोहावा ¦ जेहि जख च्छा तेस फल पावा 1 


( १२ ) 
कथा का आध्यासिक टषटिकाण 


न्युनाधिक रूप से सभी सुफी कवियों की रचना मे अध्यात्मवाद की छुबन 
ढं भालक भा ही जातो है । शाह निजासुदीन चिश्ती की शिम्य परपरा मे ्टोने के 
कारण हम इनको जायसी का गुरु भाई भी कह सकते हँ भौर इनका अध्यात्मिक 
दृष्टिकोण भी जायसी से बहुत कुड मिलता है । इनकी सारी कथा भी अन्योक्ति के 
शूप में समी जा सकती है शौर कवि का च्रमिप्राय ह्र बात से पेखा दी प्रतीत 
होता है कि श्रोतागण इसे इसी रूप मे सममे वर्मे । ओर यही मुख्य कारण जान 
पडता दै कि इन्कटेनि किसी एतिहासिक घटना या इतिहास प्रसिद्ध नायद् नायिका 
का सदुपयोग या दुरुपयोग करना उचित नही समस । जायसी ने बड़ भूल की थी । 
इन्दे भरतिपाद्न तो करना था एक विशेषवाद्‌ (सूफीवाद) जो वेदात, रदस्थ, अभ्याल 
या एकेश्वरवाद चदि कई "वादो" की पँ चमेल खिचड़ी है चनौर पान्न वथा घटनाएं 
इन्दोनि इतिहा से लीं) याधी कथा लिखने फे बाद्‌ इन्दे शायद्‌ अपनी भयानक 
भूल्त का पता चला चर इन्हनि यथासंभव कल्पित नाम चर घटना््नों का आश्रय 
लिया । जायसी की इस फनीहत से उसमान ने पूरा लाभ उठाया । एतिहासिक महा- 
काठ्य श्मौर मसनवी ठंग की प्रेमा गाथा दो जुदा चीके है; शौर इस पाथक्या को 
उसमान ने मलीर्माति समा था! दोनों को मिला कर चलाने या दोनों का सामजस्थ 
किसी प्रकार स्थिर रखते हृ अत मेँ सृष्टी एकीश्वरवाद के सिद्धांत का निष्कर्षं 
निकालना एक असभव यात हौ । यदौ जायसी से भूल हुदै पर उसमान ने इस भूल 
को पहचान ओर पदले से तैयार होकर खूब सोच सम कर कानी का प्लाद 
चमर पाघ्रो के नामकरण श्रादि को अपने आध्यात्मिक निष्कषे को दष्टिपथ मे 
रखते हए किया । भौर वे सफल इए । 


व्रितनायक शसुजानः का नाम बहुत सोच सम कर रकया गया ह । वह्‌ शिव 
का "अंशः अतः 000 जीयी या वैदादशी साधक है । कोलावती अर चिघ्रावली 
इन दोनों नायिकां को हम अविद्या श्रौर विद्या के रूप मे देखते है । कौलावती 
से विवाह तो हया पर शतं यह्‌ रही फि जव तक चित्रावली न मिलेगी तव तक 
सहवास नही दोगा 1 युजान, अर्थात्‌ वास्तविक ज्ञानी निना विद्या के प्राप्न किए 
अपनी साधना पूरी नदीं सममना 1 इसी उकार विचारने से सभी पाघ्र-पान्नी तथा 
उनका सारा कायै-कलाप हम श्राध्यासिक साधना, तञ्जनित विध्न-बाधाए चौर 
अंतिम निर्वाण के रूप मे पड़ सकते है । सरोवर-कीड़ा वाले खंड मे इन्दोने वड़ी 
सुर रत्ति से दैश्वर की मापि की नोर संकेत किया है । 
इस कथा की कविता श्नौर माषा चादि के सवधमें हमें कोर नह वात नही 
कनी दै । भाषा, व्याकरण, मरनं, शैली, खड-विभाग च्यादि सब ठग जायसी का 
ही है; केवल श्रंतर यदी है कि इनकी भाषां विष परिमार्जित चौर भौढ़ दै 1 यदह 


( १३) 


तुलसी ॐ समसामयिक थे ओर संस्कृत का ज्ञान यदि इन्दे होता सो इनकी भाषा 
प्रौढता मेँ उनके आस-पास पर्हुंचनी । 
इनको जानकारी बटूी-चदी थी, सरपय-समय पर लोकोक्तिर्या ये वड़े माके से? 
वैढाते गये ह । एक जगह इन्दोनि अमेजो का भी वणन किया है-- 
इुलतंदीप देगा श्ेगरेजा | तर्हौ जाह जेहि किन क्रेजा ॥ 
ॐच नोच धन संपति हेरा । भद्‌ बराह भोजन जेषि केरा ¶ 
सन्‌ १६१२ मे ईष्ट इरिडिया कम्पनी ते सूरत मे अपनी गदाम खोली थी, चौर 
सन्‌ १६१३ की यह रचना है } कर्द सूरत श्नौर कही ग्राजीपुर; ओर इस समय न 
रेल, न पोरट, न तार न अरसखरवार ! इनका भौगोलिक ज्ञान भी चअरसाधारण था, जैसा 
फि सग्रह से जान पड़ेगा 1 'जोगी दून खड में इन्दोनि काचुल, बदर्शा, खुरासान, 
रूस, १ मिख, इस्तंचे(ल, गुजरात, सिहल आादि-आदि अनेक देशों का वर्णन 
कियाहे। 
यो तो सभी सूफी कवि विरह वर्णैन मे कलम तोड़ देते है, प्रर इस ॐ सिवा 
इनके अन्य वैन मी माके के हए ह ; यथा विदाई के समय रानी हीरा के उपदेश 
आदि! ये चश हमे तुलसी की याद दिलाते हैँ ! इसके सिवा विरह वरन के अतगत 
इनका यह छटु-वणौन छुं नवीन ओर वड़े सुंदर ठंग से हुया है 1 


आलम कृत माधवानल-कमकंदला 


हन कवि के स्वधमे भारमसेषही हिंदी समारमे एक रात धारणा फैली 
हृ दै, श्रौर बद्‌ यत्न कि "माधवानल-कामकःरलः फे रलम श्रौर “्ालमकेलि" के 
लेश्वक्र यालम दो अभिन्न व्यक्ति । अलम केलि फे रचयिता तथा रोष रगरेज्िन 
के प्रेम में पड़ कर अुसलमाच हो जाने बाले श्रालम (जो प्ले जाति के बाह्मण थे) 
क्रा रचना काल संवत्‌ १७४०-६० तक्र माना गया है । पर माधवानल-क्राभकंदला 
के रचयिता प्रालम का रचना काल स० १६४० या ई० १५०४ था । इनका रोख रग- 
रजिन से को$ सगोकार नष्ठीं था श्रौर न इनके ज्ञाति के बाद्यण होने का दी कोई 
प्रमाण है । ध 
दिदरी साहित्य के सभी इतिहास लेखकों ने श्रालम के सवंध में यह्‌ भदी भूल 
कीहै। स्पष्ट दै कि यह भूल प्रथम उति लेखक से आरभ हृड श्रौर बाद कं 
सभी इतिदास लेखक आख मद कर इस भूल का अनुकरण करते गये 1 
अस्तु, ्रालम केलि के स्चयिता विष्ुद्ध चज भाषा में श्भार सचधी फुट 
कर पदों की स्वन करते थे, पर प्रस्तुत आलम श्रचधी के कवि थे भौर इनका 
श्वनाकाल्ल उनमे ठीक मौ वपे पटले का था। 
सननौ सै दक्यानुयै श्रा । करौं कथा श्रव चोक्त वाहि ॥ 
सन्‌ नौ सै इक्यानवे हिरी ओर तदनुसार स १६४० में छन्दनि इसप्र॑थ की 
रचना की । उस समय दिज्ञी क सिसन पर सम्राट अकवर विराजमान थे रौर 
इनके अर्थसचिव राजा टोडर मल हमारे कवि के आश्रयदाता यथे) प्रथारभमें 
कविनेदोनोकीग्रशंसाकीदै। 
दिक्लिय पति अकवर सुरताना । सस दीप म जाकी ध्राना॥ 
विन पति जगन्नाथ सुदेला । श्रापञु गुरू जगतत सब चेला । 
जघ घर भूमि प्यानौ करं | वासुक द्‌" आसन थर थरं ॥ 


१ यदि किसी मी सादित्य के दतिदाख लेखक ने “माधवानल-शामकंदला' को देखने 
का कष्ट उखाया होता तो इस श्राति का निराकरण कभी का हो गया होता । प्र कट स्य यह 
हि घ्रान के दी साहिल के इतिहास भरो के शप्ययन के फलस्वरूप नहीं लिखे गये ई , 
वदि पिले लेखको की नक्रल कँ श्राधार पर । वास्तव मेँ साहिव्य क इतिहास लेखन से बढ़ 
कर्‌ कर श्रमसपेच् श्रौर उत्तरदायित्व पूरं कोड दूसरो काम नदीं है, पर दी मेँ तो नितने 
साटित्य ॐ शा नदीं ह उनमे श्रधिक इतिहास ेखक दो रदे दँ भौर नक्रल से यद कर 
श्रासान फो काम दोता भी नी ! 


( ५ 


शम॑राजञ सव दस चलावा। दद्‌ तरक पंच सबु्ावा ॥ 

श्रगु महासतिं मच्यु । चेष राजा टोढर मल डड्नु॥ 
स्चनाकाल, तत्कालीन दिल्लीतत्राट तथा प्माश्रय द्‌।ता राजा टोडर मल भादि 
का रज्ञेख कवि ने घ्रपने ग्रन्थ मे इत्नी स्पष्ट रीति से क्रिया हौ कि इनके समय क 
चारे से संदेद्‌ करने की कोद गुंजाइश नही है 1 ह, इतना अवश्य ह कि केवल 


इनके ग्चनाकाल को तिथं हौ जानी जा सकती है, जेन्म-पर्ण-तिथि नहीं 1 इन्दोन 
श्मपनी वंशावली या गुर-परपरा के स्वध मे भी कुच नही कटा है । 


कथा 
श्मालतम की यह्‌ रचना मौलिक नदी हे] उस नाम क्रा एकर नाटक सस्कृतं मे 
है मर इसी की कथा के आधार पर इन्दोनि उस काव्य दी रचनाकी। पर इसका 
तद्वत अनुकरण नष किया है 1 अपनो चवश्यकतानुसार इ घटाया-वद्ाया हे । 
चह साफ़ कहते है कि छद च्रपनी नोर ङु "परति" मेन श्वुराड है । 
ङं श्रपनी ङ्ध प्रङ़ति चोरों ! यथा सकति करि अन्डुर जोरौ । 
सकल स्सिगार विरह की रीति! माधौ काम कंदला प्रीति ५ 
हो सकता है किं श्रालम संस्छेत के विद्वान रहे हो, स्योकि इनकी स्वना मे 
संस्छृन के शव्द उस शाखा के अन्य कवियों से अयिक्र राते है पर यह कोई जरूरी 
नही है, क्योकि यह साफ कहते हे कि संस्छृत को कथा शुनः कर गनि माषा चौपाई 
में इसका रूपांवर किया- 


कथा संसृत सुनि कदु थोरौ । भापा सधि चौपही जोरी ॥ 


कथा का सारंश 


पुष्पारती नामक नगर मे गोपीचेद नामक एक राजा राज्य करता थो । चष 
षडा न्यायपरायण योर धनिष्ठ था} सरी नगर मे माघव नामक पए वैरागी 
जाक्षण रहता था । षह नित्य प्रातःकाल राजा क पास जाकर पूजाकगता था] 
साधच बड़ा विद्धान श्नौर संगीत कला मे पारदशी था ¦ बेड, पुगण, गरोत्तिष, व्या- 
करण, सामुद्रिक अादि रितरिध शाखो मे भी वह निपुण था । विद्या मे चुहस्पतति शौर 
रूप मे कामदेव ससान था । श्रभूत पूं वीणा वादक था । उसकी बीन सुन कर्‌ 
नगर कौ खि श्रपना ताम छोड देतौ थी चनौर सन वेशा हो जाती थी । को$ 
मर्धित होकर गिर पड़ती थी रौर उसके पीके-पीह्े घूमती थी । अंत मे नौवत यह 
तकत पहुंची जि माधव का मोहक सवरलाहरी शदर के लिये अभिशाप हो गई । ज्लोगों 
के घरगृस्थी की शपि भंग दाने लगी । किसी को चक्त पर खाना नही मिन रहा 
हैः किसी केषर कौ बीि्यां घरका काम धधा लोड कर वेसुध पड़ी हृ है । सव 
हैरान थे । छेत में नगर निवासियो का ेपुरेशन राजा के यदं इख आशय का गया 
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कियातोश्नाप दहस बला को (माधत्र को) यहा से दटादए यातो हम लोग सच 
श्मापका राज्य दछलोड़ कर वृसरे देश को जाते दैः । राजा बड़े धरम सकट मँ पड़ा, पर 
छत में यह निणाय किया कि चक्रेले माघव के लिये सारी प्रनाको देश निकालादे 
देना टीक्र न होगा पर इसके पहले उन्होनि माधव पर लगाए गए इलनाम कौ जच 
कर लेना अुनासिव समा इस दृष्टि से उन्दने बीत नव-यौवना सेविकार््ो को 
बुलवा कर एक कतार मेँ कमल के पत्तो पर विरल्लाया । इधर माधव को सामने बेड 
कर वीणा का श्रालाप करने का । भालाप शुरू हा, इडं ही देर वाद्‌ समी 
चिर्या सष्ट रूप से कामाद्र हो गई । श्रव राजा को निश्चय दहो गया शौर उसने 
माधव से हाथ जोड़ लिया । 

तव राज्ञा गयो पौरि पगार | चुम को ठोर न ॒धिग्र हमारे" ॥ 

तेन पान को बीरा ज्यो | राद हाथ साधौ के द्यौ॥ 


इस भकार विचारा माधव पुष्पवती से विदा हभ, श्नौर अपनी बीणा सभाक 
कर एक श्रार को चल दिया । वह्‌ चलते-चलते कामावतो नामक नरो में पहुंवा 
श्योर वहां विश्राम करने कै किये ठहर गया । 

उस नगर मे कामकंदला नाम की 'वारांगना रहती थी जो रूप लावस्य च्रौर 
संगीत तथा नृत्यकला दोनों दी मे अद्वितीय थी। एक दिन राजाके द्रवारमें 
जलसा था जिसमे कामकदला का नर्य होने को था । शर के अनक लोग देखने 
जा रहे थे । माघव स््रयं सगीत कला का अन्यतम साधक था । उसे मी उत्सुकता हृ 
श्नौर सपनी बीन कंधे पर रख दरवार के दरवाजे पर पर्चा पर परिचित ्ठोने के 
कारण द्रवानों ने भीतर जनि से रोक दिया । क्तैर वह षादर ही बैठ कर सुनने 
लगा । भीतर कामकंदला का नृत्य हे। रहा था श्रौर संगत में बारह गदंग एक साथ 
बज रहे थे ! पर इनमें से एक पखावमी के जो चौथे के वाद्‌ वैठा हुश्राथा, चारदी 
गलियों थी जिससे उसकी याप वेसुरी श्रौर वेताली पड़ती थी । माधव के कान 
इतने अभ्यस्त थे कि इन सव वातो का पत्ता उसने बाहरसे ही लगा लिया ! श्रौर 
सिर धुन कर कटने लगा क्रि समा मे सव चलू के प्रं वैठे दै किसी को पता नदी, 
द्वारपाल से का कि राजा से जाक्रर कह दो किं एर जद्यण बाहर बैठा हुत्रा पेसा- 
रेखा कद रहा है । राजा के पास जव यह श्रदूमुत समाचार पर्चा तो पले ते। बहुत 
चकराया पर जच कराने पर माधव की बाति सच्ची सानित्त हुई । वह्‌ फौरन भोतर 
बुलाया गया अरर राजा मे वदे प्राद्र से उसे अपनी गदी पर दाहिनी शोर वैया । 
राजा ने उसे सोने का मुङट पदहिनाया ओर दो करोड़ रुपये भेँट क्रिये । राजा टाडर ने 
पनी श्रँगूी उतार कर माधव को पिना दिया । इसके वाद्‌ माधव का गायन जओौर 
वीणा वादन इया । सतर लोग सुर्य हुए, खास कर कामकद्ला बहुत प्रभावित हुई । 
च्॑त में फामकंदला का चृ इया । उसने सिर पर पानी से भरा श्रा कटोरा रख 
षर एक कठिन चव्य आर॑म किया । नाचते समय जव वह भवप्रदश्व॑न मे लीन थी 
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उसी समय एक शद की मक्खी उसके वरस्यल पर वैठ कर काटने लगी । अवं 
वह अगर हाथ से उसको दटाती दै तों स्य चिगड्ता दै । यद्‌ सोच कर वही से 
उसने श्रुत्य की गति चौगुन करके एक चक्षरदार टुकड़ा लिया जिसके पचन के वेग 
से बह मक्ली उड़ गर । इस वात ॐ सिवा माधव के रौर कोई ल्य न कर सका 1 
साधच ने खुले ्राम कामकंदला की प्ररंसा को ओर जे कुतं भेट उसे वहाँ मिली 
थी सव उतार कर कामकंदला को दे दिया। इसका कारण पञ उगने पर उसने 
राज से कहा-ुम्हारी सारी समा मृखे मंडली दै, कोई गुण का समने बाला 
नही है, कामकदला इतना चमल्कारपूर काम कर गई श्नौर किसी के पहचान मे वह्‌ 
न आया} राजा को इस श्रपमान से कोथ चट आया च्मौर उसने कदा कि भयदि 
तुम बाह्मण न होते तो तुम्हारा सिर च्ड़ा देता, तुम एौरन हमारे राज्य से बाहर 
च्ते जारो 1» माधव इसके प्रहे दी उठ चुका था च्रौर यह कहता हुमा चल पड 
कि "ते मूखं राजा के यहाँ रहने भें ही मेरा अपमान है ।* 
पर उसके गुण को पदि वानने वाली कामकंदला से यह न देखा गया । वह 
आआभह कर ॐ माधव को अपने घर ले गई श्नौर से छिपा कर रक्खा । दोनो एक 
दूसरे के रूपशुण पर खुग्ध थे 1 कासकंदला ने बहो माधव से प्रेम-कला सिखाने की 
प्राथैना की । कई दिन तकत दोनों अकंड आनंदोपमोग मे रत रहै । छन्त मेँ माधव 
मे यह्‌ कह केर बिदा चाही कि यष्दि य्ह हमारा रहना राजा को मालूम दो जायगा 
वो तुम विपद्‌ मे पड़ागी पर रामकंदला ने एकर रानि चौर उसके यद ज्यत्तीत्त करने 
की प्रा्थना की जीर माधव सक गया | मभ्य रात्रि मे कामक्रदला ने भरा्थेना की कि 
कोड देसा उपाय करो कि इस रातत का श्रत न हो । माधव ने बीन सभाली मौर 
श्ल्ताप शुरू करिया 1 कहते है किं उस श्रपूवै संगीत के प्रभाव से चन्द्रमा की गतति 
सुकर गई ओर मह उपग्रह्‌ ऋादि श्चपनी-अपनी धुरी पर रक गये । 
सैर, आखिर उसका संगीत खदम हृश्या, रात बीती ओर सवेरा इरा चौर 
माधव चक्तने को तैयार हा । इस अवसर पर कामकंदला का दुल वड़ा हृद्य- 
बिदारक है) माधव के जाने पर वह्‌ एक भकार से मर ही गई । किसी प्रकार ससियों 
ने हयोश दिलाया पर माधवः (माघवः कहती इ विक्तिप्न की सी अवस्था मे रने 
लगी । बह सूख कर कोटा दोगदे ओर खाना-पीना सभी भूल कर जीवित दी भूत 
सी अवस्था मे रहने लगी । 
इधर माधव की अवस्था भी लगभग चैसी ही थी 1 सिवा रात-दिनि रोते कै 
चौर कोई काम न था! अन्त मे उसने बहूव सोच-विचार कर राजा विक्रम की 
शरण लेने कौ उानी । उसने सुन रक्खा था कि वह्‌ बड़ा परोपकारी राजा है । यह्‌ 
तै कर्‌ वह्‌ उल्जैन पचा, पर राजा तक उसकी प्ैच न हो पाठी थी । पर अपनी 
सी राजा तक प्ुवाने का उसने एक उपाय निकाल ही लिया । बह एक मादेव 
का मंदिर था जरह राजा नित आता था ! उसी मंदिर मे माधव ने ्रपनी वेदना- 
सूचके एक दोहा लिख दिया श्नौर राजा की निगाह्‌ भँ वह दो पढ़ गया भौर 
1 
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उसने उसे दासि्थों फो भेज कर पत्ता लगाया । ज्ञानवती नाम फी एक चैरी राजा 
का सदेस लेकर माधव के पास पटुची श्नौर अपने साथ राजा के पास लिवान्ञे 
गदे । माधव के देखते ही राजा को विश्वास हो गया किं यह्‌ विरह पीडित कोई 
सकचा प्रमी दै नौर का कि मै श्मापकी क्या सेवा कर सक्ता हू । माधव ते पना 
च्मौर अपने गुण का परिर्वय देते हृए अपनी रामकहानी कह सुनाई । राजा ने 
श्ाश्वासन देते हए सहायत। करने का वचन दिया । पर पले उसको बहुत ऊँच-नीच 
समाया कि गणिका से प्रीत करना ठीक नदीं | पर माधवने कछ इस दंगसे 
छपने से प्रेम का परिचय इतनीं करुण रीति से किया किं सारी राजसभा रोने लगी 
श्रौर सव को यह निश्चय हो गया फि यह सच्चा प्रेमी है यर अग कामकंदला 
इसे न भिली तो यह घुल-घुल कर मर जायगा । 


छत मे राजा विक्रम ने करामसेन राजा के नगर प्र चटाई कर दी | पर जब 
नगर थेाडी दूर रह गया तो वहीं ठहर कर वह कामकंदला कै प्रेम की परीका करने 
का निश्वय कर के छंदा-वेश से उसके घर गया, श्नौर कामकंदला को बडी बुरी 
हालत भर, विरह में भ्रियमाण अवस्था में पाया । परते भी परेम की परीक्ता फरने 
के इरादे से उसे यदे सरवर दी कि माधव तो वियोग में घुलते-घुलते मर गया । यह 
सुनते ही पिगला कौ माति कामकंदला ने भी तत्काल माधव का नाम उश्वारण करते 
हं भाण स्योगि दियं । राजा बड़ा चकराया मौर उदासर होकर अपने सेमे मे श्राया 
छर येद दखद समाचार उसने सभा में कहा } गान हो गया । इधर माधवने मी 
अपनी प्रियता का निधनम सुनकर वदी दम तोड्‌ दिया । सारे कटक में दाहाकार 
मच गया } इधर रजा ने दो प्रेमियों का खून अपने सर लेकर जव कोद उपाय न 
सुमा ती शनात्म-हत्या करे की ठानी चौर चंदन की चिता तैयार करवाई श्नौर बहुत 
सा दान पुखुय कर सूर्ये नमस्कार कर चित्ता पर वैठ गया 1 

स्वर्गलोक वक यह्‌ बात पहुंची; देवी देवता सब श्पने-मपतने विमानो पर 
श्मोरूढर होकर यह विषिन्र श्य देखने पर्वे । राजा के सिन्न वैताल को भी यद्‌ 
खबर मिलती 1 राजा अमदन की आज्ञा जे रहा था कि इसी समय वैताल्ल ने प्च 
केर हाथ थाम जिया श्रौर राजा की नियति का सब हाल जान तुरत सृत ले भाया 
छ्मौर माधव को जिलाया । घह्‌ कामकंदला का नाम लेता हुश्रा उठ वै । तव राजा 
वैय के वेश मे अमृतकलश लेकर कंदला क या पहुचे श्रौर उसे भी जिलाया 
श्नौर बहुत छु ्माश्वासन देकर खमे मे राये } बर्ही स राजा के यर्हा दूत भेज 
कर यहं कलवाया कि जिस किसी मूल्य प्र हो भाप कामकंदला को हमारे इवाले 
छर दीजिये । पर उसने इसमे पमान समभ कर युद्ध की ठानी । 

दोनो मै घमासान युद्ध हृश्रा चारं प्रहर तक । अंत मे काससेन राजा पराजयं 
स्वीकार कर, हयियार फक दाथ जोड़ विक्रम के सामने खडा हुश्रा चनौर माकी 
भगी । फिर उसने कामकंदला को लाकर राजा क खमे मे दासिल कर दिया । 
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चिर विरदटी माधव चनौर कामकंदल, का मिलन हुआ च्रौर रातं दुखहारो 
राजा विक्रम दोनों को लेकर अपनी राजधानी उजैन चला गया । 
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इस काल्य क भाषा परिमार्धित ्रवधी है । चूं कियद अथ छोटा ओर अभी 
तक अप्रकाशित है इसलिए इस संग्रह मे यह्‌ समूचा दे दिया गया है) 


शेख निसार 


ददिदी के युखलमान कवियों मे हम यद विशेषता देखते दै कि वह अपनी रच- 
नारो मे अपना संनिप्न व्यक्तिगत परिचय तथा रचना काल अदि का छदं व्योरा 
दे देते है जिससे संपादक को बड़ी सुविधापं हयो जाती है । काशा की यदी भथा ददी 
के अन्य कवियों मे भी होती सो भाज गड मुदँ उखाडने मेँ जो दिक्कते हो रदी दै; 
विभिन्न कवियों के काल निणंय के सवध मेँ विद्वानो मे जो भीषण मतभेद की ष्टि 
हृ दै, अर समालोचकीं मे श्राये दिन व्यथं का कगड्ा श्रौर विद्धेपदो रहा दै बह 
न होता, श्मौर सरमय तथा विद्त्ता का इतना दुरुपयोग न दोत। । तमाशा यह है कि 
लखी, भूष चादि हमारे अर्धिकांश प्रसुख महाकवियों के दी संवधमे अभी 
वक सवे- सम्मति से सव वाते नही तय हो पाई दै ! अस्तु, 
सौभाग्य से इन अख्प्रानक कवियों ने अपना परिचय तथा रना काल का 
स्पष्ट उल्ञेख कर बङी दूरद्चिता से काम जिया दै । 
कवि निसार का र्बनाकाल देदली के संतिम भुगलसम्राट शाद आलम के 
समयमे हृत्राथा। 
आलम शाह दिद सुलतान।। तेहि के राज यह कथा चखाना ॥ 
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साथ ही यह भी लिखते है कि उस समय अवध मे नवा चआसिषुदौल्ा राञ्य 
करते थे । श्नौर उनके {दू म्री बड़े न्याय निष्ट तथा राजनीतिङुशल थे । 
चहँ दिति श्च॑घ धु“ध सय छाया । चवध देस को दियो विष्टा ॥ 
येदिया शां श्चा उद्रौल्ा । तासु सदाय श्रहर नित मौक्ला ॥ 
रिद्‌ सचिव चह वली नरेसा | तेष्ि के धरम सुखी सय देसा ॥ 
तेहि कै राजनीत जग दए । धरम दान को सरवर पाए ॥ 
>< > > 
शेख निसरार का जन्म अवध के च्र॑तगेत शेखपुर नामक एक कसवे मेँ हु्रा 
था । डिद्िक्ट गजञेटियर से पता चलता है कि शेखपुरा नाम का एक कसव। जिला 
रायबरेली परगना वड़रावां नौर तदसील महराजगंज मे है । यहाँ शेखों की श्रच्छी 
वसती है । पि्ली मदुंमशुमारी में वहो शेख की संख्या ८,७१९ थी । 
कवि निखार ने कष्य है कि शेखपुरा उनके पूवज रेख हवीबुज्ञा द्वारा बसाया 
गया था । 


( २९) 


मैखषुर इत गांव सुदावा । रोख निस्तार जनम तँ पावा ॥ 
शेख हीवुल्ाद सुदाये ¦ गेखपूर्‌ जिन श्रान वसाये ॥ 
>€ >< >८ 


फिर श्रागे चल कर कवि कहता है कि सम्राट अकवर के समयमे वे ( शेख 
दनीघुलञाद › देदली से वध श्राय श्मौर वीस चपं तक व रहे । इनके पुतन शेख 
ुदम्मद हुए । इनके पुत्र का नाम गुलाम सुहम्मद्‌ या चौर यही शेख निसार के पिता 
थे ] फिर निसार ने ्यपने पूवज शेख दवीवुह्लाद फे प्रसिद्ध मौलाना रूम का वंशज 
माना है। 
पातश्छाह अकवर सुल्ताना 1 तेहि के राज कर जगत वाना ॥ 
श्रवेध देस सूय होय श्राएु । चीख वरस तहे रदे सुहाए॥ 
तेहि के श्चेख सुहम्मद्‌ यारा । स्पर्वत भू के श्रवतारा॥ 
ता सुत गुलाम सुहम्मद्‌ नायै । सो हम पिति सो ताकर गाङ ॥ 
वंस भोली सूम के, शेख हवीहु्वाह्‌ । 
जेहि के मसननी जगत म . श्रगम निगम श्रवगाह ॥ 
‰ >< ९ 
छपनी रिक्ता दीक्षा तथा प्रथ रचना अदि के संवधमे मी कवि स्वयं पर्याप्त 
सामी दे देता है। अरबी, फौरसी, तुक, जौर सरत श्मादि कई मापाश्नों मे 
कवि को गति थी श्रौर इन्दोने साप प्रथ रचे थे जिनमे तीन गद्‌, एक दीवान, एक 
अलंकार भथ तथा एक माखा काज्य ‹ युसुफ-ु्तेखा ) मुख्य थे 1 कवि की पक्तियों 
से यह्‌ व्यक्त होता है कि इनङे प्रथ फारसी, ्ररवो श्रौर सस्छृतमे मां थे, पर 
इनका हमे अभी तक पता नहीं लग सका है | 


सात गरंथ नूप सुदा रिदी श्रो पारसी सेदाए ॥ 
संसृत तुरकी मन भाष्‌ । ्ररवी भौर फारसी सुदाए ॥ 
हीर निकार के गेह खाने । रस मनोज रस गीत चखान ॥ 
श्म दिवान ससनवी भाला । कर दोह नसर पारसी राखा ॥ 


कविका समय 


निसार कवि कहते है कि लुढौती में उन्दने युसुफ जुलेखा लिली । सात दिन 
भें बह भथ लिखा गया मौर उरा समय उनकी अवस्था ५७ सत्तावन वर्ष की थी। 
अंथरचना का समय १२०५ हिरी दिया हृुष्या है । प्रततििपि मे सवत्‌ १८२७ पर 
दिसाव लगाने पर यह्‌ संवत्‌ १८४७ होता है ! स्पष्ट है फ याँ क्तिपिकार ने मूल 
की है । क्रारसी क्िपि मे 'सेतालीसः का सत्ताइसः पड़ा जाना या लिखा जाना दोनों 
दी समव है । जायसी फे संवंधमे भी ठीक इसी तरह फी भूल हुदै है जहौ कि 


( रर ) 


९४० हि० का ९२७ पढ़ा गया था ! श्रस्तु इस प्रकार दम देखते ह किं कवि का जन्म 
१८४०--५७= संवत्‌ १५७९० में मानना नचादिये श्रौर तदनुसार ३० सन्‌ १५२२ 
इनकी जन्म तिथि हद । 


चार यैस मद कथा वनाए्‌ | हीर निकार श्रनूप सहाप ॥ 
रस मनोज रस गीत सोहा | खमै वातत का मेस वतावा॥ 
सच्चावन चरस बीते धायू } तव उपञ्यो यह कथा कं चारू ॥ 
सात दिवस महं कथा समापत । द्रमति नाम र्थो सो संमत ॥ 
हिरी सन वारह सै पश्वा | रने भरम कथा यद सचा ॥ 
हार्द सै , सत्ता । संबत्‌, विक्रम सेन नरेसा ॥ 
[4 > >€ 


काव्य रचना कां निमित्त 


यूसुफ जुलेखाः काठ्य की रचना क्रा संध कवि के जीवन कौ एक दुःखद्‌ 
चटनासेदै। काव्य के अत में कति ने स करुण घटना का रक्लेख किया है । इनक्रे 
एक मान्न पुत्र लतीफ की शृल्यु २२ वधै की भवस्था मेँ हो गई । कविं कता है कि 
उसके निधन से म पागल सा हो गया था । मृत्यु शय्या पर पडे हुए उसने सुमे येते 
देग्वकर क्रहाथाकरि पिता तुम रोतेरक्योहो, व्डे लोगों को सदा दुभ्ख स्ना 
पड़ता है । नवी यूफ को दुःख भोगना पडा था, राम को दुख सहन करना ¶डा । 
दुःख मे दी मनुष्य की परीन्ञा ढोती है । आगे पीछे एक दिन सव को जाना दै। 
जव से उसकी मृत्यु हुई मँ निस्य याकूव की याद्‌ करता था । उसी कौ भीति पुत्र- 
शोक मेँ अकालब्रद्धल का प्रप हा । उसी केविरह मेरोरोकरमैनि यह गाथा 
लिखी । ससार के रदस्य करा छुं पता न्ट । यव तो दैशवर मुभे जल्दी दी मौत दै 
ओर मेरे सांसारिक दुःखों ऋआश्रत दो। मैँतोररहगा नदीं पर यह कदानी सष 
रहेगी । जो इक्च कथा को पदे ने उनसे विनती दै कि सुमे आशीर्वाद दे" कि मेरी 
सदुगति हो ¡ कथा के अंत का यद्‌ भाग करुण रस की कविता का एक श्यपूरवं नमूना 
है । डच पंक्तियां यदं उदधतत की जाती हे । 
जव तं जनम लन्द्‌ जग मादी । छुटि दुख रवर से देख्यों नीं ॥ 
प्रवर दुःखं मँ सव ऊद सदा । भयो एकं दुख याउर महा ॥ 
पुत्र नूप द मोर दीन्हा 1 रूप नुप धि श्रागे कीन्हा ॥ 
बादस चरिस रहा जग मादी । ह्ुट॒चि्ा उन जान्यो नादी ॥ 
नाम लतीफं श्चनूप सोदाये । सम गुन कान दुं श्रधिकाये ॥ 


आहय यरिसि के यैष मर, किं दन्डं उन देह) 
शुर श्रनूम॒शुलाब सो, जाय भिके पुन खे ॥ 


( २३ } 


तवने भय जो वार भेषा1करौ सदा भ्रंतकाल शरँदेसा ॥ 
जद ते लतीफ कर मरम वितर । तप संपत श्रमिरया दस्यौ ॥ 
रोम रोम यष्ट बिरह वसानी ! कोड न रहा जग रहै कानी ॥ 
देहु दया मोहै क्य मोख्‌। हरहु मोर श्न श्रवगुन दख. 
पदै भेम कै त्तर कोई । दे श्रसीस मोर यत्ति हो ॥ 
ह्म न रदष भ्राखर रहि जाई । सव हि जोग होदि सुख दा ॥ 
> ४८ ८ 
सात दिवस मे कथा सेई ! कन्दं समापतत टीन्द बना ॥ 
इत्यादि ] 
कनि निसार सैयद्‌ इंशाश्रह्ला सी के सम सामयिक्र थे इसका परता भी 
श्रभ्यंतरिक प्रमाणो से सिलल जाता रै, साथ दी यह भी पता चक्तता है किंस 
जवादहिरः नामक मसनवी काव्य भी उनके समय में प्रचलित था 1 
हंस जवाहिर प्रेम कहानी | कदा मसनवी श्रेचिरत वानी॥ 
हंसा के जहौ लट भद्‌ | प्रौ सव क्था जहां कह वेद्‌ ॥ 
सूर श्वान सम तिन मन भापा } श्रय यह सोच कथा चित्त लागा ॥ 
> > ९ 
केथा का सारांरा 
युमुफ जलेला की कथा का आधार हे प्रसिद्ध फारसी काठ्य शयूसुफ- लेख । 
कवि निसार ने इसक्रो भारतीय जामा पदिनने की चेष्टा की दै पर इस चेष्टा मे यदह 
अधिक सफल नही हो से है ] मूल कथायो है । 
नवी याकूव किनश्नौ नगर मे रहते थे जो कि ^नूद््‌" साव का दसाया इमा 
था । नबी श्लूतः की लडकी स इसदाक्‌ ने शादी की यी जिससे “ईस, श्र शयाक्ूब' 
नामकेदो वेदे पैदा हुए थे । याङरूव की सात वीवरियां थ रौर उनसे बारह वेदे हए 
इनकी रोदे नाम कौ वीबी स युदुफ ` नामक पुत्र श्रौर दुनियां नाम की कन्या 
हृद । याकू यूसुफ को वहुत ज्यादा मानते थे ओर इससे अन्य सव ल्के इनसे 
भयानक द्ष्या करते थे । वात यह तक पर्ची करि शेष सन भायां ने भिल्ल कर 
यूटुफ का प्राणाति करने का निश्चय किया । इस विचार से जब वे जङ्गल मे मेद्‌ 
चरानि जाने लगे ते पिता से कह सुन कर यूसुफ को भी ले गये ! वहां इन लोगों 
ने उसे दुर्पे मे ढल दिया ।" उसका खक करता द्वीन कर चकर के खून से रग 
दिया शरोर षरमें पित के सामने छुरता पेश करते हए का कि यूषुफ को 
भेडियि ने मार डाला ! 


इस स्थल्ल की यूसुफ की कही इद वाते ओर उसका भ्यवहार दसा या सुदस्मद्‌ कौ 
उच्चता की याद्‌ दिल्ाती हैँ ; साथ दी यददो की कविता भी उच्च कोटि की बन पदी है । 


( र ) 


इधर यूसुफ दुद मे पडे रदे । एक दिनि छु सैदागर उधर से गुजर । इनमें 
एक ने पानी निकालने को डोल डाली जिसे यूुफ ने पकड़ ली व्ौर तव सवो ने इन्दे 
मिल कर चाहर निकाला! सौदागर के सरदार ने यूसुफ के रूप श्रौर कांति प्रर 
मुग्ध दो इन्दे अपने साथ ले जाना चाहा, प्रर इतने ही मे इनके दस्यारे भाई भी 
उधर रा पहुचे चौर उन्होने कदा कि यह भेरा गुलाम है जौर भाग आया है तुम 
चाहो तो इसे'खरीद्‌ सकते हो । सैदागर ने सुह मगा दाम देकर युपुफ को खरीष्‌ 
लिया इ प्रकार इन भार्यो ने यूयुफ को श्रपने राह के कंटक के समान दूरतो 
क्रिया ही, साथ ही अच्छी खासी रकम भी वासु की ।१ सैर सैदागर ने भि की 
राह ली। 

उधर मग्ररिव (पश्चिम) देश मे तैमूस नामक एक सुलतान राज्य करता था 
जिसके जुगखा नाम की एक अर्दय सुंदरी बेटी थी । संसार मे कोई उसके समकन्त 
नही थी । दुनियां के कोने-कोने से बड़ से जड़ वादशाहो के विषह के प्रस्ताव अये 
प्रर सुलतान ने सब ॐ कोरा जवाव दिया । 

इधर .जुलेखा ने स्वप्न मे यूसुफ को देख कर मन टो मन उसे दी प्रति बनाने 
की प्रतिज्ञा कौ । पर उससे मिलने का कोई उपाय न देख वह्‌ दिनिदन चलने लगी ! 
चैद्य, हकीम सव थक गये पर उसकी अवस्था शोचनीय हो चली । उसकी धाय 
बड़ी चतुर थी श्नौर जुगेखा ने उससे अपनी सब बातत प्रगट कर दी । उसने राय 
दी कि यदि फिर कभी स्वध्न मे उस पुरुष के दशन हों तो उसका नाव गोः सव 
पू लेना । ओर हृ्ा सी ठेसा ही । फिर जव स्वप्न हुता तो बहुत जिद्‌ करने पर 
युुफ ने कदा मिकतिर के सचिव के यहां गावो ते' सुकसे भेंट होगी । धाय ने यद्‌ 
भेद सुलतान पर प्रगट करिया कि यदि श्राप च्रपनी सङ्की की जिदगी चाहते है तो 
भिख के वज्ोर के साथ इसकी शादी कर दीजिये । 

सुलतान बड़ा दुःखी हु श्रा, क्योक्रि वीर की हैसियत उससे कहीं नीचे थी । 
पर आस्रीर क्था करता । पैगाम भेजा गया श्नौर मिल्ल के वजीर ने बहुत ओप कर 
इसे मजूर किया श्नौर शादी हृदै। जुलेखा रुखसत हृद । रास्ते मे धाय से इसने 
जिद करिया किं एक वार “उन्दे' दिखा दे । पर जब उसने परति के देखा तो सनं 
आसमान से गिरी। वद" तो स्वप्न मे आने वाला वड्‌ सुंदर पुरुष बही था । अव 
घौर सकट इनके सामने उपरि्यित हृष्या ] बातत यह्‌ हुदै थी फि स्वप्न वाले मलुष्य ने 
यह तो कष्टा नही था क मै मिस का वीर ह । यष तो सिप उस यहां युलाजिम 
था। पर जुलेखा ने समा फि बही वज्रीर है । इसी गलतफहमी पर कथा का सारी 
दिलचस्पी निरभैर करती दे । 


१चिदा होते समय फिर शूप ने बडे करुण शब्दो; मे केवल यही कडा कि शाद मेरा 
अपराध मा करना चौर कभी-कभी याद्‌ करना, श्यौर पिता को कहना मेरे किये दुली न दीं । 
प्र भादयो ने भेद खुलने के डर से यूर का युद बंद कर दिया | 
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सैर, आश्जिर जुलेरग मिस के बदौर के हरम मे दाद्धिल हुई । पर अने 
सतीख की रक्ता के लिये उसमे धाय की सलाद से एक उपाय सोच निकाला । वद 
बीमारी का बहाना कर फे पड़ रही । धाय ने वद्गीर को समभा दिया कि इसको यह्‌ 
रोग है । इस तरह से बडे दुःख के खाथ जलेला फे दिन कटने लगे । 

इधर बह सौदागर यूय को लिये हये भिसर पटंचा । वहां उने .गुलामों के 
बाकर मे बेचने ये लिए यूसुफ को खड़ा क्रिया 1 उसका अपूव रूपर्लौदये देख कर 
सारा मिश्च हैरान था । सारा देश उसकी एक कलक देखने के लिये उमड़ा पड़ता 
था} बड़ो-बड़ी कमते ल रहीं थी 1 देसी शोहरत सुन धाय के लेकर जले! भी 
उसके दैन को चली । देखते ही उसने पहचान लिया क्रि यदह तो वदी पुरुष है 
जिसने स्वप्न म अपनी सूरत दिखा उसका मन हर लिया था | तैर, धाय की सलाह 
से यह तथ पाया कि वज्तोर से,कह कर इस दास को खररीद््बाया जाय । वजीर ने 
जुलेखा को खुश करने के इरादे से ययुफ्र को खुरीद कर उसकी सेवा के किये रख 
दिया । 

अव जुलेला कुं खुश रहने लगी । धीरेधोरे जुलेखा चप मनो-भाव 
यूप पर प्रगट करने लगी प्रर वह इस पर छ ध्यान न देता । वह अधिकतर 
उदासोन ही रहता ! पर करमशः .जुलेखा की चेष्टाएं बहुत स्पष्ट होती ग्ई' ओर एक 
दिनि युमुप बहुत कामातुर हो गया भोर .जुलेखा को प्रकडने को वदा पर इसी समथ 
उसके पिता की मूतिं उसके सामने खद्धी हो गह ! बह्‌ तुरव संभल गयः रौर घलटे 
पव भागा । पर भागते समय जलेखा ने उसका करता पकड़ लिया शौर कटके से 
बह फट भो गया पर यसु निकल।मागा । इसे -जुलेखा ने पते के अपमानित 
सममः कर बीर से यड शिकायत कर दी कि यूलुफकी निगाह ठीक नदीं है, उसते 
उस पर हमला करिया था । |भरमाणस्वरूप उसने उसके फटे करते का टुकड़ा पेश 
किया । पर छरुरते के पीछे का हिस्सा फटा देख वस्र ने असत बात का पता लगा 
लिया पर उपर से चुप रहा अर -जुतेखा का मान रखने के लिये यूसुफ को सिक 
कारावास का दंड दिया । 

अब जुरेखा को अपने उपर बड़ी ग्लानि हई वह्‌ बहुत खतप्न रहने लगी । 
कारागार मं यूुफ के सुख के लिये माति-र्माति के प्रयत्न गुप रीति से करते लगी 
पर बह इन सव हरकतों से बिलकुल उदासीन रहने लगा भौर कभी जुलेखा की 
चेष्टां पर आकर्षित न होता था । 

एक दिन एक सवार किनं नगर से भिस्त जाया । यूर ने कारागार की 
चिद्की से उसे देखा ओर अपने देश का आदमी पहचान कर उसे बुलाया जर 
श्रपने नगर चौर अपने।पिता का हाल अल पना चाहा, पर उसने यूहुफको न 
पहचान फर इसकी बातो पर ङद!ध्यान न देकर श्रागे बहूना चाहा पर न जने 
किस दैवराक्ति से उसके ऊंट के पाँ ही श्रागे न बढ़ते थे । आखिर उसने यूुफ से 
क्य कि मँ व्यापार करे भिन्त आयार । युक ने पिता के लिये श्रपना संसा 
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कदा मौर कहा कि बे दैश्वर से पार्थना करे कि मँ जेल से छुटकारा पा । उसने 
लौट कर यक्रूव से यह सरेसा कष्टा भी । उधर यूधुफ ने कई पत्र पिता के पास 
मिजवाये पर कोई भी उनके पास तकत न पर्चा । 

इधर भिस मे जुलेखा की बडी निदा होने लगी । सव ख्यां इसे दुगचारिणी 
कहतीं । खिर जब जुलखा से न रहा गया तो उसने शहर को बहुत सी ओरतो 
को दावत दी श्रौर सब को एक कतार मे बैठा कर सब क सामने एक एक तरवूज 
ओर एक-एक चाकू रखवा दिया । जब सव तरबूज कारने मे ल्षगी तव ठीक उसी 
समय जुतेख। ने यसु को बुला कर उनके सामने स गुज्ञारा । सष उक्तके रूप को 
देख कर इतनी तन्मय हागई' कि सबं ने चाक से अपना हाथ काट डाला । इस 
प्रकार .जुलेखा ने यह सिद्ध कर दिया कि युष का रूप ्ीएेसा है किते देख 
कर कोद अपने वख में नदीं रह सता । आखिर युयुप के चले जाने पर सब 
सिया बड़ी ललित हुईै' ज्ौर सवो ने जुलेखा से कमा भगी । 

यूप सात साल तक जेललाने मे सङ़्ता रदा । जुनेखा ऽते मुक्त करने के 
डपाय सोचा करती पर उसकी कोई तरकोव कारगर न हातो थी । इसी नीच भिख 
के सुलतान ने एक बडा बेढन सपना देखा जिसका कोई अर्थं ही न बता सकता था । 
यूम के पारिडित्य ओर अनोखी सूख-बूमः की बडी शोहरत थी । खिर इस स्वप्र 
फ़ल क विचार क लिये सुल्तान ने इन्दे तलब किया । इन्टोने बताया कि इसका 
अथं यह करि सात साल तक वर्षान होगी अौर यदि शाति का समुचित प्रनध 
किया जायगा तो प्रजा के प्राण बच जार्येगे । इस पर सुलतान ने समुचित प्रघ 
करना शुरू किधा श्नौर बहुत बड़े पैमाने पर अन्न वस्र एकन्नित करने लगा । इसी 
क्िल-खिले मे सुलतान ने यूसुष्‌ के कैद होने का कारण पूृद्धा प्नौर प्रसंगवश 
.जुनेखा ने अपनी सारौ च्राटम-कथा खाप्ू-साप सु ज्तान पर प्रगट कर दी । संत्री 
ने करोधवश ,जुलेखा के स्याग दिया । 

प्र इस सुलतान ने युसुफ को ही इस मरी के पद पर बड़े चादर से बैठाया 
इधर जुलेखा तप करने लगी । मंत्री होने पर सात साल तक अच्छी खेत्ती हृद । 
युसुप ने बहत सा अन्न तथा खा द्रन्य इकट्ा कर लिया । इसके बाद घोर दुभित्त 
का समय आया चारों ओर त्रहि-त्राहि मेँची। इस काल के पांचवें साल वह 
मिल का पुराना बक्तौर मर गया । यसु का मान चौर भी बद्‌ भया ओौर सुलतान 
ते सारा राज-काज इन्दी के ह्यथ सोप दिया । 

इधर युसुष को जन्म-मूमि भ्निश्रोँ मे भी छकाल पड़ रहा थ।। याकू मे 
शपन्‌ लड़का का अन्न लाने ध्रार यसु का पता लगाने के लिये मिल की जोर 
रवाना किया । दसो भाई भि पर्वे ओर थूसुष्‌ ने सव को पहचाना प्र अपवे 
को इन पर प्रगट नदीं क्षिया । सव का शल-चाल पूतं कर श्रौर बहुत सा अन्न 
प्मादि देकर तरिदा किया ओर राथ ही यह्‌ भी हला भेजा कि अपने छोटे भाई 
इरन श्मीं को लामो तो ओर भो बहुत सा सामान देगे । 
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सभो ने श्राकर पिता से सव हाल का । उन्ध्नि वडे दुःख से इल्नश्नमी को 
जाने दिया क्योकि यसुप्‌ के वाद्‌ यही सय से प्यारा वेदा होगया था 


आ्खिरये लोग फिर यूसुफ फे पास प्च श्नौर इन्दोनि सव का वड़ा स्वागत 
किया । सव एक साथ मोजन करने वैढे ! लः लिया लगीं शौर एक-एक मे दो-दो 
भाई एक-साथ भोजन करने बैठे । इज्न्ममीं अकलां पड़ता था) इसस .खुद्‌ युसुफ्‌ 
उसके साथ वैर गया । इस मौके पर इव्नश्रमी यूसुफ को पहचान गया । विदा 
ह्येते समय युसुफ ने फिर सवको बहुत सा अन्न वरह दिया पर इव्न को रोकने री 
गरज से उसके कपडे मे बीट रखवा दी जिससे चद चोर सममः कर पकड़ा गया । 
कहते दै करि इस पर किनर््रो श्रौर मिन वालो भे घोर युद्ध इ श्रौर किनं 
बलि दार कर वदी कर किये गये त्रीर सुलतान ने सव को मरवा डालने का हृक्म 
दा पर यसुफ ने किमी तरह माफ़ करवाया । वाद्‌ को सव भायां ने युक को 
पचाना श्नौरं सव गले मिल्ल कर वहत देर तक रोये श्नौर सरो ने श्रपनी पि्ली 
करनी पर बडा दुःख प्रगट भ्या । वाद्‌ को सतर ्रिन्् गये पर यूुफ ने इव्न ओर 
यहूदा दो भाइयो को रोक लिया था । किन परु बने पर सव को युमुफ का पता 
चला श्रौर याकू फे साथ सारा किनं यूगुफ के दशेन को चला ! यू ने सव 
की षडे प्रेम से लतिर की ओर तीस वषं वाद्‌ पिता पुत्र मिले । मख का सुलतान 
मी चड़ सुखी हु । वह निस्सतान था दौर क्राफ वृढ हो गया था अतः उसने 
इस मेके पर यूसुफ को अपने सिंहासन पर वैठा कर राज्याभिषेक कर दिया । यूसुफ 
श्रव सुलतान था | 

इथर जुक्ञेखा को यूसुफ के विरह मे तपर करते ४० बधं होगये ये । वह्‌ वृद 
श्नौर रोते-रोते अधी दोग थी । वह अपना सव छत्र खो चुको थी । अत्र वह पथ 
की भिखारिन थी । 


एक दिनि शहर में यूसुफ की सवारी निकली । यद्यपि नेत्र-दीन थी, उसे यष्ठुफ्‌ 
के प्रतिम दृशेन की बडी अभिलाषा हृदे चर बड़ी खुशामद के बाद्‌ ङु 
च्ौरतों ने उसे यूपुप्‌ के रास्ते मे खडा किया । संयोग से यूसु्‌ ने इसे तुरत पदि- 
चाना ओर इसे बडी दया आई । चूुफने पर्वा तुम्हारा यह हाल क्योक्रर हरा । 
उसने कदा सव तुम्दारे कारण । यादव को भी सव हाल मालूम इश्रा ! उन्डनि 
.जलेला को दुआ दी जिससे बह फिर षोड़षी रूप भँ परिणत हुड ओर रूपलावर्य 
पले से भी उडञवक्लतर हृश्रा । चर॑ में दोनो का विवाह हा ओर याङ्कष ने दोनो 
कोदुद्यादी। 

पर जब खव छ हो गया तब अचिर को जुलेखा को कुल शरारत सूखी । 
उसने यूसुफ को छेकाने की ठानी तारि उसे कु पता तो चले छि कैमे हमने ये ४० 
बरख विताये है । आखिर को यूसुफ को नाक चना चचवा कर उब अत भ जव 
उसके मरने कौ नोवत आरा तष .जुलेखा ने चात्मसमपंण्‌ किया | 
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कथा का आधार तथा उसकी विशेषता 


यूसुफ .जुलेखा की कथा पद्मावत श्रादि अन्य कथां से एक महत्व-पशे 
विभिन्नता रखती है चौर उस पर ध्यान देना आवश्यक दै । अन्यः सभी प्रेमगाथा 
या श्राखल्यानक काव्य जो अभी तक प्राप्त हो सके है, किसी न किसी लोकसिद्ध 
भारतीय रेतिदासिक घटना का आश्रय लेकर रचे गये है । श्र॑तर इतना ही है कि ङु 
मे यह श्माश्रय केवल नाम मात्र का प्नौर कुल मे रेतिदासिक तथ्यो के मामजस्य 
का ्रायोपांत यथाशक्ति ध्यान रका गया है । यो कविता की आचश्यकताश्रों 
को ध्यान में रखते हए जितनी निरङुशता का अधिकार इस कोटि के महाकाञ्य 
लेखकों को दो सकता है इसका किसी ने बहुत दुरुपयोग किया है, किंस ने कम । 
पर यूसुफ-जुलेखा की कथा भारतीय इतिहास या संस्कृति से कोदे सवध नदी 
रखती, इसका आधार या श्रय पूणंतया विदेशी दै । इसमें जिस समाज का चित्र 
खीचा गया है वह्‌ भी भारतीय न होकर दैरानी या मिसरी का जाता है। इसकी 
भ्रमपरपरा का कोई सबध भारतीय-जीवन से नदी है ! वह सेल अने हैरान या 
अरब रादि इस्तामी देशो की है । 


.ज॒रेखा की पेमपरपरा 


स्वप्र मेँ किसी अपरिचित पुरुष को देख कर उसके प्रेम में पागल हो जाना, 
भारतीय काल्य श्रौर रसपद्धति के लिये एक नई बात है । प्राचीन सस्छरत या ददी 
काव्यो में दम इस प्रकार के प्रेम पर माधारित कोई वड़ा काव्य नदीं पाते । 'ऊउषा- 
अनिरुद्ध, की बात छोड दीजिये, वद्‌ एक दूसरे ही ठग की चीज है 1 शुणश्रवण' 
शचित्रदशन' ्नादि ढंग तो हमारे यहां मिलते है, श्नौर अधिकतर प्रेमगाथाश्नों मे 
श्मपनाये गये है । पर शवङ्नदशन' पर आधारित प्रेम बहुत छंश तक असवामाविक 
होता है खरौर वास्तविक जीवन मे असंभव सा ही दै। वन, वीथी, तदाग च्मादिं 
कहीं पर नायक-नायिका का एक बार परस्पर साक्तात्‌कार हो चुका हो, निगाहे चार 
हो चुकी हो, उसे वाद्‌ स्वभ्र-दशेन होना स्वभाविक है, रौर एेसा वास्तविक जीवन 
चमर काव्य दोनों ष्टी मे हम प्रायः देखते है । पर जिसको कभी न देखा न सुना, न 
चित्र दी देखा, उसे खप्र मँ देखना श्मौर सदा के किये उसी मे अपने को लीन कर 
देना यह फारिस की ही देन है। 

फिर दूसरी विभिन्नता यह्‌ दै कि पद्मावत्त आदिं मसनवी काव्यो मे गुण- 
श्रवण या चिच्र-दृशंन आदि जिस किसी कारण से भी प्रेम आरंभ होता, दानं 
मोर नायक्र-नयिका मे समान रूप स आरंभ होता है । यद्ां सव छु जलेला की 
तरफ से दी है । यूरुफ्‌ इससे बिलङ्कल नरी रक्खा गया हे । इसने कभी न सपन ही देला 
न इसकी याद्‌ में अस्थिषिजर मान्न दी दिखलाया गया, इधर जुलेखा इसके कारण 
अपमानित शरोर लांधित होकर परित्थक्ता इई अओौर ४० वषे तक तप करते-करते 
अधी, वटी ओर मरणसान्न अवस्था के पराप् इे, इधर यूफ दास से सन्नी, फिर 
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सिख का सुलतान तक हो गया । इसे मानां पता भी नदं करं जुलेखा इसकी थाद्‌ 
मे मर रदी हे । अशर्‌ इत्तफाक से खुलेखा की कटिया की तरफ से उसकी सवारी न 
निकलती तो शाथद्‌ जुलेखा मर ही जाती नौर कोद यूर तक उसके भरते की 
खबर तक पर्हुवाने बाला न था । 
लौकिक ओर अलौकिक 

इस प्रकार की अस्वाभाविकतान्मो काम एक ही कारण देखते है । इस 
कथा में नायक दो रूपमे चित्रित किया गया है--लोकिक ओर अलोकिक । राम. 
चरित-मानस कै नायक के संबध मे भी महाकवि तुलसीदास ने जाने या अन-जाने 
मेषा हीं कियाद! उनके सवध में कत्रि" तुलसी श्रौर "भक्त तुलसी दोनों 
छअपनी-अपनो बात बारी-बारी से कढते हैँ । पर कवि निसार के संवध मे यह वात 
नदीं है । उन्होने भगवदूभक्ति से भरित होकर यह कथा नदीं लिखी है । पर इस्लाम 
की दुनियां मे यूसुफ नबी" या दैश्वर ऊ प्रतिनिधि, मलुष्य रूप मे माने गये है; शौर 
इनकी कथा फारसी यूमुफ-.जतेखा मे षशित है। इस मौलिक ग्रंथ का कह तक 
अनुकरण निसार ने क्रिया है यह जानने का हमारे पास कोई साधन नदी है । पर 
इतना हम क जानते है कि जर्ह-जर्हा चाहे जिसी जाति या भाषा के कवि नायक 
मे एक साथ ही “सुष्यस' ओर श्वरस्, का च्ारोप करते हुए चले हे व्हा इसी 
तरह का गपडचौथ हा है । कवि ऊुलगुरु तुलसी की प्रतिभा श्रसाधारण थी । 
उन्होने दोनों का निर्वाह कर ही दिया है एक प्रकार से, ओर वाते इतनी खटकीं 


भीनही। 
चखितरि-चित्रण 


पर यही बात हम निसार क संन॑व मे नह कह सक्ते । यूसुफ के चरित्र 
चिश्रण भें कवि ने किसी हद तक उनको रपैःचिषाद्‌-रहित' महामानव के रूप मे 
चित्रित करने का प्रयास क्था ह पर सफलता नही मिल सकरी है । वह्‌ 
“उदप्तः गांमीयै हम यूसुफ मे नही पते । करदी-कहीं तो इनका ठ्यवहार काफी नि्न- 
कोदि कासः मी बन पदा है । अच जैसे युसुफ के हृदय मे जलदा की प्रयज काम- 
चेष्टां से कामातुर होकर्‌ उख को शरालिंगन करने को दैड पड़ना, फिर यका. 
यक पिता की तस्वीर सामने जाने पर सँभलना ओर उल्दे पाव माग खडा दोना 
ओर जख का उसे रोकने कै किये कपटना श्चौर दुरा थाम लेना, कुरते का फट 
जाना आदि च एेसी बातें है जो नायक चौर नायिका दोनो के चरि को चहुत नीचे 
गिरा देती हे । पर जुलेखा का चरित्र तो यों बहत ही निश्रकाटिका कर दिया 
गया है । कटा गया ह कि देन मोक पर यूसुफ के भाग निकलने से उसे इतना चृणिति 
ऋोध दाता है कि वह अपने पति से शिकायत करती है कि यू॒फ़ ने ऽस पर षलात्‌- 
कारकौ चेष्टा की थी, पर उसने किसी तरह अपनी इनत वचा । अपने कथन छी 


सत्यता मे बह यूमुफके फटे कुतं का भाग पेश करती दे । यह व्यवहार तो कुल-ु 
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मुगल कोट की रखेलियों चर नदियों के "प्ट या छल.-कपट मौर प्रेम ॒षड- 
यंतो की याद्‌ दिलाता है । पर इसके लिये हम निस्तार को कहा तक उत्तरदायी 
ठरे १ यह तो फारसी कान्य-पद्धति च्रौर इस्तामी स्षमाज-चित्र की बाते है भिन्दे 
कवि ने अवधी मे वशेन मात्र कर दिया है । 

नायक, नायिका के सिवा धाय का चरित्र विशेष ध्यान देने योग्य है । जुसल- 
मान बाद्गाहयं मे अतःपुर मे द।ई या धाय जैसी होती थीं उनका सच्चा चिच्र हम 
देखते है । शाप प्रेम मे शाहों श्रौर सुलतानोंँ फी बेटियों को ये दायां इबते को 
दिनकर फे सहारे की मति थीं । ये दूती का काम करती थीं नौर खोर तके साथ 
देती थी। 

भायां के पारस्परिक द्वेष का निकृ्टतम उदाहरण इस काव्य मे मिलत्ता है| 
वाप यूपुफ को चौर मायो से उपादा मानता था इसलिये उन्दने विचारे को 
खपाा डाला श्रौर बाप से कर कह दिया कि उसे मेडयि ने खा डाला ! फिर वह 
किसी वरह से कुटँ से निकला भी तो उत श्रपना दास कह कर वे च डाला श्नौर अच्छी 
खासी रकम वसूल कर ली ! नबी के सगे भाइयो का यद्‌ हालदै ! विम ता के पुत्र मरत 
शौर श्च की याद्‌ बरबस आ जातती है । कितना असम्भव पाथेक्य है ! 


कविता 


यह्‌ हम पहले भी कह चु है कि इन मसनवी कवियों की कविता प्रायः सभो 
की एक ही ठरे की हुई है ! रहा अवधी भाषा । बही दोहे, चैपाई्यों की छंदावली 
द्लौर वही विषय ! पर निखार का काव्य माषा श्रौर विषय दोनों ही दृष्टि से अन्य 
मसनवी काथ्यौ से काको पाथैक्य रखता है । विषय या कथावस्तु का पार्थक्य हम 
ऊपर दिखा चुके है । 
निखार की भाषामे हमें साहिव्यिक अवधी के परिमार्जित रूप का घ्राभास 
मिलता है । पद्मावत के ढंग के घ्रमीण॒ या पट या ठेठ प्रयोग जुलेखा मे शायद्‌ 
ही कही मिलते हों । मानस की अवधी से भी ङ अंशो मे निसार की भाषा 
परिष्छरन है । अरबी, फारसी के शच्द भायः राते रहते हैँ । इन्होने अपनी रचना में 
विशेष कर ऋतुवसौन श्रौर बारहमासा चेन क समय कवित्त मौर सवैये भी 
खच लेखे है जो कि प्रेम-गाथा कविवों ॐ संबंध मे एक अनहोनो त्रात है| इनक 
कवित्त मे ज्न-माषाकी छाया भी प्रचुर परिमाण में भिलती है! एक उदाहरण 
दिया जाता है । 
मासा भादों मह सुद्टावन जगत सुख छायो समै, 
रितु फलत पलत श्रौर तरर रौ सें पूरन म्‌ 1 
सुवन सीतल छह सुंदर, सुख संजीगिन के रदै, 
कवन हरियर करे पि बिन बेल बिरही से डदै ॥ 
इस तरद का छंद्‌ पद मावत, चिच्ावज्ती, सृगावती आदि किसी मेँ न मिलेगा । 
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अलकार आदि बाहरी सजावट निसार के काव्य मेँ कम है, अनुप्रास का शक्‌ 
भी इनको न था हा, रस का परिपाक अच्छा हुत्रा दै इख कान्य में करुणा रस 
का प्राधान्य अघयोपांत है । यों तो विरद-वणंन सभी सुषौ कवियों का यख्य व्यव- 
साय रहा है रौर इस संवंध म ये लोग प्रायः एेसी उड़ान भरने के अभ्यासी होते 
हैकि प्ट कर रसबोध के स्थान प्र हसी आये दिना नदीं रहती । सारा कथानक 
ही उपदासास्पद हो जाता है 1 पर जायसी रौर निसार इसके अपवाद्‌ हैँ । निसार 
ने इस काञ्य की रचना एक नितांत दुःखद्‌ (पुत्र शोक) सांसारिक घटना के नाद्‌ 
किखी थी 1 वह इस समय रयं ५७ वषै क थे श्रौर इस समय उनके एक सान्न 
सुयोग्य पुत्र का निधन निश्चय ही एक दुखांत घटना थी ! इस म्मौतक घटना को 
यथाक्थचित्‌ भुलाने के उदेश्य से दी उन्देनि इस कथा की स्वना में हाथ डाला था | 
>< >< >< 
जायसी रादि अन्य मसखनवी शाखा के कवियों का उदेश्य लौकिक प्रेम के 
मिस श्रलौकिक का निदेश करना होता था पर यदं हम वह्‌ बात भी नदं पाते। 
दो एक स्थान पर हम 'अलखः रादि ठेसे शब्दो का रयोग पाते है पर उस अध्यातम्‌ 
तल या रहस्यवाद का पता कीं नही चलता जिनके लिये जायसी श्नौर उनके 
पद्मावत की इतनी ख्याति हु । इस श्रेणी के प्रायः सभी कान्यों मे कति अत में 
स्पष्ट रूप से कह देना है छि यह सारी कथा अन्योक्ति के रूप से कही गड है गौर 
पाठको से स्पष्ट अनुतोष रहता है कि बह कथा मे बरित मेम-कहानी को इसी रूप 
मं ले । नायक को साधक, नाधिका या मशक्त को खुदा या ईश्वर, राह वतानि वाने 
श्रा को गुरू, इनी प्रकार (शौनान, साया, सांसारिक वंघन आदि सभी के प्रति- 
निधि स्वरूप कोडई-न-कोई कथा का पात्र होता है! पर इस कथा में हेम इस तरह 
की कोड बात नहीं देखते । यद्य श्रेम की पौरः पले नायिक्रा पर ही चोट करती है 
छर वदी नायक की तलाश मे, जिसके नाङंडडं का कोई पता नहीं, बाहर निकलदी 
दै सुती परंपरा में ईश्वर की कल्मना मशक के रूप मे की गई है ओर एक शुरु" 
की अनिवायैता पर बहूत्त जोर दिया गया है । पर कितना ही खीच-तान करते पर 
भौ यँ इस तरह की कोड “अन्योक्ति' ठीक वैठती नही; श्रौर न कवि कदं इख 
तरह का कोड स्पष्ट निर्देश ही करता है! 
इख संग्रह मे कथा का प्रारंभिक माग ओ्ओौर अंतिम भाग लिया यया है ! वीच 
केषु भाग इस दंग से संग्रही दै कि कथा का सेवंध ठीक चैठ ङावा है | यह 
म्रथ अभी तक अभङाशित है रौर यह संमद्‌ पदले पहल प्रेस मे जा रदा है। इरी 
की फारसी में क्िखी हु प्रति-लिपि पहले पूरी स पादन क निमित्त ही एकेडमी मे 
आई थी, जोर सुमे तथा श्री सर्यजीवन वमा को इसका भार सोपा गया था, पर 
अभी तक यह्‌ पुरी भ्रकारितन हो सकी ! ईंखकी पाड्-लिपि फारसी मे होने क 
कारण पाठ में अरसं ख्य गड़बड़ी होना स्वाभाषिक है । तुलना क तिये नागरी क्षरो 
मे लिखी हृदे कोई दुसरी पाड-लिपि मी अमी तक नही मिल सको है ¦ 


मलिक मुहम्मद्‌ जायसी 


हिंदी ओर संस्कृत के अधिकांश प्राचीन कवियों की भांति जायसी की भी 
जन्म-मरण-तिथि, जन्मस्थान, तथा माता पिता रादि के संब॑ध मे प्रामाणिक 
रूप से ङ ज्ञात नदं ह । इतना तो इन क उपनाम "जायसी, से ही प्रगट है कि 
ये वघ प्रातं के अंतर्गत (जायसः नामक स्थान फे रहने बाले ये| प्रकृत 
माद्भूमि, या जन्म स्थान चाहे जायस न रदा हो पर इन के क्रियाकलाप का केंद्र 
यदो रदा होगा । पद्मावत मे श्रहि हुई इस पक्ति से भी यही धारणा पुष्ट 
दोती है 
जायस नगर धरम श्रस्थानू । तरो नाई कवि कीन्ह बखानू ॥ 
इख पंक्ति से यह रपष्ट है कि कीं से चाकर ("वदां भाई) यह्‌ जायस में 
बसर गए थे; कदां से भाकर इस का कुद परता नदी! 
हन की उत्पत्ति के सवथ में यह्‌ ॒र्किवदूती बहुत दिन से चली श्रा रदी ह 
किइनकाजन्म गरा्ञीपूर जिले के एक बडे दरिद्र परिवार में हृभा था। सात वषे 
की अत्रस्था मे इन्दे चेचक की बीमारो इई, जिसमें इन के प्राण तो वच गए 
पर इन की एक श्रोख जाती रही । कहते है इस बीमारी से जायसी की रक्ता 
करने के लिये इन फी माता ने मकनपुर के पीर मदार शाह की मनौती मानी 
थी च्ौर उन्दीकी दुरा से इन की जान बची । पर मनौती पूरी करते के पहले 
ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया रौर इनकेपिता तो पहले दही मर 
चुके थे । कवि के एकान्त होने का भ्रमाण पद्मावत की इस पंक्ति से मिलता है -- 
एक नयन कवि महमद शुनी । 


एक दोहे मे इस बात का भी उल्लेख भिक्ञता दै कि बीमारी मे इन की बौ 
रख तोषूटी थीही, साथ ही र्बायां कान भी बद द्यो गयाथा। वह्‌ दोहांश 
नीचे दिया जाता है- 

मुहम्मद बाई दिसि तजा एक सरवन एक रश्रोखि । 

इन ईिवदतियां तथा श्रन्य एेतिद्ासिक दत्तां से यह सष्ठ हो जाता है कि 
शीतलता देवी ने इन के शरीर नौर स्वरूप के साथ मनमाना अत्याचार किया था । 
इन के अत्यंत क्रूप होने का भमाण इस कथा से भिलता है । एक वार वध का 
कोद राजा जो इन्दे पहचानवा नहीं था, इन के कुरूप बेहर फो देखकर हंसा । 


५, हिंदी के कबि शौर काव्य 


इख पर जायसी ने इन से केवल इतना ही का-“मोंहि का हंसेसि कि कोहर, 
श्र्थात्‌ तू सुम पर हसा कि उस छऊुम्हार ( निर्माता, दश्वर ) पर १ कते है कि इस 
पर वह वड़ा लञ्जित हत्रा भौर वाद्‌ मे इन का परिचय जालते पर बहुत तरह से 
इन से त्तमा मांगी । 
इन के जीवन काल का छु अनुमान पद्यावत के रचनाकाल से लगता है 
जो कि इन्होने उक्त भथ से दे दिया है- 
सन्‌ नव से सेतालिख अहा ! कृथा अरंभ वैन क्वि कटा ॥ 


इस प्रथ का रंभ सन्‌ ९४७ दिजरी अथवा तदनुपार सवत्‌ १५९७ में 
इया था । यदह शेरशाद का राजलकाल था चौर भंथारंभ मे क्िने इर की 
अशंसा मँ भी बहुत से पयय क्तिखे हँ । बस इसी से जायसी के आविर्भाव च्मौर 
कविताकाल का स्थूल अनुमान किया जा सकता हे । 

जायसी के रुरु शेख सोदिदी ८ सुदीड्दीन ) थे! इनकी शुरुपरपरा का 
वणंन जायसी की “पद्मावत चौर “अरवरावट, दोनों मे मिलता है ! यह परपरा 
निजसुदीन श्नौक्लिया से ्रारंभ होती है ! इस की प्रतिलिपि नीचे दी जाती है- 


ति श्नौलिया ( मृत्यु सन्‌ १३२५ ३०) 
सिराजुदीन 


1 
शेख अलात हक्र 





1 पड जदोभीर 
शेख कुतुब आलम (पंडोई के, सन्‌ १४१५ ३०) सेयद्‌ अशरफ ऊ 
शे हशामुदीन ( मानिकं पुर के ) शेख इ 





सैयद राजी हामिद्शाह ८... द 
पि रोख सुवारक शेख कमाल 
शेख दानियाल ( मृत्यु १४५६ ई०) 

सैयद सुदम्मद 

शेख भ्रलहदाद 
शेख बुरहान ( कालपी के; सत्यु सच्‌ १५६२ ई०) 
"रोख मोदहिदी ( सुदीखदीन ) 
सल्तिक मुदस्मद्‌ ( जायसी ) - 
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उपर्युक्त परपरा जायसी के अनुयाय सुसतलमानो में चन तकत प्रचलित द । 
पद्मावत मे दौ हृद वंशावली इस से छ भिन्न है । अखरावट में इन्दोने अपनी गुर 
परपरा का इस प्रकार षणंन क्वा दै-- 
पा--पाणडं युर मोहदी मीठा । मिला पंथ सो दस्ठन दीठा | 
नोवे गियार सेद्ध बुरहान! नगर कापी हूत गुड यान्‌ ॥ 
श्रौ तिन्ड दरख गोखंई पावा ! ्लददाद गु पंथ लखावा ॥ 
त्रलददाद गुर सिद्धं नवेला सैयद मुहमद्‌ क वै चेला | 
चैवद महमद दीनहि खांचा ! दानियाल सिख दन्द उवाचा ॥ 
जुग जुम च्रमर स¡ हजरत वाते ! हजरत नरी रल नेवाजे ॥ 
दानियाल तदहं' परगट कीन्हा } इजस्त ख्वाज चिलिर पय दीना 
दोनों वंशावलियो का भिलान चरमे से मालूम होगा कि शेख दानियाल त्तक्त 
तो दोनों एक है, पर इस के आगे जायसी की दी हुई वंशावली मे दानियाल के गुर 
हामिदशाह चौर इन के ऊपर के गुरुतरो का उल्लेख नदीं है ! अत्तु. यह तो हृ 
जायसी कौ वास्तविकं गुरपरंपया } परंतु इन के थंय जो देखने से यह स्पष्ट हो जाता 
है किं इन्दनि अन्व सप्रदाय बालो से भी बहुत ऊढं संस्कृति श्रौर ज्ञानोपाजैन क्तिचा 
था ! इन की स्वनाओं मे योग, त्तथा वेदात द्वन के वहत से सिद्धातो का सुक्ती 
संप्रदाय के सिद्धांतों के साथ एक बङा रुचिर संमिश्रण देखने मे अाताहै जो 
शायद्‌ अन्य किसी भी कवि की रचना मे दुष्पराप्य है । परमारमा की प्रापि के लिये 
सिन्च भिन्न आचार्यौ ने जितने मागं दिखाए है उन मे से किसी की भो इन्दोने कवीर 
को भांति तीत्र आलोचना नही की है । जँ जिस की चर्चा ङी है वह उस के अति 
श्रद्धाही प्रगट करी दै । प्र इस के साथ दी एकत सचे सुखलमान की भोति मुहम्मद्‌ 
सहेव क वताए इए माग को सव से सुगस श्र अतएव उसे स्रेष्ट माना है 1 
नीचे लिखी हई चोपायो से यह वात्त सपष्ट हो लायनी-- 
विधिनाके मास दै ते ते। खरग न्त तन्‌ रेतो ञेते॥ 
चिन्ह मह पय कटौ भल साई ! जेहि दूनौ जग छाज बड़ाई ॥ 
सो वड्‌ पथ मुहम्मद च्य] है निरमल कैला वत्ते} 
जायसी कौ एकर शल्य विेषत्ता यही है कि एक खञ्च पहुचे हए फकीर या 
साघकंकी भँतियेख्दादैन्यभव से दही र्हे।नतो इन्दोनं क्वीर आदिकी 
भति अपना कोड नया पंथ दी चलाने का विचार क्रिया अर च इन्तेने अपनी 
फकीरी के संवंध मे किसी प्रकार की गर्गोक्ति ही की । कवीर करा तो यद्य तक दावा 
थ कि जिस चाद्र { चोल्ला या शरीर ) को सुर, नर, सुनि सथ ने अकर घव्वा 
लगा दिया इसे भनि व्यो की लों धर दी ! जायसी की भगवदु-भक्ति सँ अहंकार ऊ 


ज नदीं था । उन्दें हम सदा एकत विनयावनव जिज्ञासु के स्पमेदी 
दंलत्त इई । 


- हिंदी के कवि चौर कान्य 


इन के एक मात्र आश्रयदाता तत्कालोन चमेटी के महाराज मने जति है । 
छमेटी द्रवार मे इन क। प्रवेश इस भकार हा । एक चार इन का कोई शिष्य 
अमेठी मे जाकर इन का रचा हा नागमती का बारहमासा ( पद्मावत का एक 
भ्रकरण ) गा गा कर भीख माँग रहा था । लोगों ते इसे बहुत पसद्‌ किया ओर इसे 
राजा साहब के पास ले जाफर उन्हे भी इसे सुनवाया । राजा साहब को भी यद्‌ 
बहुत पसंद्‌ भाया श्नौर सास कर उन्हे यह दोहा बहुत दी अच्छा लगा था- 
कवल जो विगसा मानसर, चिनु जल गए सुखाई । 
सूखि बेलि पुनि पलुै, नौ पिड सीचै आई ॥ 


इस शिष्य से पूछने पर मालूम हुता करि यह्‌ सलक सुहम्मद्‌ नामक एक 
संव कवि की रचना है । राजा साहब ने तुरत बड़े भाद्र ओौर श्राप्रह से उन्हें 
बुलावा भेजा भौर वहां ्राने के बाद जायसी वदी रहने लगे श्रौर वहीं पद्मावत 
की स्वना भी पुरी हई । कहते हैँ कि च्रमेठी के राजा के कोड सतति नदी थी ओर 
इन्दयीं की दुश्ा से उन का वश चला । तव से इन की सान प्रतिष्ठा उक्त द्रबारमें 
बहुत बद्‌ गदं श्नौर लोग इन्हे कोई असाधारण सिद्ध पुरुष सममकर दूर दूर से 
इन के दृशंनो को अने लगे । इन के देहावसान होने परर पने कोट केसामनेही 
इन की कन्न बनवाई गई जो अध्ावधि वतमान दै । 


जायसी के ग्रंथ 


'पद्मावतः श्रौर 'अखरावट' नाम ऊ जायसी रचित केवल दोद्यी भथ प्राप 
छरीर प्रकाशित है । इन में सख्य पद्मावत है जो कि अवधी का प्रवध-कान्य है । 
यह प्रथ दोहा चैपाश्यों मे है ओर इसी के ठग प्र सौ वषे बाद गेासखामी वुलतसी- 
दास ने अप्रमे जगससिद्ध संय रामचरित-मानस की रचना की थी । 

भरमगाया-साहित्य 

जायसी से क्ररीव सै खवा सै वषं पहने ही दिद ओर सुसलमान जनता 

सांभ्रदायिक विद्वेष को बहुत कु किनारे कर एक दूसरे की 

प्रेमगाथा का संसृति, उपासना चौर विचार आदि को सदासुभूतिपूेक 
प्रादुर्भाव समने ओर परस्पर इन के आदान प्रदान की ओर रुचि करने 
लगी थी } ययपि ततकालोन युसल्लमान शासको का माव रिद 

भ्रजां के भ्रति उतना सेदायुभूतिपूणं नहीं था तथापि दिद मौर सुसलमान प्रजा मे 
एक प्रकार का रादरभाव थापि हयो चन्ला था ओौर वहं उत्तरोत्तर ृद्‌ से दृदृतर होता 
चता जा रहा था । मुसलमान प्रजा यह सममने गी थी कि यदि हमे हिंदुस्तान में 
रहना दयी है तो ईिदु्ों के विश्वास, सस्छृति तथा साहित्य श्रादि कै - मरति चछत्तीष 
होकर रहना असंमव है । शायद यदी कारण था कि तत्कालीन कुड सुसलमान 
विचारक, ककीर श्रौर कवि हडुओं के साहित्य श्रौर संस्कृति के अध्ययन की भोर 


मलिक मुहम्मद्‌ जाग्रसी ७ 


तौ मुके दीप्र ङ ते दिदुश्मो की तत्कालीन काञ्यभापा में सादिय निमौण 
कामीभ्री गणेश क्रिया | इन लोगों ने इस वात को ठीक ठीक समम ल्ियाथा कि 
दोनो संप्रदायो के लोगों मे एक दूसरे की सच्छृति ओर साहित्य के प्रचार श्रौर 
लोकप्रिय वनाने से बदृकर आप्रस मे घनिष्ठता ओर सौहद स्थापित करने का 
दूसरा उपाय नही हो सकता । इसी विचार से प्रेरित हो कर खुसरो, कीर चौर 
जायसो रादि छठ दूरदशी कवियो ने इस दिशा की श्रोर पैर वाया नौर इस मे 
उन्हे अच्छी सफलता भी मिली । 
सव से षले खुसरो दही इस कायं मे श्र्रसर हए । सुखरो की कविता का 
एक बहुत वड़ा माग लुप्रहो गया दै, तोभीजोप्राप्तहै उससे उन कीदहिदु्ों के 
धमेग्रथ, सस्कृति तथा साहित्य आदि के भरति पूरी श्रद्धा श्नौर सहातुभूति स्ट है । 
कबीर का मागे सव से निराला था । इन्दौ ने दोनो की बुराहयो का प्रतिवाद क्ते 
हए उने प्रेम ॐ साधारण सूत्र मे वधते की चेष्टा की! इन ॐ प्रतिवाद मायः इतने 
तीत्र परंतु सच्चे श्रा करते थे भ दोनो हौ संप्रदायो के कटर ओौर धर्मीध लोग 
इन के घोर षिरोधी हो गए। प्र इतना होते हृए भी दोनो ददी संप्रदायोको 
अधिकांश जनता पर इन की शिक्ञा्ओ का वड प्रभाव पड़ भोर दोनो ही जातियों 
की अधिकांश जनता जो धार्मिक क्ट्पनकी वर्हेकसे वरी थी, कवीरकी 
अलुयायी हद, इस के वाद्‌ छृतुबन श्रौर जायसी आदि का समय याता ह । कबीर 
की उदड उत्तियो से जो वात्‌ नदी हुई बह इन कौ पेमगाथाश्नो से हुई । 
इन लोगो ने अपनी प्रमगाथा्ों द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि सभो 
मनुष्यो के हृद्य मे, चाहे बह दिद हो या मुसलमान या को हो 
मेमगायाओं का प्रेमभावना का वही बीज समान रूप से अक्रत होता है । इन लोगो 
लय ते आारुधानक-काञ्य दारा यदह दिखलाया कि फिसी के क्प, रुण से 
आकर्षित हो कर उस से एक होने की इच्छा करना, इस काय॑ की 
सिद्धि के लिए नाना प्रकार के असह्य कष्ट मोलना, रत मे उस की परा्ठि से सुखे, फिर 
इस के वियोग के टुख नोर प्रेम की पीर, आदि हदय के विविध भाव श्नौर उस की 
तरंगे, क्या दिद क्या भुसलमान सभी के हृदय से समान रूप से उठतो दै । इन लामो 
न सुसलमान होकर हष घरनो मे प्रचलित पराचीन प्रेम-कदानियो को उन्ही की 
माषा में कहा, पर अपने ठगसे , नौर इस प्रकार यह सिद्ध कर दिया कि जहां 
म्म है बहा जाति, सम्रदाय या मतमतांतर का भेद कोड अयं नदी रखता । 
इस प्रकार क प्रमगाथा लिखने वालों म सव से पहले कवि जिन छी रचना आप्य 
› शेख तुन है । ये चिश्तीवश के शेख बुरहान के शिष्य थे शोर इन की रचित्र 
(मृगावती, ( निमांण काल ९०९ दिजरी अथात्‌ १ ‰५& चि० ) इस प्रकार का पहला 
आख्यानक कान्य है । इख मे च्रवधी बोला मे दोहा चौपाङ्यो मे चंद्रनग्रर के राजा 
गरएपतिदेव के रात्ङुमार चौर कंचन नगर के राजा रूप्ुरार की राजकन्या 
पृगावती को प्रेम-कदानी चरित है । 


द ददी कै-कवि चौर कन्य 


हम उपर कह चुके है कि इन लोगो ने कदी तो इन्दनि हिदु्यों की कहानियां 
पर उन्हे अपने ढंग से कही ¡ ठंग से यहां मेरा मतलब है इन की 
गाथाग्नो की रचनां के ढांचे ओौर वंन शैली से। भारतीय सादित्य 
विशेषता मे प्रवंधकार्व्यों की जो सर्मबद्ध प्रथा पुराक्ाल से चली 
श्मारही थी उस से इन्होने काम नहीं जिया । इन्दोने फारसी की 
मसनवियों को आदश बनाय। । इन मे विस्तार के अनुसार कथा सगीं या अध्याच्रो 
मे विभक्त नदी होती । एक सिरे से इन का क्रम अखंड रूप से बराबर चला जाता 
है, केवल कीं कही घटनां या प्रसंगो का उल्लेख शीर्षको के रूप मे दे दिया जाता 
है, जैसे--“सात समुद्र खंड राजा गद्‌ छेका खडः या राजा बादशाह युद्ध खड, 
इत्य।दि । मसनचिर्यो के रचना के संबध मे कु विशेष साहिस्यिक परंपराश्रो फे 
पालन का प्रतिबंध नहीं होता । इन मे केवल इतना दी आवश्यक होता हैकि 
सारी रचना केवल एक ही छंदमे हो, पर कथावस्तु के सवंधमे एक परपरा का 
पालन अवश्य करना पडता था । आरभ में परमेश्वर, नबी शौर तत्कालीन बादशाह 
को स्तुति मसनवियो में अनिवायं समी जाती थी । इस परंपरा का पालन जायसी 
रौर ऊुतुषन आदि सभी प्रेमगाथाकारों ने नियम से किया है । छंद भी इन लोगो ने 
श्माद्योपांत दोहा चौपाई ही ( सात सात या कही कदीं नौ नो चौपाक्षयो के बाद एक 
एक ददा ) सकला ह । चौपाईयां की विषम सख्या देखकर यह धारणा होती है 
करियेल्लोगदोही चरणोंसे चौपाई पूरी मानते रहे होगे, पर जैसा कि "चोपाई 
शब्द टी से स्पष्ट है, चार चरणो मे एक चौपाई पूरी दोती है । तुलसी दास जी 
नेदेसा दही किया है। 
सबसे मार्केकीवात इन प्रेमगाथाश्चों के सध मे यह हैकियेस्भी 
्रवधी मे श्नौर दो चौपाई छंदमे ही लिली गई है । अव तक 
परेमगाथाश्रों का प्रायः दस प्रेमगाथाच्मो का पता लग चुका है पर उनमेंके 
रूप श्रौर विषय प्रकाशित सस्करण केवत तीन ही हमारे देखने मे आए है । प्र 
सभो की भाषा, शली तथा विषय निर्वाह आदि के सबधमें 
आश्चर्य-जनक समानता पाई गई है । यहां तक क्रि लेखको के भिन्न भिन्न नाम 
यदि न बताए जाये तो पाठक यदी समेगा कि ये सव एक दही लेखक की लिखी 
हई है । विषय प्रायः सभो मे ऊच ङ इसी ठग का होता दै -- कोई राजङ्कमार 
किमी राजकुमारी के रूप गुण की प्रशसा सुन या प्रत्यत्त या स्वप्र या चित्रम देख 
कर आकषिंत होता है । उधर भी यदी हालत होती है । अत मे वह ऊद विश्वस्त 
साथियो को साथ ले कर उसकी खोज मे चल पड़ता है। प्रायः उसे कोद 
सागंप्रदशंक भी मिल जाता दै । यह्‌ अधिकतर राजङ्खमारी कामेजा हृभा कोई 
दूत था दृतकाकाम करने बाला कोई पर्त या तोता हा करता दै । राद मे उसे 
बड़ी विन्न-वाधाश्नों का सामना करना पड़ता है । कड बार उसे फलागम ते होते 
कोई फेला वित्र या को देसी भूत उससे हो जाती है जिससे उसकी 


भसति सुदस्मद जायसी ९ 


उदैश्यसिद्धि फिर एक अनिरिित काल तक के लिए रुक जाती है । कारागार चौर भाण- 
संकट तक की नौवत्त आती है । रक्तपात श्मौर युद्धवणंन भी इन भ्राख्यायिकाचों 
का एक आवश्यक अग होता है| उन के संवध मे यह सदा स्मरण रखना चाहिए 
कि इन कहानियो का आधार सदा एेतिदासिक होता है ओर बहत सी घटनाएं भी 
रेतिहासिक होती है, यद्यपि कति उस मे अपनी श्रावश्यकतानुसार हेर फेर किए 
रहता है । पर इन इतिदहासमूलक कथानको के अतिरिक्त कवि पनी इच्छा या 
श्रावश्यकता ॐ अनुसार एक या अधिक काल्पनिक कथानक भी मिला देता हे । यह 
भायः चरितनायक कै उतकरप को वदानि छोर कथा मे अलौकिक या आध्यासिक 
पृक्त को स्पष्ट करने के उदेश्य से होता ह । 
इन प्रेमगाथान्नों का सब से महत्वपृणे बह अंश होता है जिस का संव 
अध्यात्म या रहस्यवाद से दोतादै। क्ौकिक कथा के द्वारा 
परमगायाश्रोमे कवि जो परोक्त की ओर सकेत करता है वह्यी शायद रचना का 
रहस्यवाद प्रधान उदेश्य रहता था ¡ कथा के अत मे कचि स्पष्ट रूप से कट 
देताहै कि यह सारी कथा अन्योक्ति रूप मे कही गई है शरौर 
उसी रूप मे कथा को सममने के जिए वह्‌ पारक से अनुरोध करता है । उदाह- 
र्णाथं पद्मावत म नायक रतनसेन को साधक संममनां चाहिए । पद्मावती को 
भराप्त करने की इच्छा से जो च्सके हृदय मे प्रेम की पीर उठती है उसे दररोन्मुख 
मरम या लगन समना चाहिए । पद्मावती तक पूर्ने की राह बताने वाले शसुश्रा 
को गुरु, राघव दूत को शैतान, रानी नागमती को सांसारिक वंघन, तथा सुलतान 
अलाउद्दीन को साया का प्रतिनिधि या शैतान बताया गया दै । निम्नलिखित 
चौपाइयां देखिए- 
मै एदि रथ परंडितन्ह बभा । कहा कि इम्द कि श्रौर न सा 
चौदह भुवन जो तर उपराहीं । ते सवं मादुष के घट मादी॥ 
तन चित्तउर मन राजा कीन्हा | हिय स्घिल बुधि पदभिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुश्रा जेड पथ देखावा । व्रिनु गुरु जगत को निररुन पावा १ ॥ 
नागमती यहं दुनिया-धधा } रचा सोह न एहि चित वधा ॥ 
. राघव ॒ दूत सोह सैतान्‌ ! माया अलाउद्यी खलतान्‌ ॥ 
प्रेम-क्था एदि भीति भ्रिचारहु । वृमः लेह जौ वभौ , पारु ॥ 
इस प्रकार अंतिम चोपाई मे कवि एक प्रकार से चुनौती सी दे देता है कि 
यदि उ रीति से कथा को सममः सको तो समम लो । 
छन यहां पर पद्मावत की क्था भी संकतेप से दे देना ्रावश्यक है । सिंहल 
हवीप के राजा गंधवेसेन की पुत्री पद्मावती रूप-गुण मे अद्वितीय 
पदूमावत की थी, यहां तकत करि उस के योग्य वर कही नहं मिलता था | उस के 
कथा पास हिरामन नाम का एक तोता था.जो कि वड़ा विद्धान्‌ चौर 
बाक्पट़ था । प्मावती के वर न मिलने के खवध मे बह एक दिनि 
य्‌ 


१० दिदी फे कवि चौर काव्ये 


शपे विचार प्रकट कर रहा था पर सयोग से राजा ने उप्त ऊ विचारो को सुन 
लिया जिस से उसे बड़ा क्रोध आया र उस ने तोते को अपने यहां से निकलवा 
दिया । इधर उधर छद दिनों तक भटकने के वाद्‌ हिरामन रतनसेन के यहां पर्चा 
शीर उस ने उसे पने यहां रख भी लिया । एक दिन जव वह कहीं शिकार खेलने 
गया तब उस की रानी नागमती मे हिरामन से पृद्छना आरभ किया कि 'हिरामन 
तूतो दुनिया मे बहुत धूमा फिर हैः बतातोतूते कदी मेरे समान कोई शौर भी 
संदरी देखी है  दहिरामन ने सिहलद्रीप की राजङ्कमारी पद्मावती की चचां 
करते हुए कहा क्रि “उस मे भौर तुम मे दिन भौर अंधेरी रात का च्रतर है । यह 
सुन कर रानी ने बड़े क्रोध मे आकर उसे मरवा डालने की आज्ञादेदी। प्रर 
चेरियों ने याजा के भय से उसे मारा नदी, केवल एक जगह छिपा कर रख दिया 1 
शिकार से लौटने पर अपने प्यारे तोते को न पाकर रतनसेन का मिजाज बहुत 
बिगड़, यहां तक कि भत भें उस के शस्ते से डर कर बादियों ने हिरामन को उस के 
सामने लाकर रख दिया । पूर्ने पर उस ने सव इत्तांत कह सुनाया अर प्रसंगवश 
पदूमावती के सौँदयै कामी वणन किया । राजा के हृद्य पर उस की सुनी हृदे 
सदरता का ही इतना गहरा प्रभाव पडा कि वह मूर्त होकर गिर हो पड़ा रौर 
हयेश्च मे श्रनि पर येगीवेश मे सि्टलगद्‌ की श्रोर चल पड़ा श्नौर सोलह हजार 
उस के साथी राजङ्कमार भी योगी काबाना धारण कर उस के साथ हो लिये । इस 
योगियों की पललटन का नेता श्रौर मार्गप्दश्षैक वदी हिरामन तोता था । 

छत में अनेक विघ्न-बाधाए भेक्तते हए दुगेम समुद्र पार कर यह विचित्र 
दल सिंघल द्वीप पटुचा भौर रतनसेन ने एकं मंदिर मे, जहां कभी कमी पदूमावती 
पूजन करने श्राया करती थी, पड़ाव डाला ओर वदी पद्मावती की मानसिक पूजा 
मे लीन हो गया । इद समय के उपरांत श्री पंचमी के पव के दिन पद्मावती वहां 
पूजन के निमित्त आदे पर रतनसेन टेन मौके पर चूक गया । वह उसे देखते ही 
मूर्धत हो गया । तोते ने महल मे जाकर उस की करुण कदानी पदूमावत्ती को कह 
खनाई । पदूमावती ने कंडला भेजा कि वक्त पर तो तुम चुक गए अव इस दुग॑म 
सिहलगद्‌ तक चढो तभी सुमे देख सकते हो । राजा अपने साथी जोगियों सहित 
किले मे घुसा पर गद्‌ में पटं चते पड चते खवेरा हो गया अर वह्‌ वही पकड़ा गया । 
राजा के सामने उसर का विचार हमा ओौर उसे सूली पर चदृने की ज्ञा दी गई । 
पर यह शाल देख कर उख के साथी योगियों ने गढ़ घेर लिया सौर उन की सहायता 
के लिये शिव, हनुमान श्रादि सारे देवता भी उन के दल मे मिल गए । फल यदं 
ह्या कि गंधवैसेन की सारी सेना हार गद । उस ने जोगियो के बीच जव सान्तात्‌ 
शिब को लडते हुए तो देखा तो ब्रह दौड़ कर उन के पैरों पर गिर पड़ा श्रौर बोला, 
“महायज पद्मावती श्राप की है जिसे चाहिए उसे दीजिए 1” अन रतनसेन के 
माग में कोड सकावट न थी । उस का विवाह पदूमावती से हो गया श्नौर बह उसे 
लेकर चित्तौर गढ़ लौट भी चाया । 
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रतनसेन कै दरवार मे राघवचेतन नामक एक पंडित रहता था । वह वडा 
त्तिक था श्नौर उसे यक्तिणी सिद्ध थी । उस ने श्चपनी माया से दरवार के अन्य 
पडितों को बडा नीचा दिखाया ! राजां को इस पर वड़ा कोध आया रौर उतने 
उसे देश निकाले का दंड दे दिया । रवव इस अपमान का बदला लेने की नीयत 
से दिल्ली के तस्छालीन बादशाह अलाउदीन के पास पर्हुचा छर उस से पदुमावती के 
रूप की बडो प्रशसा की । अलाउदीन ने उसे प्राप्त करने के अनेक उपाय किए, रतन- 
सेन से कट वार युद्ध हुखया पर प्रत्येक वार उसे नीचा देखना पड़ा । अत में खधि 
इई ओर धोखे से उसने रतनसेन को पकड लिया चौर कंदवा दिया कि जव पदूमा- 
वतौ मेरे पास श्राएगी तभी रतनपतन छूट सकगे । इस पर रानी ने कलवा द्या 
किम सात्त सौ वादियों के साय वुम्दरे पासश्मा रदी चौर एक वार राजास 
अंतिम साक्तात्‌ कर उन्हे चिद्तौर रवाना कर तुम से आ मलगी । इस मे सुलतान 
ने कोई पत्ति नदीं की । पर इन सात सौ पालक्षियों के चंद्र, चौर उन के ढोने 
बाले कार सव वीर राजपूत योद्धा थे । सुलतान क खीमो मेँ पर्ुच कर इथर 
सो रतनसेन के छुडा कर एक थोडे पर बैठा कर वीर बादल के साथ चि्तौर 
रवाना कर दिया गया श्नौर उधर गोरा इन राजपूत वीरो के साथ यवनो फो रोके 
रहा । चित्तौर पहुंचने पर पद्मावती ने छुंमलानेर के राजञा देवपाल द्राण ्रपने 
पास दृती भेजी जाने की बात की ] इस पर राजा ने छ्भलनेर जा घेर श्नौर 
दोनों एक दूसरे से डते हये चीर गत्ति को प्राप्त हए 1 इधर जब नागमती श्रौर 
पदूमावती के पास यह समाचार परहुचा तो दोनो सहे ्रपने पति के शव के साथ 
सती हो गई । वाद्‌ मे जव अलाउदीन गद्‌ में पर्चा तो उसे जलती हई चितां 
को छोड़ कर श्रर कुठ नहीं दिखाई पड़ा । 

इस कहानी का पृतांद्ध तो प्रायः पूरा ल्पत है पर त्तरा रेतिद्ासिक घट- 
नाश्नो के आधार पर ह । इस के नायक नायिका दोनों द्य इतिद्ास- 
कथा में कल्पना असिद्ध पात्र है नौर जायसी यद्यपि मुख्य मुख्य स्थलों पर रेति- 
ग्रौर इतिहास का हासिक आधार का अनुसरण करते हुये चले है तथापि अपनी 
उम्मिश्रणए॒ रपू कल्पना श्नौर अनुभूति के साहाय्य से वे पूरी कथा को एक 
पेखा रूप दने मे सफल हये हैँ जो जनता के हृदय मेँ परपरा से 

अवरिथिते था च्रौर यही कारण है कि यह्‌ कथा इतनी लोकप्रिय हे । 


जायसी की कविता 


जायसी की भाषा ठेठ अवधी है । अवधी में इतनी बङी नौर व्यापक प्रवंध. 

रचना सब से पडले इन्दी की मिलती है । गोस्वामी तुलसीदास 

माषा जी ने रामचरित मानस कौ रचना के समय इन की पदूमावती 

का बहुत सी बातों मे आ्रादश वनाया होगा । कम से कम मानस का 

वाह्य रूप श्नौर विशेषतः उस की माषा तो पद्मावती से वहत चं भिलती जुलती 
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है, अंतर केवल इतना दी है कि मानस में हम अवधो का परिमार्जित, युसस्छृत श्रोर 
सर्वथा साहित्यिक रूप देखते हैँ पर पदूमावत मे यह अपने ठेठ रूपमे है श्रौर प्रायः 
भीता लिये हये है । जायसी उतने काव्यकला-कशल तो थे न्दी पर साथ ही 
यष मी मानना पड़ेगा कि जिस भाषा का प्रयोग न्ह ने किया है उक्त पर इन्हें 
.पूरा अधिकार था । तुलसी की माषा जो इतनी सुसज्ित या साहित्यिक कदी 
-जावी है उस का कारण है उन का सस्छृतत का गंभीर पांडित्य । मानस की चैपाश्यो 
का माधुर्य, छन का ओज तथा उन की साहित्यिकना बहुत क्छ उन मं प्रयुक्त संस्कृत 
की कोमल-कान्त पदावली पर निर्भर करती है । जायसी मे यह कमी है, या यो किये 
कियहीउन की खबी है । अवधो का स्वाभाविक माधुयं जायसी की ही भाषामें 
८५. व 

भ्रस्फुटिव द्ये पाया है । यह कना कृणिन है कि तुलसी ने अपने चुने हये संसत 
के तत्सम शब्दों या बाक्यांशो के अआभूषण भार सेउसकीशोभा को सचयुच 
श्मौर प्रदप्र करे दिखाया है या उस की नैसर्गिक शोभा को ढँक दिया है | 


यों तो जायसी ने अपने काव्य मै प्रायः सभी रसों का समविश किया हि पर 
उन की स्वाभाविक रुचि विग्रलंभ-श्ंगार की नोर जान पडती है | 
र च्रौर श्रलकार सभोग-्गार, वीर, रौर करुणा मे भी इन्दे अच्छी सफलता 
मिली ै। यद्यपि जायसी का रस्-बणन भारतीय कविपरंपरा- 
प्रणाली के अनुसार ही हा है, तथापि ऊढं बातों मे इन का ढंग सब से निराला 
है । उदू कवियों के वियोग-वर्णैन मे प्रायः जो एक प्रकार की बीभत्सता पाई जाती 
है उस की प्रचुरता पदूमावतमे भी है, चीर शगार क संभोग पक्त के सव॑ध मेँ यह 
भी कदा जा सकता है कि वह बहुत परिष्छरृत श्रथवा कोमल नदीं है ¡ उस में मिगसख 
या प्रेमनिभेरता की मात्रा इतनी अधिक दहो गई है कि कद लोगों को 
खस मेँ भ्रामीणता या अरश्लीलत की चू भी मिल सकती दै । वीररस का वणन 
इन का सर्वैर श्ंगारकी आङ लिये हए दै ओर उती के आधार प्र स्थित 
जान पडता दै । वीर के साथ दही उचित अवसरो पर रौद्र, भयानक भौर 
बीभत्स भी अपनी पनी छटा दिखाते दै । 'राजा-बादशाद युद्ध खंडः मे वीर, श्रौर 
श्लद््मी-ससुद्र खड, मे भयानक रस का बड़ सुदर समावेश हु्रा दै । परंतु एक बार 
फिर कहना पड़ेगा कि यदह समी रथ के स्थायी रस-श्ंगार के आधार पर स्थित 
हि । अथ के स्थायीरस पर विचार करते समय एकर बातत नौर स्मरण रखनी 
पड़ेगी । यद्‌ सारा प्रं एक प्रकार से अन्योक्तिके रूपमे है) कवि नेछतमें 
स्पष्टकर दियादैकि इस मे बणित नायक-नायिका के प्रेम को साधारण लौकिक 
मेम न सम कर साधक का देश्वरोन्युख प्रेम सममना चाहिए । इस ष्टि से 
ग्रंथ का स्थायीरस शति मानना पडेगा 1 


अलक्ारों के संवंध म भी जायसी ने अधिकतर कवि-कुलांगत्त पद्धति का 
ही अनुसरण किया है । इन के अलंकारो मे सादश्यमूलक अ्रलंकारो का द्यो एक 
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प्रकार से साम्राज्य है! यद्यपि अलकारो ॐ प्रयोग मे इन्दोने अधिकतर भारतीय 
कान्य-पद्रति को ही आदशं माना है तथा स्थान स्थान पर फारसी कवित्व 
की मी कलक स्पष्ट है, विशेष कर करुण रस रौर विरह वरन के अवसरो पर। 
अलकारो का समवेश दो उदेश्यों से होता है । प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करने 
श्मीर भाव को प्रदीप्र करने के लिये । ओर भी उदेश्य हो सक्ते है प्र 
सख्य यद्दी दोनो होते है । इस के साथ ही मादक कवि ्रलंकारों के प्रयोग के 
समय इस बात का वड़ा ध्यान गखता है कि कदी उस के द्वारा युक्त अलंकार से 
रस ऊ परिपाक मँ वाधा न पड़े 1 प्रायः लोग वणन को स्पष्ट करने के लिये एेसी 
उपमा या उ्मेन्ञा आदि रख देते है जिस से एक प्रकार से वणन तो स्पष्ट हो 
जाताहैपरसाथद्ीरगमे भंगभी दहो जाता है । जायसी भी स्थान स्थान पर 
इस दोष के भागी हुए है ] बिरह-वणंन के समय श्छंगार को बीमस्ख के 
श्माघारभूत करना इन के लिये साधारण वात दै नख सिख वणन के समव 
इन की उपमा ओौर उसरेत्ताएं, विशेषतः हेतूसेक्तोये, भिन्न भिन्न बणंनीय अंगों की 
विशेषताश्मं का तो वहुत स्पष्ट परिचय देती है पर साथदीर्हेसी भी आती 
है | श्रंगार रस के लिये अलंकार भी वैसे ही होने चाहिए जिन से सौँद्यं भावना 
मे व्याघात न पड़े। प्रर जायसी की उड़ान तो कदी कहीं उपदासास्पदर सी 
जान पड़ने लगती है । 
पदूमावत एक बृहत्‌ परवेध-काव्य है । इत मेँ कवि को थोडे से देतिदासिक 
आधार पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी पडी है] 
अर्वंघ-कुशलता किखी भी इमारत का- सवोगसुंद्र बनना असमव है नोर 
फिर जायसी के सामने पेसे आदमी भी नदी थे जिन से वे कोड 
विशेष लाभ उठा सकते! मधुमालती, सुग्धावती, खगावती, तथा प्रमावती, आदि 
ङ्ध प्रेमगाथाञ्मो का उल्लेख पद्मावत मे मिलता है श्रौर इख से यह स्पष्ट है किं 
जायसो के पदले ऊद कवि इस प्रकार की प्रेमगाथा-काव्यो की रचना कर चुके थे पर 
इस से यह्‌ निष्कषं मिक्रालना कि इन्दीं को आदश मान कर जायसी ने अपने भरंथ 
की स्वना की होगी, भूल है । पहले तो उक्तगाथाच्नो में से सुग्धावती चौर भ्ेमावत्ती 
का भी तक पता ही नही लगा! मधुमालती चौर खगावती की खंडित प्रियां 
नागरी भ्रचारिणो समा को देखने मे मिली है! इन काजो भाग देखने मे आया 
है उन से यह्‌ किसी प्रकार सिद्ध नही होता करि जायसी ने अपनी प्रचन्धकल्पना 
मं इन को दृशे बनाया होगा । सारांश यह क्तं इतने विस्टृत ओर व्यापक रूप 
से एक प्रवंधक्राच्य कौ रचना में जायसी का प्रयास बहुत ङक मौलिक था । अव 
यहां पर देखना यह है कि इन को इख काम मे कहां तके सफलता मिली है । किसी 
भी भरवषकाव्य की सफलता की विवेचना के पहले यह देखना चाहिए कि कवि का 
दष्टिकोण च्या रहा है] च्या अपनी कथा के परिणाम द्वारा कवि किसी विरोष 
भादशे को स्थापित करना चाहता दै थवा उस का उदेश्य कथा के रूप मे कोई 
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सुंदर चस्तु पाठकों ॐे सामने उपस्थित करना दै । यदह तो हम तुरत कह सकते हैकि 
इस रचना मे किसी च्दशं बिशेष को सामने रख कर उसे स्थापित करने के 
उदेश्य से पाचों फे स्वाभाविक विकास अथवा घटना के नैसर्गिक प्रवाह को 
किसी खास दिशा की श्रोर नहीं मोडा गया है, फिर जायसी छौर भारतीय काव्य. 
परम्परा फे भाचीन चराश ~ "छत भले का भलाश्नौर बुरे कावुराः -केभी 
क्तायल्त नही थे ! इस के प्रमाण मे इतना ही कहना यथेष्ट होगा किइसक्थाका 
छत बड़ा करुण ओर अत्यंत दुखांत है, सब आपत्तियों के टलने के बाद्‌ नायक 
नायिका श्यादि सभी य्य पात्र मृत्ुमुख मे पतित होते है ओर सारे फसाद्‌ 
की जड़ उस राघवं चेतन, या अलाउदीन ही का, कोई परिणाम-दुखद या सुखद- 
दिखलाना कवि ने आ्ावश्यक नहीं सममा । श्नौर फिर कथा के इतने करुण अत 
~. को कविने उपसंहारमे एक विचित्ररूप सेशांत रसमे परिणत कर दिया है। 
पर्यवसान के समय कचि इस चातुरो से चपना दृष्टिकोण दाशैनिक बना तेता 
है जिस से यह स्पष्ट भासित होने लगता है किं मनुष्य के वास्तविक जीवन का 
वास्तविक अंत दुःखमय नहीं बल्कि सांसारिक माया-मोह्‌ से उदासीन नौर पृश 
रूपसे शांत होना चादिए। इस धारणा का कारण यही है कि जहां कवि ने कथा 
के बीच नीच में नागमती श्रौर पदूमावती को प्िय-तियोग मेँ अत्यंत चिन्न चौर 
विषाद पूणं दिखलाया है वरा भिय के निधन अवसर पर भी विषाद्पूणं करुण- 
करौदन अपेक्ित था । पर एेसा नदीं हुञ्रा } हम देखते है किं रतनसेन के मरने पर 
दोनों महिषियों का विल्तापमेंरत न हो शोक से उदासीन होकर एक शांतिमय 
छानंद्‌ के साथ भृतपति के साथ सतीहो जाती है । यदी हाल वीरगति.को प्राप्न 
अन्य पुरुषों की स्तियो का भी दिखल्ञाया गया है । सब छुद्ध शेष हो जाने पर 
भ्रलाउदीन जब बड़ी धड़ी उम्मीद बाधत इमा गढ़ मे शसा तो इस के सामने एक 
पसा दृश्य राया जिस की उसेस्वप्र मे भी प्राशान थी । वहं टस्य इस लोक का 
नहीं था | उस के हृदय पर भी इस टृश्य का गहरा प्रभाव पडे विना नही रह सका । 
सतियो के चितां की एक युद्री भस्म उसने उठाई श्नौर दुनिया को इसी ( भरम ) 
की भाँति शूठी सममा - 
“वार उड लीन्दं एक मढ । दीन्ह उठाई पिरियिवी भूद 


सिंहलद्रीप वणेन खंड 


श्ण 


हिदी के कवि चार काव्य 


पुनि महुवा चत्र त्रधिकं मिठापू । मधु जस मीढ, पुटप जसं बाघ ॥ 
च्रौर खजदजा श्रनव्रन ना | देखा सव राउन श्रमराऊ" ॥ 
लाग सवै जस श्रमृत साखा | रहै लोभाद्‌ सोह जो चाखा] 

लर्वेग सुपारी जायफर, सत्र फर फरे श्रपुर । 

श्रा पास घन इमिली, श्रौ घन तार खनूर्‌ । 
बरहि परि बलहि बहु भाखा । करहि हला देखि कै साला ॥ 
भोर॒दोत बोलदिं चुदचृषी। बोलदि पोडक “एकै तृही"" ॥ 
सारौ सुश्रा जो रहवह करीं | कुर परेवा श्रौ करी ॥ 
^पीव पीव कर लाग पपीहा | ^'तुही वही” कर गङ्करी जीहा ॥ 
"कुहू कुहू करि कोदलि राखा | श्रौ भिंगराज बरोल बहु भाला ॥ 
“ददी दही करि महरि पुकारा । हारिल भरिनवै त्रपन हारा ॥ 
कुहकं मोर सोदावन लागा } होई छुराहर बोल कागा ॥ 

जावत परी जगत के, मरि वरैठे श्रमराउ । 

च्रापनि श्रापनि माषा, लेहं दई कर नार ॥ 
पैग पैग पर कुरवो बावरी | साजी तरैउक श्रौर पोषरी॥ 
शनौर कुड बहु वदिं ठऊे। स्र तीरथ श्रौ तिन्ह के नाऊं | 
मढ मदय वर्ह पास सवारे ¦ तपा जपा सव॒ आसन मारे॥ 
कोद सु ऋषीसुर, कोई सन्यासी । कोद रामजती तिस्वाषी | 
कोद ब्रम्हाचर पथ लागे । कोद सो दिगवर श्रिचरदहिं नगे॥ 
कोई सु मदेसुर जगम जती | कोद एक परयै देवौ सती ॥ 
कोह पुरस्ती कोई जोगी। कोई निरास पथ बैड बिथोगी ॥ 

सेवरा, खेवा, यानपर, सिध, साधक, श्रवधूत । 

प्रासन मारे बैठ सव्र, जारि ्रातमा भूत ॥ 


मानसरोदक बरौ कादा! मया समुद श्रस श्रति श्रवगादा ॥ 
पानि सोति अस निरमल तासु अग्रत श्रानि कपूर दुत्राबु॥ 
लंक दीप कै सिला श्रना । बोधा सरवर धाट बनाई | 
खंड खंडं सीटी भई गरेरी | उतरष्टिं चद्दं लोग चहु फियी॥ 
पूला केवल रदा होई राता | स्स सहस पखुरिन कर छाता ॥ 
उलथदिं सीप, मोति उतिरादी । गहि हंस श्रौ केलि कादं ॥ 
खनि प्रतार पानी तर्हे काढ़ा ] छीरसमुद्र निकसा हृत बाद़ा ॥ 
ऊपर पाल वच्हू दिचि, अमृत-फल सथ रूढ । 
देखि रूप सरवर कै, गै पियास श्रौ भूख ॥ 
पानि म्र श्रावं पनिहारी। सूप घुरूप पदमिनी नादी ॥ 
पटुमगध सिन्द श्रम वसां । भवर लागि तिन्ह समा फिरादीं॥ 


िदहटलद्धीप-वरंन खंड 


लक - सिंथिनी, साररेगनेनी | हसगामिनी फोकिलवरैनी ॥ 
श्रावहिं मड सो पतिं पोती । गवन सोहा ख॒ भातिटिं मोती ॥ 
कनक कलस मुखचद दिया । रहम केलि सन श्रावहिं नादी ॥ 
जा सहु वै देर चख नारी । बक नैन जनु हनं कटारी ॥ 
केस मेधाबर सिरता पाई | चमक दसन बीज कै नाई" ॥ 

माथे कनकं मागरी श्रावं स्य च्रनृप। 

जेषि के श्रि पनारी सो रानी कहिं स्प॥ 
ताल तलाव वरनि नहिं जां । चभ वार पार कहु नाही॥ 
पूते कुषुद सेत॒उजियारे । मानँ उए गगन महँ तारे ॥ 
उतर मेघ चददि लेद पानी । चमकहिं मच्छ वीज कै बानी ॥ 
पौर परल सुसगहि सगा | सेत पीत रतै बहु रगा॥ 
चकदे चक्वा केलि करां | निसिकब्रिदधोड,दिनि मिलि जाहीं ॥ 
कुररं सारस करहि हुलासा । जीवन मरन सो एकि पासा ॥ 
बलहि सोन डउेक वगकलेदी | रही श्रमोल मीन नलमभेदी | 


नेग श्रमोल तेहि ताल, दिनि वरं जस दीप । 

जो मरनिया दोह त्ह,सो पोवे वहं सीप॥ 
श्रा पाक्त बहु च्रगरृत वारी । फरी श्रपूर, होड रखवारी ॥ 
नारग॒ नींव सरग रजभीरा | श्रौ वदाम वहु मेद ओभीरा॥ 
गगल त॒रज सदाफर फरे । नारग श्रति र्ते पसं भरे॥ 
किंसमिस सेव फरे नो पाता | दारि दासं देखि मन राता ॥ 
लाग सुहाई हरफास्वौरो उने रही केरा कै धौरी ॥ 
फरे चूत कमरख श्रौ न्योजी । रायक्ररौदा वेर विर्यौजी॥ 
खगतरा ब हु्टारा दीठे। श्रौर खनहना खाटे मौडे।॥ 

पानि देहि संडवानी नहिं लाड बह मेलि | 
लागी घरी रहंट कै सीवहि अमृतवेलिं ॥ 

पुनि $लवारि लागि चहँ पास्ता । चिरि वेधि चन्दन भई वासा ॥ 
बहुत पूल परल धनवेलौ । केवड़ा चम्पा कुद चभेन्ली ॥ 
छरंग गुलाल कदम श्रौ कूना । सर्गेष बकरी गभवर॒ पूजा || 
लाठी जहौ बगुचन लावा । पुहुप छद्रसन लाग॒खुहावा ॥ 
नागेखर स्द्ब्रग नेवारी। श्रौ सिगारहार $लवारीं॥ 
सानेजरद ली सेवती । सूपमजरी श्रौर मालती | 
मोलंसिरी वेइलि श्रौ करना सै एल पले बहु वरना | 

ते सिर एलं चद्हिं वै जेहि माथे मनि भाम | 

रादि सदा सुगन्ध चहुं जनु वसत श्रौ फाग || 


१९ 


हिदी फे कवि श्नौर कास्य 


सिंहलनगर देखु पुनि चसा । धनि राना चरस जे कै दसा॥ 
ऊँची पौरी ऊच श्रवासा। जनु कौलास इन्द्र कर बास्ा॥ 
राव रक सव धर धर सुखी।जो दीसै सो दसता-मुखी |] 
रचि रचि साजे चन्दन चौरा 1 पोते अगर मेद ओ गौरा॥ 
सव चौपारहिं चन्दन रखखेभा। श्रोढेधि समाति बैठे सभा॥ 
मनँ समा देवतन्द कर जुरी परी दीढि इद्रासन पुरी॥ 
सवै गुनौ ओ पडत ज्ञाता] ससङ्गिरित सम के मुख बाता ॥ 


अमसकै मंदिर सवार जनु सवलोक अनूप । 
घर धर नारि पदमिनी मोहि दरसन स्प ॥ 

युनि देखी सिंहल कै हाय | नवो निद्धि लक्छिमी सवे बारा॥ 
कनक हाट सव्र कुदकुह लीप । बैठ महाजन सिषलदीपी ॥ 
रचहि' हथौड़ा रूपन डढारी । चिन्न कटाव अनेकं सवारी 
सोन रूप भल भयउ पारा । धवल सिरी पोत धर वारा ॥ 
रतन पदारथ मानिक मोती | हीरा लाल सो अनवन जोती॥ 
श्रौ कपूर बेना कस्तूरी! चदन अगर रहा भरपूरी ॥ 
जिन्ह एहि हाट न लीन्द बेलाहा ! ता कं आन हाट किंत लाहा ॥ 

कोद करै वेसाहनी काहू केर बिका । 

को$ चलौ लाभ सन कई मूर वाइ ॥ 
पुनि सिगारहार भल देसा। करिए सिंगार वैढी तं वेसा ॥ 
मुख तमोल, तन चीर कुञुभी । कानन कनके जड़ाऊ खुभी ॥ 
हाथ बीन सुनि भिरिग अला | नर मोहिं सुनि, पैग न जादी ॥ 
भद धनुष तिन्ह नैन ब्रहेरी । माहि बान सान सौ फेरी॥ 
्रलक कपोल डोल देसि दें । लाइ कटाछ्ं॑मारि निउ लेदीं ॥ 
छु कचुक जानौ जुग सारी । अंचल देहि भावि ढारी ॥ 
केत खिलार हारि तेहि पासा। दाथ कारि उड़ि चलि निरासा ॥ 

चेटकं लाइ हरहि मन॒ जग्रे ल्हिं होद गथ रेट । 

साठनाठढ उढि मष व्रगऊ ना पहिचान न भेर ॥ 
लेह के एूल वैि फलहारी । पान अपूर्व धरे सवारी ॥ 
सोधा स्तरै वरै लै गोधी। फूल कपूर खिरौरी बाधी॥ 
कहू पडत पढ पुरान्‌ । धरम पथ कर करि व्रखानू ॥ 
कतहु कथा कै किहं कोई । कतहु नाच-कूद मल दोह ॥ 
कतरह चिर्ेटा पी लावा । कत पखडी काठ नचावा ॥ 
कहूं नाद सवद दद भला। कतहु नारक चेटक-कला॥ 
कतहु काहु उगविया लाई । कतहं॑लेदि मानुष वौराई ॥ 


पिहलद्वीपनतणंन खड 


चरपट चोर गषिद्धोरा मिले रददि' श्रोदि नाच ॥ 
जो श्रोहि हाट सजग भा गथ ताकर पै वोच ॥ 
पुनि श्नाएट सिहलगढ पासा । का बरनौँ जनु लाग श्रकासा ॥ 
तरहि करिन्ह वासुकि कै पीठी | ऊपर इद्रलोक पर दीढी॥ 
परा सोह चहुं दिसि शरस बोकी | कपि जोध, जाइ नदि भी ॥ 
श्रगम श्रसू् देखि डर खाई | परै सो सपत-पतारहि जाई ॥ 
नव॒ पौरी बो, नवखडा | नवौ जो चद. जाइ वरम्हडा ॥ 
कचन कोट जरे नग सीसा | नखत्हिं भरी वीज जनु दीरा॥ 
लका चाहि ॐच गढ ताक्रा। निरखि न जाद, दीडि मन याका ॥ 
हिय न समाई दीठि नहिं, जानर्हु गद्‌ सुमेर। 
कहे" लगि कटौ ऊंचाई कदं, लगि वरनौँं फेर ॥ 
नितिगढ वीचि चलै ससि सूरू । नादि त होद वाजि रथ चरू ॥ 
पौरी नवौ ब्रन्न॒ कै सानी) सदस सदस तहे त्रैठे पानी ॥ 
फिरदि पोच कोतवार सुभौरी। केप पोव चपत वह पौरी 
पौरिदि पौरि सिंध गदि काटे । डरपदिं लोग देखि तेह उदे ॥ 
बहुविधान वै नाहर गदे । जनु गाजरं चाहदिं सिर चढे ॥ 
ररह पं, पसारदिं जीहा । कुंजर डरहिं कं गुंजरि लोहा ॥ 
कनक-सिला गदि सीढी लाह । जगमगाहिं गढ ऊपर ता ॥ 
नवैलड नव पौरी श्रौ तदहे वञ्न-केवार । 
च्वारि बसेरे सौ चदे, स्त सौ उतरै पार॥ 
नव॒ पौरी प्र दसर्वे दवारा । तेहि पर वाज राज धरियारा ॥ 
धरी सो वैडि गनै षरियारी । पहर पदरस आअआपनि बारी] 
जनह घरी पूजि तेहि मारा । घरी घरी घरियार पुकारा ॥ 
परा जा डीड जगत सव डोडा । का निचित मारी कर भोडा॥ 
तरम्ह तेहि चाक चदे दौ कोचे | श्राएहु रदै, न थिर दोह बोचे ॥ 
धरीजो भरी धटी ठम्द ॒श्राऊ । का निचित होड सोऽ ब्रज ॥ 
पदरदिं पहर गजर निति होई । हिया बजर, मन जाग न सेद ॥ 
सुमद जीवन जल भरन रेट घरी कै रीति । 
घरी जो च्राद ज्यो भरी; ठरी-जनम गा वीति ॥ 
गढ़ परनीर खीर द नदी। पनिहारी जैसे दुखदी॥ 
शीर कड णक मेतीचूरू । पानी श्रत, बीच क्पूरू | 
श्रोदि कपानि राजापै पीया | दिरिष होड नहिं ज लि जीया ॥ 
कचन-तरिरि् एक तेदि पासा । जख कलपतर इद्र ॒कैलासा ॥ 
मूल पतार, सरग श्रि साखा । श्रमरवेलि को पाव, को चाखा ॥ 
चोद्‌ पात्र ओओ एल तरां । होई उजियार नगर जः ताङ ॥ 


२१ 


एर्‌ 


हिंदी के कवि गौर काव्य 


वह फलं पावै तप करि कोई | त्रिरिष खाई तौ जोन हार ॥ 
रजा भए भिखारी सुनि व्ह अभरत भोग | 
जेइ पावा सो श्रमर भाई, ना कद व्याधिन रोग ॥ 
गढ़ प्र ब्रसाहिं भारि गद्पती } सुपति गजपति भू-नरूप्तौ | 
सत्र॒धौरादर सेने साजा | अपे अपने घर सवं राजा॥ 
रूपव धनवत सभाग | परस-पखान पौरि सिन्द लाभे ॥ 
भोगं विलासि सदा संव्र माना । इख चिंता कोड जनम म जाना ॥ 
मदिर मेदिर सत्रके चौपारी | वैि कवर सव्र सेलदिं सारी ॥ 
पासा दरद खेल मल होई । खड़गदान सरि पूज न को$॥ 
मोट बरनि कृषि कीरति भली । पावहि दस्ति घोड्‌ सिहली ॥ 
मदिर मेदिर फुलवारी चोवा चदन वास | 
निषि दिन रदै बसत ते छवौ ऋतु बारह मास ॥ 
पुनि चलि देखा राज दुश्रारा । मानुष किरि पाई नहि बारा ॥ 
हस्ति सिधली बोधे बारा | जनु सजीव सब ठा पहारा॥ 
कनौ सेत पीत रतनारे | कोनो हरे धूम श्री कारे॥ 
चरनेहि बरन गगन जस मेधा । श्रौ तिम्ह गगनं पीडि जनु ठेधा ॥ 
सिंघल के बरनौ सिषली | एक एक चादि एक एकं बली ॥ 
गिरि पहार वै पैगदहि पेलि । श्रिरिछं उचारि डारि मुख मेलि ॥ 
माते तें सव॒ गरजहिं बधे | मनिसि दिन रहि मर्हीडत्त कोषे ॥ 
धरती भार न रशगवै, पार्वे धरत उड हालि । 
कुरखम डटै मुद फट, तिन्ह हस्तिन्ह के चाल ॥ 
पुनि बोधे रजन्रार ठुरगा । का बरनौ जसं ऊहकं रंगा ॥ 
लील, समद चाल जग जाने । दोसल, भीर, भियाह बखाभे ॥ 
हरे, कुरग, महुच्रां बहु मोती । गरर, कोकाद, बुलाद यु पोती ॥ 
ती तुखार चोड ओओ बके । संचरहि पौरिताज भनु शके ॥ 
मन ते श्रगमन डोलषहिं चामा | लेत उसासर गगन सिर लागा॥ 
परौन-घमाज समुद्र पर धावदहिं | बूड न पर्वे, पार होई श्राव ॥ 
धिर न रहद्िं रिस लोह चवा । भोजि परध, सीस उपराहीं ॥ 
दस तुखार सव देखे जनु मन के रथवाह | 
नैन-पलक पर्हुचावहि जँ पर्हुचा कोर चां ॥ 
राज समा पुनि देख बढी । इद्रसमा जनु परि गै डीठी॥ 
धनि राजा असि सभा सवारी | जानहु भूलि रदी फुलवारी ॥ 
सङ्कट बोधि सव वैठे राजा । दर निसान नित जिन्दके बजा 
रूपवत, मनि दिपै ललाय । माये छात, बैठ सव्र॒पाय॥ 
मानँ कवल सरोवर पले । सभा फ सूप देखि मन भले ॥ 


सिहलद्वीप-वणंन खड 


पान कपूर मेद कस्तूरी । सुरगेध वास भरि रदी श्रपूरी॥ 
मोभि ॐच इद्रासन साजा । गथव्रसेन वरै तहे राजा॥ 
छत्र गगन लगि तकर, सूर तवे जस श्राप | 
सभा केवल ग्रस विगसदह, माये बड़ प्रताप] 
साजा राजमदिर कलास्‌ । सेनि कर सत्र धरति शअक्रासू]] 
सात खड धौराहर साजा ] उद सेवारि सकर श्रत राजा ॥ 
हीरा इट, कपूर गिलावा ! श्रौ नगलाइ सरग है लावा॥ 
जावत सनै उरेद उरेहे। भाति माति नग लाग उवेहे। 
मा कटाव सव श्रनवन भौत । चित्र कोरि कैर्पोतिहि पोती॥ 
लाग खम मनि-मानिक्तं जरे] निसि दिन रहि दीप जनु बरे ॥ 
देखि धौरहर कर उजियारा । छपि गए चाद सूरज त्रौ तारा ॥ 
खना सात त्रैकरुढ जस तस साजे खंड सात। 
वेहर बेहर माव तस खंड खड उपरात॥ 


रनौ राजमेदिर रनिवासू. । जनु ग्रहुरीन्ह॒ भरा कैलास ॥] ` 


सोरह सहस पदमिनी रानी | एक एक ते रूप वलानी॥ 
श्मति सुरूप श्रौ श्रति सुङ्कवोरी । पान पूल के रहि च्रधारी॥ 
तेहि उपर चपावति रानी | महा सुरूप पाट-परधानी॥ 
पाट वैडि रह किए सिगारू | सत्र रानी श्रोहि करहि जोहार ] 
निति नौरग सुरगम सेई] प्रथम चरैस नहि सरवरि कोई ॥ 
सकल दीप मरह जती यनी । तिन्ह महे दीपक ब्रारह-वानी ॥ 

कृवरि वतीसो-लच्छनी, स सव मो श्रनूप | 

जावत सिषलदीप के सवै वखानँ रूप ॥ 
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मानसरोदक खड 


मानसरोदक खंड 


एक दिवस पून्योतिथि चराई । मानसरोदक चली नहा ॥ 
पदमावति सव्र सखी बुलाई । जनु फुलवार सरै चलि च्राई ॥ 
कोड वपां कोई ऊद सदेली । कोड सुकेत करना, रस बेली ॥ 
कोद खु रुलाल उदरसन राती } कोड्‌ सो वकावरि-वङ्कचन मोती ॥ 
कोद सो मौलसिरि, पुदपावती । कोद जादी जुडी सेवती ॥ 
को सोनजरद कोड केसर । कोद सिंगार-हार नागेसर ॥ 
फोर्‌ दूजा सदवगं चमेली । कोई कदम सुरस रस्-वेली ॥ 
चली सवै मालति तेग पूलीं कर्वेल ऊुमोद। 
वेपि रहे गन रगेधख चास ~ परमदामोद ॥ 
सेलत॒ मानसरोबर गई | जाइ पाल पर ढादी भई ॥ 
देखि सरोवर देप लेली । पदमावति सौ कहिं पेली ॥ 
प॒ रानी। मन देखु भ्रिचारी । एहि नैहर रहना दिन चारी ॥ 
जौ लगि श्रै पिता कर राजू. चेलि लेह जो खेलहु ्राजू ॥ 
पुनि सासुर दम गवनवर काली { करित दम, करित यई सखर-पाली ॥ 
कित्ति श्रावन पुनि श्रपने हाथा | किंत मिलि कै खेलब एक साथा ॥ 
सासु ननद ॒वोलिन्द जि लें] दान सुर न निसरे देही ॥ 
पिंड पियार घिर ऊपर, पुनिं सो करै दहं काद। 
दं ल राखै की डुख, दहु कस जनम निवा ॥ 
मिलदिं रहसि सव्र चढद्िं हिडोरी । भूलि लें सुख बारी भोरी ॥ 
भूलि लेह नैहर जव ताई 1 फिरि नहि भूलन देइदि साई" ॥ 
पुनि सामुर लेद राखिहि तदो । नैहर चाहन पाउबर जदो॥ 
कित यह धूप, कहो यहं छदो । रहब संखी त्रिनु मदिर माह ॥ 
गुन युचि श्रौ लाइ दोखु. । कौन उतर पाउब्र तं मोखू ॥ 
सु ननद के मौह सिकोरे । रहब सेंकोचि दवौ कर जोरे ॥ 
कित यह रहसि ओ श्राडत्र करना । ससुरेइ श्रत जनम दुख भरना ॥ 
कित नैर पुनि राउर कित सुरे यह खेल । 
श्राप आपु कटः होदि परतर पचि जस उल ॥ 
सरवर तीर पदमिनी त्राई । खोपा छोरि केस मुकलाई ॥ 
ससि मुख, अरग मलयगिरि बाधा । नागिन पि. लीन्द चहुं पाक्षा ॥ 
श्नोनदै घटा परी जग छो | ससि कै सरन लीन्द जनु रदो || 


~ 


ददी के कवि रौर काव्य 


छुपि गै दिनहि भानु कै दसा । लेड निसि नखत चोद परसा ॥ 
भूलि चकोर दीटि मुख लावा । मेध धटा मेह चद देखावा ॥ 
दसन दामिनी, कोकिल भाखी । यी ' धनुख गगन लेह राखी ॥ 
नैन खंजन दूह केलि करें । कुच-नाररेग मधुकर रस लेदीं ॥ 
सखर शूप विमोदा दिए दहिलोरहि क्लेद । 
पावे ह्ुवै मु पौः एहि मिस लहरि देद ॥ 
धरी तीर सव्र कदुकिं सारी | सरवर मह वैठीं स्व बारी॥ 
पाइ नीर जानौं सव्र॒वेली। हुलसि करहि काम कै केली ॥ 
करिल केस व्रिसदर बिस-भरे । लहर लेदि कर्वेल मुख धरे ॥ 
नवल बत संबार करी । दोह प्रगट जानहु रस-मरी॥ 
उढी कोप जस दारिव दाखा। भई उनत पेम कै साखा॥ 
सरवर नहि समाह ससार | चौद नदाई पैठ लेदर तारा ॥ 
धनि सो नीर ससि तरई ऊद" । अर कित दीढ कमल श्रौ कूई' ॥ 
चकई बरिहुरि पुकारे को मिल, हो नोई । 
एक चोद निसि सरग मेद, दिन दूसर जल मोद ॥ 
लागी केलि कर मभ नीरा । हस लजाई वैठ श्रोहि तीरा ॥ 
पदमावति कौठक करै राखी । तुम ससि होहु ॒तराइन साखी ॥ 
बाद मेलि कै खेल पसारा। हार देद जो खेलत हारा ॥ 
सबरिहि सोषर, गोरिदि गोरी । श्रापनि श्रापनि लीन्ह सो जोरी ॥ 
बुभिः खेल खेलह एक साथा । हार न दोद्‌ पराए दहाथा॥ 
आजुहि खेल, बहुरि कित होई । खेल गए कित सेल कोई ॥ 
धनि सा खेल खेल सह पेमा । रउताई श्रौ कूसल खेमा ॥ 
महमद बाजी पेम कै ज्यों भावै त्यों खेल । 
तिल पुलि के सग ज्यों होड फएलायल तेल ॥ 
सखी एक तेह खेल न जाना । भै अचेत मनिहार रगँवाना॥ 
कवेल डार गहि यै वेकराया । कासो पुकारौं श्रापन हारा ॥ 
कित खेल ्रदइ्ठँ एहि साथा । दार गेवाईइ चलि लेड हाथा ॥ 
घर पैढत पूत यह दारू | कौन उतर पाड यैसारू॥ 
नैन सीप आक तस भरे। जानौ मोति गिरि स्र ठरे॥ 
सखिन कदा गौरी कोकिला | कौन पानि जेहि पौन न मिला 
हार गवाह स सै रोवा। देरि देराइ लेदर जौ खोवा॥ 
लागीं सव मिलि देर बृद्धि वृद्धि एक षाथ । 
कोह उढी मोती लेद क्र षोषा दाय ॥ 
कहा मानसर चाद सो पाई । पारस-ल्प इदो लगि शओ्ाई॥ 
मा निरमल तिन्ह पान परते पावा स्प स्प के दरसे॥ 


मानसरोदक खड 


मश्लय-समीर बास तन शओ्चाई। भा सीतल-गै तपनि बुभाई॥ 
न जानौं कौन पौन लेड श्रवा । पून्य-दसा भै, पाप नावा ॥ 
ततखन हार वेमि उतिराना। पावा सखिन्द चद विर्साना ॥ 
बरिगसा कुमुद देखि ससि-रेला । भै तर्द ओप जदो जाद देखा ॥ 
पावा रूप सूप जस चदा । ससि-ुख जनु दरपन होद्‌ रदा ॥ 
नयन जो देखा केवल मा, निरमल नीर सरीर। 
हंसत जो देखा हंस भा, दस्न-जोत्ति नग॒दीर ॥ 


न= ~ 
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नखशिख खड 


नखशिख-खंड 


का सिगार श्रोहि बरन, यजा । ग्रोहिक सिंगार श्रोडी वै छाजा ॥ 
प्रथम सीस कस्तूरी केसा । वलिं ब्रसुकरि, का श्रौर नरेसा॥ 
भौर केस, बह मालति रानी । व्रिखहर लुरे लेदि अरघानी ॥ 
वेनी छोरि भार जौ बरार । सरग पतार होर रश्रंधियारा॥ 
कोवर कुटिलं केष मग कारे } लदरन्हि भरे सुग्रंग वैसारे॥ 
वेधे जनौ मलयगिरि ब्रासा 1 सीस चदे लोटि चरुं पसा] 
धरवार अलक विषभरी | सकर पेम चर्ह गडि परी ॥ 
ग्रस फंदवार केस वै परा सीस गिड फोदि। 
च्रस्टौ कुरी नाग सव्र अरुभ केस केर्वोद ॥ 

बरनौं सोश सीसर उपराही | सेदुर अवहि चढा जहि नादं ॥ 
बिनु सेदुर त्रस जानहु दीश्रा ! उजियर पेय रैनि महं कीत्रा ॥ 
केचन रेख कसौटी कसी | जनु धन मह' दामिनि परगसी ॥ 
सुखज-किरिन भनु गगन वरिसेखी । जमुना मोह घरसती देखी ॥ 
खोदे धार रदिर जनु भरा । कतं ॒लेह बेनी पर धरा॥ 
तेदि पर प्रि धरे जो मोती । जमुना मो गग कै सोती॥ 
करवत तपा लेदि दो चूरू । मछु सो रुदिर लेड देश सेदुरू | 

कनक दुवादस वानि होड चह सोहाग वह मोग। 

सेवा करहि नशत सन उवै गगन जस गोग] 
कहौ लिज्ञार दुन कै जोती | दुदजहि जोति कदो जग श्रोती ॥ 
सहस किरिन जो घुरुज दिपाद ] देखि लिलार सोड छपि जाई ॥ 
का सरवरि तेहि दें मयकरू । चोद कली वहं निकलक्‌ ॥ 
ओ चोदहि पुनि राहु गहासा | वह बिनु राहु सदा परगासा ॥ 
तेहि लिलार पर गिलक वबरईैठा । ददन पाट जनह धुव दीढा ॥ 
कनक-पाट जनु वैा राजा। सतर सिगार-त्र लद साजा ॥ 
शोहि श्रागे थिररहा न कोऊ | दर्हुंका कदे शरस जरै खजोऊ | 

खरग, धनुक, चक, वान दुद जग मारन तिन्ह नोव । 

खनि के परा सुरुचि कै (राजा ) मो कह हए कुढाव ॥ 
मोहिं स्याम धनुक जनु ताना | जा सँ देर मार विष-बाना ॥ 
हनै धने उन्द महनि चडे ¡ ॐेड हतियार काल अस गे १ ॥ 


उदै धक क्ररसुन पद अहा | उदै धनुक राधौ कर गहा॥ 
५ 
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ददी के कवि श्नर कार्य्यं 


श्राहि धनुक रावन सघाय । श्रौहि धनुक कसासुर मारा ॥ 
श्रोहि धनुक वेधा हूत राहू] मारा श्रोहि सहखाबाहू ॥ 
उद धनुक मै तापे चीन्हा । धानुक चाप बे जग कीन्हा | 
उन्ह मौहनि खरि केड न जीता | अह्री छपीं छपीं गोपीता ॥ 
भह धलुक, धनि धानुक, दूसर सरि न॒ कराई । 
गगन धनुक जो ऊगे लाजदहि' सो छपि जाई ॥ 
नैन बोक्ष, सरि पूज न कोऊ । मानसरोदक उलथहि दोऊ ॥ 
राते कवल करहि श्रलि भर्वो] घूमि माति चहद्ि श्रपसरवों || 
उठहिं ठ॒रग लेदि नदि' वागा । चादि उलयि गमन कर्द लागा | 
पवन भकोरहि देइ दहिलोरा ¡ सरग लाई यु लाइ बोरा ॥ 
जग डोलै डोलत नैनादो। उलटि अडार जाहि पल मादो ॥ 
जब" फराह गगन गहि बोरा । अस वै मोरचक्र के जोरा ॥ 
समुद-हिलोर फिर जनु भूले । खजन लरहि मिरिग जनु भूले ॥ 
सुभर सरोवर नयन वै मानिक भरे तरग। 
श्रवत तीर फिरावहीं काल भौर तेहि सग ॥ 
बस्नी का बरनौँं इमि बनी । साधे बान जानु दुई अनी] 
जरी राम रावन के रैना | ब्रीच समुद्र भए दुद नैना॥ 
वारहि पार बनावरि साधा | जासु हेर लाग विष-बाधा ॥ 
उन्ह बानन्द श्रस्कोजोनमारा ९ बेधि रहा सगरौ ससारा॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने। वैस बान ओदी के दने ॥ 
धरती बान वेधि सव राखी! साखी उाढ देहि सत्र साखी॥ 
रोवँ र्वे मानुष तन उढे | धूति सूत वेष शरस गाढे ॥ 
वरुनि-बान असर ओओपह वेषे रन ्रन-ढेख । 
सौजदहिं तन सब रोवो पखिहि तन सत्र पंख ॥ 
नासिक खरग देँ कह जोगू } खरग खीन, बह बदन-सेजोगू ॥ 
नाघिक देखि लजाने सृञ्रा ] सूक आइ वेसरि होड ऊय ॥ 
सुश्रा जो पिश्नर हिरोमन लाजा | श्रौर भाव का बरनौ राजा ॥ 
खुत्रा सो नाक कठोर पंवारी । बह कोंवर तिल युहुप सवारी | 
पुहूप खुगघ करदिं एहि श्रासा । मकु दिरकाइ लेदई हम पासा ॥ 
छधर दसन पर नासिक सोभा! दारि चिव देखि सुक लोमा ॥ 
सजन दुह दिसि केलि करादीं । दँ बह रस कोउ पाव कि नाहीं ॥ 
देखि श्रमिय रस॒ श्रधरन्ह भणए्डं नासिका कीर] 
पौन बास पर्हुचावै शस रम छोडन तीर॥ 
श्रधर सरग अमी-स्स-मरे। चिव सरग लाजि वन फरे॥ 
पूल॒दुपहरी जानौ रता । शूल भरि ज्यों ज्यो कह बाता ॥ 


नखश्चिख-खरंड 


हीय ले सो विद्रुम-धाया। विहंसत जगत दोड उनिवारा 1} 
भष मजो पानन्ह रंग लाये । कुमर यिर रहै न अगे ॥ 
नरस कै अधर्‌ श्रमी भरि राते । ्रवहि' अचत, न काहू चाखे ॥ 
भुल तेवोल्-रेग धारदि रसा केहि रुख जोग से बमत वसा १ ॥ 
राता जगत देखि रेयराती । रषिर मरे श्रधहि वि्ेखाती ॥ 
श्रमी च्रधर शरस राजा सव जग आस करेद। 
केहि कंड' कवलं त्रिगासा श्लो मधुकर र ले ॥ 
दसन चौक धरैठे जनु हीरा । श्रौ तिच विचररेग स्वाम गभीरा ॥ 
जस भादौ-निसि दामिनि दसो । चमक्रि उदठै ततस्र वनी वतीती }) 
बह सुजोति हीरा उपराही । दीरा-नोति सा तेहि परछादीं 
जेहि दिन दखनजेाति निरमई । हुते जोति जोति ओहि मई 
रवि उखि नखत दिप श्नोहि जोत्तो । रतन पदाथ मानिक मोतो ॥ 
जहे" जहं' विहंसि सुभावदि इ सी } तहे" तदहे छिटकि जोति परगसी ॥ 
दामिनि दमि न सरवरि पूजी । पुनि श्रोहि जोति च्रोर को दूजी १॥ 
हं सत दसन चख चमके पादन उठे रकि] 
दार्ऊ सरिजोनें कै खका, फाटेउ हिया द्रक्छि ॥ 
रसना कहौं जो कंडं रस वावा } अगरत-तरैन चुनत मन रता] 
हसो घुर चातक कोक्तिला । त्रतु वसंत यह वैन न मिला ॥ 
चातक कोकिल रददहि" जो नाहीं ! नि बह वैन लाज छपि जादी ॥ 
मरे परेम बोले वोला। सनै जा माति घूमि कं डोला 
्तुरवेद-मत सव्र श्रोदि पार्द ! रिग, जु, सामं चयख्न मादय ॥ 
एकं एक वोल च्नरय चैगुना । इद्र मेह, नह्य खिर बुना] 
श्रम, -मागवत, पिंगल गीता । अरर बूम पंडित नहि जीता | 
भास्वती श्रौ व्याकरन पिगल पदु पुरान । 
वेद-मेद सौ बातत कदे छुजनन्द लागै वान ॥ 
पुनि वरन क सुरेग॒क्पोला । एक नाररेग दुई किए अ्रमोला ॥ 
पुहप-पकें रस अगत सावे । के वह सुरंग खिरौय बोधे 
तेष कपोल र्वा तिल परा ¦! ञइ तिल देख सो विलतिल जरा [| 
जनु वुषचौ श्रोदि विल चर मुदीं ! विरहवान उवे चागुदीं | 
श्रगिनि-बान जानौं तिल घञा । एक क्या लाख दस चूका ॥ 
सो तिल गाल मेरि नदिं गएऊ । ऋ वह गाल काल जग मयर] 
देलत नैन परी परीं । वेदि ते राते साम उपरा ॥ 
सो तिल देखि ऋ्योलं पर गगन्‌ रहा रुवं गाड़ । 
सिनहि उक चिन वु डोतै नहि तिल दोडि॥ 
देवन सीप दइ दीप संवारे ! क्ुड्ल कमकत रचे उनजियारे ॥ 
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दिद के कवि प्नोर काव्य 


मनि-कुडल लक ग्रति लोन । जनु कौधा लौकि दुई कोने ॥ 
दहं दिसि चोद युखज चमकादीं । ननन्द भरे निरलि नहिं जादी ॥ 
तेहि पर खट दीप दुह बारे । दुह धुव दुग्ौ रखँट तरैसरे॥ 
पिरे खुभी सिघलदीपी । जनौ भरी कचयचिश्रा सीपी ॥ 
खिन खिन जग्रह चीर सिर गदै । काति बीजु दुश्रौ दिसि रदै॥ 
डरपहिं देवलोक सिधला । परै न बीज द्ूटि एक कला | 
करद नखत सव सेवा छ्रवन दन्द श्रम दोड | 
चाँद सुरु श्रसं गोहने श्रौर जगत का कोड १॥ 
बरन गीडं कटु कौ रीमी । कचन-तार-लागि जनु सीसी॥ 
कृदै फेरि जानु गिड काढी । दरी पुकार ठगीजनुठाढी।॥ 
जन्‌ हिय काटि परेवा ढाढा | तेहि तँ अधिक भाव गिडवाडा॥ 
च्वाक चढाद सोच जनु कीन्हा | बाग ठ॒रग जानु गदि लीन्दा॥ 
गए्‌ मयुर तमनचूर जा हारे | उदै पुकार सोभः सकारे | 
पुनि तेहि ठव परी तिन रेखा । षट जो पीक लीक सत्र देखा ॥ 
घनि ग्रोदि गीउ दीन्द निधि माऊ। दर्हुकासौँं जेद करै मेराऊ॥ 
कठसिरी युकुतावली से्ै श्रमरन गीडउ । 
लागै कंढदार दोह को तप साधा नीड१॥ 
कनक-दंड दुद युजा कलाई । जानौं फेरि कदरे भार] 
कदल्लि-गाभ कै जानौ नोरी ! श्रौ रती शोहि केवल-हथोरी ॥ 
जानौ रक्त हथोरी ब्रूडी | रवि-परमात तात, वै जृडी॥ 
हिया काडि जनु लीन्देसि हाया । रहर भरी रेगुरी तेहि साया ॥ 
श्री पिरे नग-जरी शेँगूढी । जग वि जी, जीउ श्रोहि मूढी ॥ 
बाहू कगन, यड सलोनी । डोलत बरोह भाव गति लोनी ॥ 
जानौ गति वेिन देखराई । बौद डालाद जीउ लेद्‌ जाई ॥ 
ज उपमा पौनार नहि खीन भषएड तेहि चित । 
वदिं ठोव चेधघभाऊबरि सोप लेह नित ॥ 
हिया थार, कुच कचन लार | कनक कचोर उठे जनु चास ॥ 
कदन वेल सानि जनु कूदे | श्रत रतन मनो दुद मूदे॥ 
वेधे भौर कट केतकी | चादर्दि वेध कीन्ह कचुकी॥ 
जोवन बान लें नहि वागा । चाहरह हुलसि दिये इटि लागा ॥ 
श्रगिनि-बान दुद जानौं साधे । जग बधि जौ दोहिं नबरोषे॥ 
उर्तेग जेभीर होड रखवारी । हुड को स्के राजा कै बारी॥ 
दासिविंदाख फरे शअ्रनचाखे | श्रस नाग दर्हे का कहं राखे ॥ 
राजा बहुत पुट तपि लाद लाई सुद माय ॥ 
काहू छुवै न पाण गु मरोरत दाय ॥ 


नखशिख-खड 


पेट परत जनु चदन लावा । कर्द केसर बरन सुदावा ॥ 
खीर श्रहार न कर सुकुबोश । पान पूल के रहै श्राधारा॥ 
साम॒ सुश्रगिनि रोमोबली } नाभी निक्रसि केवल कह चली ॥ 
त्र दश्रौ नारेग त्रिच-मई | देखि मयूर ठमकि रहि गई | 
मनू चदी भौर्ह कै पोती । चदन.खोभ बास कै भाती ॥ 
की कालिदी बिरद-सताई । चलि पयाग त्ररइल त्रिच ग्रा ॥ 
नाभि-कंड निच बारानसी । सौद को होड, मीच त बरसी १॥ 
सिर करवत, तन करसी ब्रहुत सीभः तेदि श्रास ॥ 
बहुत धूम धुटि घुटि मुए उतर न देइ निरास ॥ 
त्ैरिनि पीडि लीन्द बद पा | जनु फिरि चली श्रपञ्रा कदे ॥ 
मलयागिरि कै पीठि सवारी | वेनी नागिनि चटी जोकारी॥ 
लदरै देति पौठि जनु चदढी | चीररोदार केचुली मढी॥ 
दर्हुका के स वेनी कीन्हीं | चदन बास भद्रगै लीन्दी ॥ 
किरसुन करा चढा श्रोहि माये । तव तौ हरूट, श्रव द्ुटे न नाये ॥ 
कारे केवलं गे मुख देखा । ससि प्छ जनु राहु निसेला ॥ 
को देतै पावै वह नागू । सो देसैजेदि के पिरि भागू॥ 
पन्नग॒पक्रज मुख गहे खजन तद्यो व्रहठ॥ 
छत्र, सिंघाखन, राज, धन ताके" होई जो डी ॥ 
लक पुहुमि त्रस त्राहि न काहू । केहरि कटौ न श्रोहि सरि ताहू ॥ 
बसा लक व्ररनै जग भ्रीनी । तेहि ते श्रधिक लक बह खीनी | 
परिख पियर भए तेहि वसा । लिए डक लोगन्ह कद" उसां ॥ 
मानहूं नाल खड दु मए । दुह विच लक-तार रहि गए ] 
हियके पुरे चलै वह तागा । पैग देत किंत सदि सक लागा १॥ 
छुद्रषयिका मोहिं राजा | इद्र.अखाड श्रई जन॒ बाजा ॥ 
मानँ बीन गहे कमिनी । गावहिं स्वै राग रागिनी॥ 


सिध न जीता लक सरि दारि लीन्ह बरन बासु ॥ 

तेहि रिस मानुख-रकत पिय, खाई मारि कै मो ॥ 
नामिकृड सो मलय-समीरू । समुद-भेवर जस भवै गभीर ॥ 
बहुत भवर व्रव्डर भए | पू्हुचि न स्के सरग कँ गए ॥ 
चदन मोभि कुरगिनि खोनु } दर्हँ को पाड, को गजा मोन ॥ 
को श्रोहि लागि हिवचल सीभा |-का के" लिखी, एेस की रीभा १॥ 
तीवइ कर्वेल-सुगध सरीरू । समुद-लदरि सोहै तन चीर | 
मूलि रतन पाट के भ्ेपा | सानि मैन त्रसकापर कोपा१॥ 
दबं सो श्रहै कर्वेल कै करौ | न जनौ कौन भौर कहे घरी | 


३१ 


३९ 


रिदी के कवि श्यौर कान्य 


वेधि रहा जग ब्रा्ना परिमल मेद सु्गध। 

तेदि श्रखानि भौर सव लुञुधे तजदि न बध ॥ 
बरौ नितब लक कै सोभा | श्रौ गज-गवन देखि मन लोमा ॥ 
जरे जेव साभा शति पाए । केरा-लमफेरि जनु लाए ॥ 
कर्वेल-चरन शति रात परिसेखी । रहै पाट पर, पुषुमि न देखी ॥ 
देवता हाथ दाथ पु लेदीं । जहं पयु सीस तरह देदी॥ 
माथे माग कोड अस्र पावा | चरन-केबल लेड सीस चेढावा॥ 
नचूरा चोदि युख्ज उजियारा । पायल बोच करहि नकारा ॥ 
न्रनवट ॒बिद्धिया नखत तरा । पर्हुचि सके को पार्यन ताईं ॥ 

बरनि सिगार न जानेड नखस्खि जैस त्रभोग ॥ 

तस्र जग रु म पाड उपमा दे शरोहि जोग] 


(मी 


प्रम-खंड 


चुनतदि राजा या मुरभाई। जानौ लहरि छुरज कै श्रा ॥ 
परम-घाव.दुख जान न कोई । जेहि लायै जनै पै सोः॥ 
परा सो पेम समुद्र श्रायारा | लहरहि' लदर दोद व्रिसेभारा॥ 
विर्ह-भौर होड भोवरि देई | लिन खिन जीउ दिलोरा लेई ॥ 
खिनहिं उसास धड़ जिड जाई । छिन उठे निसरै बोराई ॥ 
खिन पीत, खिन होई मुख सेता । खिनदि चेत, खिन दई श्रचेता ॥ 
कठिन मरन तँ प्रेम-देवस्था ! ना जिउ जियै न दत्व श्रवस्या ॥ 
जनु लेनिहार न लेहि जिउ हरहि तरासहि ताहि | 
एतनै बोल आराव मुख करै !तरादिं तराहि ॥ 

जहे लगि टु लोग च्रौ नेगी । राजा राय आय सव्र वेगौ ॥ 
जावतत गुनी गारुडी श्राए । ब्रा, त्रैद, सयान बरोलाए ॥ 
चख" चेष्टा, परिखहि नारी ! नियर नषि श्रोप्रद तहे वारी ॥ 
राजहि आहि लखन कै करा । सक्ति-वान मोहा दहै परा॥ 
नदिं सा राम, इनिर्वेत ब्रहि दूरी | का लेड श्राव सजीवन-मूरी १॥ 
विनय कण्डं जे जे गद्पाती | का जिउ कीन्ह, कौन मति मती १।। 
कदहु सो परीर, काह पुनि खोभा १। समुद सुमेर श्राव म्ह मोगा ॥ 

धावन तदो पठावहु देहि लाख दस रोक्र । 

दोड से वेलि जेदि वारी, श्रानदि सरै रोक ॥ 
जवे भा चेत उञा व्रैरगा । वार जनौ सड उठि जागा ॥ 
श्रवत जग वालक जस रोश्रा। उढा रोई !दा जान सो खोश्रा' | 
दौ तौ शरदा अमरपुर जदो! इदो मरनपुर त्रा कद ? ॥ 
केह उप्रकार मरन कर कीन्हा । सकति कारि जीड दरि लीन्दा ॥ 
सोवत रदा जर्दो सुख-साखा । कस न तरो सोवत विधि राखा?॥ 
छव जिड उह, इदो तन वसूनां } क्व॒ लगि रदै परान-व्रिहूना ॥ 
जौ जिउ धरहि काल केहाथा। घटन नीक यै जीड निया 

अड हाट तन-सरवर हिया कर्वेल तेहि मादे" 

नैँनहि जानहू नीयरे, कर पर्हुचत श्रौगाह ॥ 
सबरन्ह का मन समुह राजा ¡ काल सेति कँ जृ न छाना ॥ 
तासौ जु जात जो जीता] जानत कृस्न तजा गोपीता ॥ 
श्रौ न नेद काहू सौं कीजै) नोव मिटै, कादि निउ दीज॥ 
पिले सुल नेहि जव्र॒ जोरा । पुनि होड कठिन निव्राहत ओओरा ॥ 


दै 


= _ ~. 
ददिदी के कवि ओर काञ्य 


श्रहुड हाथ तन जैस सुमेरू | पर्हुचि न {जाह परा तसं फेरू | 
जञान-दिष्टि सौ जाई प्हूचा 1 पेम त्रदिस्ट गगन तें ऊचा॥ 
धुव तै ऊच प्रेम-धुव ऊन्रा । सिर देइ पोव देइ सो द्ुत्रा॥ 

ठम राजा श्रौ सुखिया करट राज-सुख भोग । 

एहि रे पथ सो पर्हचै सहै जो हुःख वियोग ॥ 
सुट कहा मन वृर्भाहु राजा । करव पिरीति कठिन है काजा॥ 
तुम राजा जेष धर पो | कर्वेल न भेटेउ, मेटेउ कोई ॥ 
जानि भौर जो तेहि पथ ले । जौउ दन्द श्रौ दिष्हुन च्ूटे ॥ 
कठिन श्राहि सिघल कर जू ] पाय नाहि जूभः कर सानजू॥ 
श्रोदि पय जाई जौ होई उदासी । जोगी, जती, तपी, सन्यासी ॥ 
मोग करिए जौ पावत भोगू। तजि सो भोग कोड करत न जोगू | 
द्म राजा चाह सख पावा | मोगिदिं जोग करत नदिं भावा ॥ 

साधन्द सिद्धि न पाद्यजौ लगि सैन तप्य । 

सो पै जनै बापुरा, करै जो सीस कलप्प ॥ 
का मा जोग-कथनि के कथे | निकसै पिउन बिना दधि मधे॥ 
जौ लहि श्रापदेराइन को$ | तौ लि देरतपाव न सोई ॥ 
पेम-पहार कठिन ब्रिधि गढा । सोप चढौ जो सिरसौचडा॥ 
पथ चरि कर उढा श्रं्रू | चोर चौ की चढ मसूरू ॥ 
तू राजा का पहिरसि कथा| तोरे घरि मो दस पथा॥ 
काम, क्रोध, तिस्ना, मद, माया ] पोचौ चोर न छोडहि काया ॥ 
नवौ सेध सिन्द कै दिठियारा | षर मूसहि निसि, की उजियारा ॥ 

श्म जागु श्रजाना होत आव निति मोर । 

तव कु हाथ न लागिहिं मति जाहि जत्र चोर ॥ 
सनि सो बात राजा मन जागा । पलक न मार पेम, चित लागा | 
मैनन्द दरि मोति श्रौ मगा । जख शुर खाई रहा दो गगा ॥ 
हिय कै जोति दीप वइ सभा । यह जो दीप रश्ेधियाया बूरा ॥ 
उलटि दीटि माया सौ रूढी | पलटि न फिर जानि कै मूढी ॥ 
जो पै नाहीं अहथिर दसा । जग उजार क्रा कीजिय बता ॥ 
गुरू त्रिरद-चिनगी जौ मेला।जो सुलगाई लेदर सा चेलला॥ 
व करि फनिग श्रग ककरा भर होहु जेहि कारन जरा ॥ 

फूल पूल किरि पटौ जौ पर्हुनौं ओहि केत । 

तन नेवद्धावरि के मिलौं ज्यो मधुकर जिड देत ॥ 
वधु मीत वहुतै समु्ावा। मान न राजा कोउ श्ुलावा॥ 
उपजी येम-पीर जेहि शआ । पयोधत होड श्रधिक सो श्रा ॥ 


नशखशिख-खड 


श्रसरेत बात कहत भ्रिप जाना । पेम कृ वचने मीढ के माना॥ 
जो श्रोहि विधै मारि कै खाई हु तेदि सन पेम-मिटाई ॥ 
पूष ब्रात भमरथरिहि जाई । श्रमृत राज तजा विम खाई | 
श्रौ मेस वड सिद कावा | उन त्रिप कठ र्ध लावा॥ 
होत श्राव रत्नि क्रिरिन धिकासा } दुर्ेत दोड को देद युश्रासा } 
तम सव सिद्धि मनाव दद्‌ गनेस सिधि लेव । 
चेला को न चलावै वले गुर जदि भेव ॥ 


३५ 


जोगी खंड 


तजा राज, राजा मा जोगी । जौ करिगरी कर गहेड बियोयी 
तन विसंभर मन वाउर लया) अरफा पेम, परी सर जटा ]] 
वेद-ब्दन ओरौ चदन-देहा ! मखम चडाइ कीन्ह तन खेहा ॥] 
मेखल, सिधी, चक्र, धारी | जोगवाट, रुदर, अधारी ॥ 
कया पदिरि दड कर गदहा] सिद्ध होड कं गोरख कहा ॥ 
मुद्र सवन, कठ जपमाला ] कर उदपान, कोध वघद्काला ॥ 
पोवरि पोव, दीन्हं सिर छता ! खप्पर लैन्द भैस करि राता] 

चला भुरुति मयै करे साधि कया तप जोग । 

सिद्ध होड पदमावति जेहि कर दिये वियोग „; 
रनक्‌ कटि गनि गोन न आ्राजू ¡ दिन सेड चलहु, होड सिध काज्‌ !। 
पेम-पथ दिन घरी न देखा । तवे देखे जवर होड सरेखा | 
जेहि तन पेम कहौ तेहि मोद} केया न रक्त नैन नहि ओं ॥ 
पडत भूल, न जाने चालू ! जीउ क्तेत दिन प्ख न कालू ॥ 
सती कि वौरी पधि पोडे। ओरौ धर पैडि कि सैतैरभेड़े॥ 
मरै जो चलै गग-गति लेई। तेहि दिन को धरी को देई १॥ 
मै घर बार करटो कर प्रावा । घरी क आपन, अत्त परावा ॥ 

हयँ रे पथिक्त पेरू जेहि वन मोर निवाहु ॥ 

खेलि चला तेदिं बन केँ छम अपने धर जाहु ॥ 
चहँ दिसि श्रान सोयियाफेरी] मै कटकाई राजा केरी ॥ 
जावत अददि सकल श्ररकाना । सोभर लेह, दरिं है जाना॥ 
सिघलदीप जाई श्रव चाहा । मोल न पाउवं जद्ये' वेसाहा | 
सवं निबरदै तर्द आनि सोडी । सोठित्रिना सोर ह सुखमारी॥ 
राजा चला साजि कै जोगू । अराज वेगि चलद स्व्रलोगू ॥ 
गरव जो चदे तुरय क पीढी | अव्र युं चल सरग कै डीढी । 
मंतर लेह दोड सेग-लागू । गुदर जाई स्त्र होहि श्यायू ॥ 

का निचित रे मानु ! श्रपन चीते श्राहु। 

लेहि सजग होड अगमन मन पलिताव न पाह्ु ॥ 
चिनवै रतनसेन के माया । माये छात, पार निति पाया 
बिलसहु नौ लख लच्छि पियारी | राज छीडि जिनि होहु भिखारी ॥ 
निति चंदन लागै जेहि देहा । सोतन देख मरत वर खेदा | 


जोगी खड 


सव दिनि रेह फरत तग भोयू । तो कैसे साधत्र तप जोग. १॥ 


कंसे धूप सदय ब्रितु छादा। कैसे नीद परिह सुई मोई १॥ ` 


कैसे श्रोढय काथरि कथा| कंते पावि चलव तुम्ह पथा१॥ 
कैसे स्ट खिन खिन भूखा । कसि खाव्र॒ ऊय सुखा ‰॥ 
राजपाट, दर, परिगद्‌ तुम्ट दी सौ उजियार ॥ 
च्रैडि भोग रस मानहु के न चलू ्रंधिवार्‌ ॥ 
मोदि" यह लोभ सुनावन माया} ककर सुख काक्र वह्‌ काया ॥ 
जा निश्रान तदै दाशि दारा । मादि पोखि मरे कोमारा?॥ 
का भूल! एहि चदन चेवा ध्रैरी जा श्रग॒ कर रोषा ॥ 
हाथ, पव, सरवन श्रौ ग्री | ए सव उद्‌/ भरदिं मिलि साखी ॥ 
सूत सूत तन बोल दोख्‌। कहु कंते दोददि गति मोखू ॥ 
जौ मल दत राज त्रौ भोगू | गोपिचद नदि साधृत जेगू॥ 
उन्द हिय-दीहि ज देख परेवा ! तजा राजञ कजरी-बन सेवा ॥ 
देखि श्रत श्रख होदि गुरू दीन्द उपदेस । 
सिघलदीप जाव हम माता देहु श्रदेस ॥ 
रोवहि नागमती रनिवासू । केश तुमह कत दीन्दं वनवासि ॥ 
श्व कों हमि करहि भोगिनी | दमहूं साथ दोव जोगिनी ॥ 
की हम लाबहु शपने साथा। की श्रव मारि चलहु सेद दाया ॥ 
तुम्ह शरस विदुर पीड पिरीता । जरहेवो राम तर्द सग सीता ॥ 
ज लदि जिउ संग दड़ नकाया। करिह सेव पखरिदौ पाया ॥ 
भले पदमिनी स्प श्रनृपा | हमते कोड नश्रागरि रूपा॥ 
भवै भलेदि पुष्खन दे डीठी | जिनदि जान चिन्द दीन्दी पीढी 


देहि श्रसीस सवै मिलि दम् माये निति छात 1 

राज करहु चितउरगढ राखहु पिय श्रहिवात ॥ 
वम्ह तिर्या मति दीन वम्दारी 1 मूख्ख सो जो मते घर नारी । 
राषव जा सीता सग॒ लाई । रावन दरी, कौन सिधि पाई {॥ 
यह ससार सखपन कर लेखा | वरिुरि गए जानो नहि देखा ॥ 
राजा भरथरि सुना ओ ज्ञानी! जेहि केषर सोरदं सै रानी॥ 
कच ॒ लौन्ै तरवा सहराई | भा जोगी, कोड सग न लाई ॥ 
जागिष्टिं काह भोग सौं काजू | चहै न धन घरनी श्रौ राज्‌ ॥ 
जुड कुरछुय भीख चाहा । जोगी तात भात कर . कादा १॥ 


कहा न मानै राजा तजी सवाई भीर । 
चला खडि कं रोवत फिरिके देइ न धीर ॥ 


३७ 
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ददी के कवि च्मौर काव्य 


रोवत माय न ब्रहुरत बारा । रतन चला, धर भा श्ंधियारा ॥ 
रार मार जो राजिं रता। सा लै चला, श्रां पता ॥ 
रोव" रानी, तजि पराना । नोच बार, करि" खरिहाना ॥ 
चरि गिउ, अ्रभरन-उर हारा । अनरे कापर हम करर सिंगार | 
जा कदे" कहि रदसि कै पीऊ । सोइ चला, काकर यह जीऊ ॥ 
मरे चह , पर मरै न पावहि । उदैश्रागि सब्र लोग बु्ावदि ॥ 
घरी एक सुडि भए श्रेदोरा । पुनि पदे बीता होद रोया ॥ 

ट्टे मन नै मोती एूटे मन दाच कोच । 

लीन्द समेटि एक अभरन होगा दुखं कर नाच ॥ 
निकस्रा राजा सिगी पूरौ । छोड नगर मेलि के धूरी॥ 
राय रान सव्र भये बियोगी । सरह सहस कंवर मए जोगी ॥ 
माया मो हरयो सेइ हाथा 1 देखेन्हि घूभिः निच्मान न साथा ॥ 
छोडन्दि लोग कर्व सव कोऊ । भए निनार सुख दुख तजि दोऊ ॥ 
सँबरै राजा साद श्रकेला | जेहिके पंथ चले दोद चेला ॥ 
नगर नगर प्रौ गो गोव । छोड़ि चले सन ठोविहि उवो॥ 
कराकर मढ, काकर रमाया! ता कर सवं जाकर जिड माया ॥ 

चलां कटक जोगिन्हं कर क गेद्श्रा सव भेषु । 

कोस बीस चारिहु दिषि जानौं पएूला येखु॥ 
श्मागे सगुन सगुनियै ताका । ददिने माछ सूप के टोका॥ 
भरे कलस तसनी जल श्राई । ष्ददिड लेहः ग्वालिनि गोदराद ॥ 
माक्लिनि आव मौर लिए गोथे | खजन बैड नाग के माये॥ 
दिने मिरिग श्रा बन धारण । तीहार बोला खर बरार ॥ 
ब्रिरिख सवरिया ददिने बोला । बार्देः दिखा चाघु चरि बोला॥ 
बारे श्रकासी धरी श्राई । लोवा दरस श्राह दिखराई।। 
बाप कुररी * दिने कूचा । पर्हुचै शुगुति जैस मन रुचा ॥ 

जा कह सशुन होषि श्रस श्री गवनै जेहि शरास 

मस्ट महासिधि तेदि कद जस कवि कदा वियास ॥ 
भएड पयान चला पुनि राजा । सिग-नादं जोगिन कर वाजा ॥ 
कटेन्दि श्राजु किद्कु थोर पयाना । कालंद पयान दूरि है जाना॥ 
ओहि मिलान जौ पहुचै कोड । तथ हम क्व पुरुष मल सेई ॥ 
है आगे परखत क चाटा | विषम पार श्रगम खुडि षाया ॥ 
त्रिच व्रिच नवी खोद रौ नारा । ठोधिहि ठव वैढि वरपारा॥ 
हनुरवैत केर यनव युनि दोक । दद को पार दद, को याको ॥ 
दमस मन जानि रभारहु च्रागू । अणु्रा केर दोह पछलागू ॥ 


जोगी खड 


करहि पयान मोर उरि पथ वेस दम जाहि ! 

पथ पथौ जे चलि तेका रटदहि श्रोगहि॥ 
करहु दीठि थिर दोर वटाऊ । श्रागे देखि रह अहं पा ॥ 
ओरे उवट हो परे लाने । गए मारि, पय चल्लैन जने ॥ 
पोथन पदिरि लेह सव पौरी । कोट धसे, न ग्ड च्रेकरौरी ॥ 
परे श्रा वनं परवत मादो ¡1 दडाकरन बीस्ा-चन जाहा॥ 
सधन गख वन चहुं दिति एला । वहु दुख पाव उदी कर भूला ॥ 
खर जहो से छोडहु पथ । दिलगि मक्डइ न फारहु कंथा ] 
ददिने व्रिदर, वचदेरी वार ! दहु कदे दोह वाट दुद ठ्प॥ 

एक याट गड स्वल, दुसरि लंक समीप | 

है आगे पथ द्रौ दहु गौनव कदि दीप] 
ततखन बोला सुग्रा सरेखा | त्रगुत्रा साद पंथ जेड्‌ देखा] 
स काउदैन ञेहि तन पु] लेड से परासहि ृडत साख ॥ 
जस श्मधा दयधै कर सखगी। पथ न पाव दोद सदलगी | 
सुलु मत, काजं चदसि जौ साजा । व्रीजानगर व्रिजयगिरि साजा ॥ 
पहुचौ जहो कुंड श्रौ गोला । तजि वे श्रेधियार खोला ॥ 
दक्िवन ददिने रदहि तिलगा । उत्तर वाटे गढ्-काःया] 
माभ रतनपुर खिधदुवारा । भारखडं देद्‌ व पहार] 

श्रागे पाव उडैसा व्र दिये सो वाट। 

ददिनावरत देह कै उतर समुद कै घाट ॥ 
होत पयान जाद्‌ दिन केरा । भिरिगारन महं भयड वसेय | 
ऊुस-सोथरि भइ सौर सुपेती | करर बआ्माई बनी युं सती] 
चलि दस कोस श्रो तन भीजा । काया मिलि तेहि भसम मलोजा ॥ 
ढोवि ठाव सव स्महि चेला राजा जरै च्रापु अकेला ॥ 
जेहि के दिए. पेम-रेग जामा । का तेहि भूख नींद विशरामा॥ 
वन अरंधियार, रैनि प्ेधियारी । भादों विहर भएड अति मारी ] 
किरी हाय गहे वैयगी। पीच तदु धुनि शओ्रोदी लागी | 

नैन लाग तेहि मारग पदमावति जदि दीप) 

जैस सेवातिषहि सेवै धरन चातक जल सीप] 


~~~ -- 


२३९ 


बोहित खंड 


सो न ल्ल देखा गजपत्ती | राना सत्त दत्त हर्द संती॥ 
श्रपनेहि कया, अपनेहिं कंथा । जीउ दीन्ह श्रगयुमन तेहि पथा ॥ 
निदन्वै चला भरम जि खोई । साहस जदो सिद्धि तहं होड | 
निश्चै चला छोड़ि कै राजू । गोहित दीन्, दीन्द सत्र सान्‌ ॥ 
चढ़ा बेगि, तत्र बोहत पेले | धनि सो पुरुष पेम जेह्‌ खेलते ॥ 
परेम-पथ जौँ पर्हुचै पारा | ब्रहुरिन मिले राइ एहि छाया ॥ 
तेदह पावा उत्तिम कलास्‌ । जहो न मीचु, सदा खख-बासू ॥ 

एदि जीवन कै आस का जस सपना पल ्राधु । 

महमद जियतहि जे मुए तिन्ह ॒यपुरुषन्द के साधु ॥ 
जस नन रेगि चलै गज-ढाटी । बोदित चले, समुद गा पारी॥ 
धावहि वेष्टित मन उपराहीं । सहस कख एक पल मह जाह ॥ 
समुद श्रपार सरग जयुलागा । सरग न घाल गनै बैरागा॥ 
ततखन चाल्हा एक देखावा । जनु धौला भिरि परत आवा ॥ 
उढी दहिलोर जो चाल्ह नराजी । लहरि अकासि लागि सुदं बाजी ॥ 
राजा सती ऊंवर सब कददी । चस शरस मच्छं समुद महं च्रददी ॥ 
तेहि र पथ हम चादि गवना । होहु सेजूत बहुरि नद्यं अनना ॥ 

गुर हमार ठम्ह राजा, हम चेला दुम्ड्‌ नाथ। 

जर्यो पैव शुरु राखै चेला रसै माथ ॥ 
केवट से रा सुनत गवेजा। समुट न जातु कर्बः कर मेजा ॥ 
यह तौ चाल्हन लारौ कोह | का कहौ जव देखिहौ रोहू ?॥ 
सा अबद ठम्द देला नादीं। जदि मुल ेसे सहस समाद ॥ 
राजपलखि तेहि पर भेंडयाहीं} सहस कोस तिन्द कै परद्काी ॥ 
तेद श्मोहि मच्छ ढोर भरि लेदी | सावक-मुख चाया लेद देदी॥ 
गरजनै गगन पलि जब बोला । डोल समुद डेन जव डोला ॥ 
तद्यो चोद श्रौ सूर असमा । चट साद जो अगमन बूभका।। 

दख महः एकं जाह कड करम, धरम, तप, नेम । 

बरोहित पार होइ जत्र तवहि कुसल श्रौ चेम ॥ 
राजै कहा कीन्ह मै पेमा | जी पेम कद कूसल खेमा ॥ 
तम्द खेवह जौ खेवै पारु । जैसे श्रापु तरहु मोहिं तारहु ॥ 
मोहि कुसल कर सेच न॑ श्रोता । खल होत जौ जनम न होता 1] 


वोहित खंड ४१ 


धस्ती सरग जोत-पट दोऊ। जो तेदि त्रिष जिड राख न कोऊ ॥ 
हौ श्रव कुसल एक पे मोशो ! पेम-पथ सत बोधि न खागो॥ 
जौ सत हिय तौ नवनि दीया | समुद न॒ डरै पेढि मरजीया | 
तष्ट लगि देयौ सुद ढढोरी । जद लगि रतन पदारथ जोरी ॥ 
सत॒ पतर खोनजि कै काढी वेद गरथ। 
सत्त सरग चडि धावौ पदमाचति जेहि पथ ॥ 


सात समुद्र खंड 


सायर तरै दिये सत पूरा । जौ जिउ सत, कायर पुनि सुरा ॥ 
तेह सत बोदित कुरी चलाष्ट । तेद सत पवन पख जनु लाए | 
सत साथी सत कर ससारू | सत्त खेद लेह लावै पारू॥ 
सत्त ताक सव्र आगू पाद | जहे जहे मगर मच्छ श्रौ काद्र || 
उदे लहरि जनु उाढं पहाश ! चौ सरग श्रौ परै पाश ॥ 
डोलाह बोदित लदरै खादीं। खिन तर होहि , खिनहिं उपरादीं ॥ 
राजे सो सत दिरदै बोधा । जि सतटेकिकरै गिरि काधा॥ 
खार समुद सा नोधा श्राए समुद्‌ जहे खीर । 
मिले समुद वै सातौ बेहर बेहर नीर ॥ 
खीर समुद का बरनौं नीरू । सेत सरूप पियत जस खीर ॥ 
उलथाह मानिक, मोती, हीरा | दर देखि मन दोह न थीरा ॥ 
मनु्मा चाह दर नौ भोगू। पथ सलाह बिनासे जोगू्‌॥ 
जोगी होड मनहिं सो संभार । दस्र हाथ कर समुद पवार ॥ 
दरव लेद सोई जो राजा । जो जोगी तेहि के केहि काजा ?॥ 
पथिहि पथ दरत्र रिपु हो | ठग, चटपार, चोर संग सोई ॥ 
पथीसोजो दस खौ रूसे। दरव समेटि बहुत श्रस मूसे ॥ 
खीर-समुद सो नोधा, श्राएट सम॒द-दधि मोह । 
जो है नेह क नाउर तिन्ह कदं धूपन छह ॥ 
दधि-समुद्र देखत तस दाधा | पेम क लुब्ध दगधयेसाधा॥ 
पेम जो दाधा धनि षह जीऊ । दधि जामा मथि काढ घीऊ॥ 
„ दधि एक रवद जाम सव्र खीरू | कोजी-बूद बिनि दोद नीर ॥ 
सीस डाडि मन मथनी गाढी। दिये चोट चिन्नु पएूंटन साड़ी ॥ 
जेदि जिउपेम चंदन तेहि च्ागी | पेम व्िहून फिरै डर भागी ॥ 
पेमक श्रागि जरै जौ कोई । दुख तेहि करन शेविरथा दोई ॥ 
जो जानै सत श्रापुदि जरै | निसखत दिये सत करै न पारै॥ 
दथि-समुद्र पुनि पार मे, पेमहि कदा संभार १ 
भावै पानी सिर परै, मावै परै र्रेगार॥ 
श्राए उदधि समद्र श्रपारा। धरती सरग जरै तेहि भरा ॥ 
श्रागि जा उपनी श्रोदी समदा | लका जरी श्रोहि एक बंदा] 
विरद जो उपना श्रोहि -तं गाढा । लिन न बुश्ाइ जयतत मह बाढा | 
जदो सो विरह श्रागि कह डीढी । सौद जरे, किरि देद न पीडी॥ 


खात्त समुद्र खंड 


जग महे" कडिन खग कै धारा । तेहि ते श्रधिक् विरह कै भारा ॥ 
श्मगम पथजो एेमन होई | साध किए पावै सव कोई ॥ 
तेदि समुद्र महे राजा पशं | जरा चै वै रोवे न जरा॥ 

तलफै तेल कराह जिमि इमि तलफै सव नीर | 

यह जो मलयभिरि प्रेम कर वेधा सम्रुद समीर ॥ 
सुरा-समृद पुनि राजा श्रावा | महूत्रा मद-छ्वाता देखरावा ॥ 
जोतेहि प्रिये सो वरि लेई। सीस फिरै, प्थपैगुन देई॥ 
पेम-षुरा जि के हिय मादो । किंत त्रैठे महुच्रा के छदो ॥ 
गुर के पास दाख-रस रसा। ब्रैरी व्ुर मारि मन करसा॥ 
. विरह के दगध कीन्ह दन भाढी | हाड जरादई दीन्द जस कागी॥ 
नैन-नीर सौ पोता क्रिया| तस्र मद चवा त्रय जस दिया ॥ 
व्रिरद सखरागन्हि भूजे मो । गिरि गिरि परै रकतकै््रोषु॥ 

मुहमद्‌ मद्‌ जो पेम कर ग्ट दीप तेहि साघ। 

सास न दे€ पतग होई तौ लगि लहै न खाध ॥ 
पुनि किलकिला समुद महे श्राए 1 गा धीरज, देखत डर खाए ॥ 
भा किलक्रिल श्र उठे हिलोरा 1 जनु अकास दै चर्हश्रोरा] 
उठे लहरि प्रखत कै नाई । फिरि श्राव जोजन सौ ताई ॥ 
धरती तेद सरग लदि बाढा । सकल समुद जानूं भा गदा ॥ 
नीर होद तर ऊपर सोई! माये रभ समुद जस होर ॥ 
फिरत समुदः जोजन सौ ताका। जैसे भवै कोर क चाका॥ 
मै परलै नियराना जबहीं । मरै जो जवर परलै तेहि तवद ॥ 

गै श्रौखान सव्न्द कर देखि समुद कै ब्राहि । 

नियर होत जनु लील रहा नैन त्रस काटि) 
हीरामन रजा सौं बोला! एही समुद श्राएट सत डोला ॥ 
सिंष्रलेदीप जो नाहि नितबाहू | एी गव सक्र सव काहू | 
एदि किलकिला समुद्र॒ गभीरू । जेहि गुन हह सो पावै तीर ॥ 
इहै समुद्र-पंथ मभधारा । लांडे के श्रसि धार निनारा॥ 
तीस सदख कोस के पाया | शरस सकर चलि सकैन चोय ॥ 
खं चाहि पैनि बताई | वार चादि ताकर पतयाद ॥ 
षी ॐव कर गुर सग लीजिय | गुर सेग दोह पार तौ कीजिय ॥ 

मरन जियन णी पथि एद त्रास निरास । 

परा सो गय पतारहि, त्रा सो गा कैलास ॥ 
राजै दीन्ह कटक कँ श्रीरा ¡ सुपुरुष होहु, करहु. मन धीरा ॥ 
ऊङ्कर जेदिक सुर मा कोई। कटक सूर पुनि चपि दई ॥ 


ज लटि सत। न जिंड सत बांधा ¡ तौ लहिं देद कोर न कधा ॥ 
॥ 1 


४३ 


ध्र 


दिदौ के कवि श्रौर काश्य 


पेम-समुद मद" वधा चेरा । यदं सच समुद बद जेहि केरा ॥ 
ना दौ सरग न वचाय राजु। ना मोहिं नरक संति कद्व कान्‌. ॥ 
चाहौ श्रोहि कर दरसन पावा । जेद मोहिं ्रानि पेम-पथ लावा ॥ 
काठदहि काह गाढ का ढीला? । बृड न समुद, मगर नहि लीला ॥ 

कान समुदं ॒धेसि लीन्देसि भा पाच खव कोड । 

कोड काहू न संभ श्रापनि श्रापनि दोर्‌ ॥ 
केह ब्रोहित जस पौन उड़ादीं। काई चमकिं बीजु श्रत जाहीं॥ 
कोई जसं भल धावं तुखारू ¡ कोई जेस बैल गरियारू | 
कोद जान हस्रा रथ हका | को ग्नम भार ब्रु थाका॥ 
कोद रेगदिं जानर्हुं रची । कोई द्ूटि दों तर माटी।॥ 
कोई खाहि पौन कर भोला | कोई करहि पात त्रस डोला ॥ 
कई परहिं भोर जल माहा | फिरत रहि, काद देह न बर्हां ॥ 
राजा कर भा अगमन खेवा | खेवक ्रागो सुमा परेवा ॥ 

केह दिन मिला सबेरे काद श्रवा पछ्कु-राति। 

जा कर जस नस साजु हुत सा उस्रा तेहि माति] 
सतः समुद मानसर श्राए । मन जे कीन्द साहस, सिधि पाए ॥ 
देखि मानसर सूप सेवा । हिय हलास पुरइनि दष्ट छावा ॥ 
गा श्रेधियार, रैनि-मसिं द्ुटी । मा भिनसार किरिन-रवि एूटी ॥ 
छ्रसति च्रस्तिः सबं सायो बोले । ्जेधजे श्रे नैन त्रिधि खेले ॥ 
कर्वेल ब्रिगसं तस बिरहेसी देरी | भौर दसन दाष कै रस लेदीं ॥ 
सहि दस श्रौ करदं किरा । चुनर्दिं रतन मुङ्कताइल दोरा ॥ 
जे श्रस श्राव साधितप जागू | पूज श्रसि, मान रख मायू ॥ 

भौर जा मनसा मानसर लीन्ह कवलरस श्राइ । 

धुन जा दियाव न कै सकरा भूर काठ तस खाद्‌ ॥ 


[ दि 


पद्मावती-वियोग खंड 


पदूमावति तेहि जोग संजोगा । परी पेम- गदे बियोगा ॥ 
नीदनपरे शनि जौ श्रवा | सेन कँवाच जातु कोई लावा॥ 
दहै चद श्रौर चदन चीरू। दगध करै तन व्रिरद गमीरू॥ 
कलप समान रैनि तेहि बाढी । तिल तिल भर लुग छग जिमि गाढ़ी ॥ 
गहै बीन मङ्कु रैनि ब्रिहाई। ससि वादन तदं रद श्रोनाई ॥ 
पुनि धनि सिथ उरेदै ला । रेति बरिधा शनि सव जाग ॥ 
कह बह भौर कवल रस-लेवा | श्राई पर हो धिरिनि परेवा ॥ 

से धनि ब्रिरद-यतंग भद, जरा चदै तेदि दीप । 

कत न श्रव भिरिग दोह, का चदन तन लीप ॥ 
प्री ब्रिरह बन जानूं पैरी | अयम श्रसूभ जर्हां लगि देरी ॥ 
चतुर दिसा चितवै जह भूल । सो बन कर" जद मालति पएूली! ॥ 
केवल मौर श्रोदी बन पावै । को मिनोाई तन-तपनि बुभावै? ॥ 
श्रम श्रंग अस कँवल सरीरा । हिय भा पियर कहै पर-पीरा॥ 
दै दरस, रत्नि कीन्द बिगासू । मौर-दीठि मनो लागि श्रकाषु ॥ 
पदै धाय, बारि कहु बाता | ठु जस कर्वेल एल रग राता ॥ 
केसर बरन हिया भा तोरा । मानर्हं मनहिं मण्ड करहुं भोर ॥ 

पौन न पावै संचर, मौर न तदो" बैठ । 

भूलि कुरगिनि कस भई, जानु सिंष वद" दीठ ॥ 
धाय सिव बरु खातेउ मारी! कौ तसि रहति श्रही जसि बारी ॥ 
जोचन सुने“ कि नवल बसदू । तेहि चन परेड इस्ति मैमत्‌ ॥ 
श्रव जोबन-बारी को राखा। कुजरविरहट बिधत साखा। 
म जानेड जोबन रस भोगू । जोन कडिनि चेतापर बरियोगू ॥ 
जोबन गस्श्र श्रपेल प्रू | सहि न जाइ जोन कर भारू || 
जोबन शरस मैमत न कोई। नवे हस्ति जौ शस हों ॥ 
जोब्रन भर मादौ जस गगा । लद देह, समाह न श्रंगा॥ 

परिञ श्रथाह, धाय | हयौ, जोबन-उदधि ५भीर । 
तेदि चित्बो चारिहु दिसिजो गहि लावै तीर ॥ 

पदूमावति वद सथुद सयानी । तोहि सरि समुद न पूज, रानी ॥ 
नदी समाि' समुद महं त्राई । समुद डोलिं कहु क समाई१ ॥ 
श्वी कँवल-करी हिय तोया | रादि ्भरजोतो कटः जोरा॥ 
जाबन-व॒री हा गहि लीजिव | जरं जाई तँ जाह न दीनिय ॥ 


४६ 


दिदीकेक्विच्र कन्य 


जोन जोर मात गज श्रहै। गदृहु श्ञान-च्याङ्ुस जिमि रै॥ 
श्वि बारि वः पेम न खेला । क्रा जानसि कस दोह दुदेला ॥ 
गगन दीठि क नाह .तराहीं | सर्ज देखु कर॒ अव नादीं। 

जवे लगि पीठ मितौ नहि साघु पेम कर पीर । 

जैसे सीप सेवाति कट तै सश्रुद मेभ नीर ॥ 
दहे, धाय जोन एदि जीऊ | जानु परा श्रगिनि मः घौ ॥ 
करवत सर्द होत दुद श्राघा। सहि न जाइ जोन कै दाधा॥ 
तरिरह समुद्र भरा -श्र्सेभारा। मौर मेलि जिड लष्टरिन्ह मारा ॥ 
तरिर नाग दोड सिर चडि उसा । दो श्रशिनि चदन मह भसा ॥ 
जोन परली, त्रिरह त्रियाधू । केहरि भण्ड कुरगिनि-खाधू ॥ 
कनक-पानि करित जोवन कीन्हा { ज्रौटन किन विर श्रोहि दीन्दा ॥ 
जोबन-जलदि तरिरद मसि द्ुत्रा । एूलि मौर, फरहि भा सुरा ॥ 

जोन चोद उश्रा जस्र विरद भण्ड संग राहू | 

घटति घटत छीन भद, कै न पारी काहू ॥ 
नैन ज्यों चक्र फिरे चहंश्ोरा । व्रजे धाय, समाहि न करारा ॥ 
केटेसि पेम जौँ अपना, बरारी | बु सत्त, मन डोल न भारी ॥ 
जेहि जि महे होई सत्त पहारू } परै पहार न बरोकी बारू ॥ 
सती जो जरै पेम सत लागी | जौँ सत दिव तौ सीतल श्राशी॥ 
जोबन चोद जो "चौदस-करा | व्रिर्ह के चिनगी सो पुनि जरा ॥ 
पौन बध से जोगी जती) काम बोध सो कामिनी स्तौ] 
आव त्रसंत॒पएूल फुलवारी । देव बार सत्र जेर्ह बारी ॥ 

म्ह पुनि जाहु रसत लेड पूजि मनावेहु देव । 

जीव पाद जग जनम है पीड पाद कै सेव ॥ 
जब लगि श्रवधि श्राह नि्यराई । दिन जुग जुग व्रिरदिनि कं जाई ॥ 
भूख नीद निसि दिन गै दोड | हियै मारि जस कलपै कोऊ ॥ 
रो्ँ सेवं जु लागि चे । सूत सूत बेधहि जनु कटि॥ 
दगधि कराह जरै जस धीऊ वेगि न श्राव मलयगिरि पीऊ ॥ 
कौन देव कः जाह कौ परशौ । जेहि सुमेर हिय लादय कर सौ ॥ 
गपुत नो पएूलि सौ परग । श्रव होड सुभर ददि इम्द षट ॥ 
भार्येजोग जो रे मा जरना। भगं गए भोगि का करना१॥ 

जो्रन चंचल ढीढ है, करे निजे काज। 

धनि कुलवति जो कुन धरे क जोवन मन लान ॥ 


[1 


पद्मावती सुता भेट खंड 


तेष त्रियोग हीरामन आवा | पदमावति जानं निड पावा ॥ 
कंठ लाइ सूत्रा सौं रोई । श्रधिक मोद जौँ मिरौ विद} 
श्रागि उठे दुख हिय भीरू । नैनदिं आरा चवा दो नीर ॥ 
रही रोड जब्र पदमिनि रानी । हेति पू हिं सव खली सयानी ॥ 
मिले रहस भा चाहिय दूना । कित रोइय जौँ मित विच्रुना१ ॥ 
तेहि क उतर पदमावनि कडा । विदुर दुल जो रहिए भरि रहा ॥ 
मिलत हिए आएड सुख भरा । वह दुख तैन-नीर होड ढरा ॥ 

विह्ुरता जव भेदै सो जानि जेदिं नेह ॥ 

सुक्ल सेल उग्गवै दुःख भरे जिमि मेह ॥ 
पुनि रानी हंसि शूल पृद्का 1 किंत गवनेहु पनर कं द्ुंछा ॥ 
रानी वम्ह जुग जुग सुख पाट्‌ । छाज न पिद पींजर-उटू ॥ 
जव भा पल क्यो थिर रहना । चारै उड़ा पि जौ उद्ना ॥ 
पीजर महं जो परेवा षेरा। तराई मजारि कौन्द तह फेय ॥ 
दिन एक श्राइ हाय पै मेला । तेदि डर वरनोवास कदं खेला ॥ 
तदय नियाध ब्मइ नर साधा] द्ूटिन पाव मोचु करर्बाधा]। 
वै धरि वेचा बाम्दन हाथा । जंवृदीप गण्डे तेहि साथा॥ 

तदहो चिच चितउरगढ चित्रसेन कर राज । 

` टीका दीन्द पुत्र कहं आपु लीन्ह सिव साज 
बैठ जो राज पिताके ठा] राजा रतनसेन श्रोहि नाऊ।] 
बला काह देस मनियारा ! जहे अश नग उपना उजियारा ॥ 
धनि माता श्रौ पिता वखाना | जेहि के वख त्रस अरस ना ॥ 
लन वतीसौ कुल निरमला । वरनि न जाइ सूम श्रौ कला ॥ 
वै दों लीन्ह, श्रहा अस॒ भामू । चाहे सोने मिला सोहागू ॥ 
सो नग देखि छा मई मोरो ! हे यह रतन पदारथ जोरी | 
है ससि जोग इहै पे भानू। तदहो वुम्हार मै कीन्द व्खानू | 

कहो रतन स्तनागर, कनन को सुमेर । 

दैव जो जोरी दु लिखो मितत सा कौनेडु फेर ।! 
सनत षिरह-चिनगी श्रोहि परी । रतन पाव जौँ कचन-करी ॥ 
कठिन पम ॒वरिरदा दुख मारी राज छँडि भाजोमि भिखारी! 
मालति लागि मौर जस होई। होई वाउर निखरा इुधि खेद ॥ 
केदेसि परतग होई धनि लेज' । सिधलदीप जाई जिउ देऊ ॥ 


हिंदी ॐ कवि चौर कान्य 


युनि श्रोहि कोड न छुड़ श्रकेला । सरह सहस कँवर भष चेला ॥ 
श्रौर गनै को सग सहाई । महादेव मढ मेला जाई ॥ 
सखन पुरुष दरस के तार } चितवै चद चकार कौ नाई ॥ 
तम्ह बारी रस जोग जेहि, कँवलदहि जस शअ्रघानि । 
ततस सूज परगासं कै भौर मिलाप्ड आनि 
हीसमन जो कही यद घाता । सुनिकै रतनं पदारथ राता 
जस सृश्ज देसे होड श्रोपा । तस भा बिरद, कामदल कोपा ॥ 
सुनि कै जोगी केर घखानू.। पदमावेति मनं भा अभिमान | 
कंचन करी न कँन्िहि लोभा! जौँ नग दाद पाव तवर सोभां॥ 
कचन ओं करिष्य कै ताता । तचे जानिय दहु पीत किं रावा ॥ 
नग कर भरम सा जडया जानां । जडे जो श्रस नग देसि नेखाना ॥ 
के ञ्जब दाय सिव मुखं घालै।! को यद ब्रात पितासौ चलै॥ 
सरश दद्र डरि कपि बेासुकि डरे पतार। 
कहा से चरस बर प्रिथिमी मोहिं जोग सुशार } 
वू रानी ससि कचने-करा। वद नग रतनं सुर मिरमसं॥ 
निर्ट-जजागि मीच का केई।श्रागि भो दुष जाई जरि सोई ॥ 
श्रागि बुभाई परे जल गाढे! वह न लुभगदश्रापुष्टी बाद ॥ 
तरिर के श्रागि पूर जरि कापा | रातिष्ि दिवस रै श्नोहि तापा ॥ 
सखिनहि सरग, सिन जाह पतारा । थिर न रदै एदि श्रागि श्रपारा ॥ 
धनि सा जीड दगध इमि सहै | श्रकसर जरै, न दृखर कटै ॥ 
युलगि सुलगि मीतर दोश सवाँ । परगट होड न करै दुख नार्वां ॥ 
कादं करटौ हौ श्रोरि शो जेह दुख कन्दं निमेट। 
तेष्ि दिन श्रागि करे वद बाहा जेहि दिन हाद से! मेट ॥ 
सनि कै धनि, जारी श्रस कया? । तव मौ मयन दिये भै मया ॥ 
देखौ जर जरै कस मानु । केचन जरे धिक देह बान ॥ 
छत्रे जा मरै वह पेम-बियोगी । त्या, मेदि जदि कार जोगी ॥ 
सुनि कै रतेन पदारथ राता। ्षीरामन सौ कद यह बाता |] 
जी बह जोग सभारै डाला । पाशि यरुति, देह जेमाला॥ 
श्राव बसत कुसल जै पावो । पूजा मिस मडप कदं श्रर्वौ | 
गुरु के बैन पूल द्यौ गधे | देखो नैन, चढार्वौ माये ॥ 
कवल भँवर देम्दं बरना मै माना पुनि साई । 
वद र करः चाहिय जरे सूर षह हाई ॥ 
हीरामन जो सुना रस बाता । पावा पान भष्टड मुख राता॥ 
चला सुरा, रानी तब कहा।भा ओ परावां कैसे रा१॥ 
जो नीति चलौ सवारे पाला | श्राञु जो रहा, कालि के राला ॥ 


पदूमावती सुश्च भट खंड 


न जनो श्राञु कदा दुह ऊश्रा । श्राह मिले, चलेहु मिलि, सूरा ॥ 
मिलि कै बरिहुर मरन कै श्राना । कित श्राएु जौ चेह निदाना१ ॥ 
सुनु रानी हौ रदतेडौ राधा । कते रहँ कचन कर ववा] 
ताकरि दिष्टि एचि वम्ह सेवा | जैसे कज मम रै परेवा 

ब्रते मीन जल धरती श्रवा बसै कास । 

ज पिरीतयै दवौ मद" श्रत होहि एक पास ॥ 
शावा त्रा बैठ जद" जोगी । मारण नैन, व्रियोग त्रियोगी॥ 
श्राई्‌ पेम-रस कदा सेदेसा । गोरख मिला, मिलल्ला उपदेसा ॥ 
ठम्ह कदे गुरू मया ब्रह कीन्दा । कन्द श्रदेस, श्रादि कटि दीन्दा ॥ 
सवद, धक उन्ह कटा श्रकेला । गुर जस भिग फनिग जस चेला ॥ 
भिगी श्रोहि पोँखि पै ले । एकि बार छीनि जिउ देई॥ 
ताक" गर करै श्रसि माया । नव श्रौता देद, गव काया ॥ 
हद श्रमरजो मरि कै जीया | भौर क्र्वेल मिलि के मधु पीया॥ 

श्रव रुत्‌ वसत जव तवर मधुकर, तत्र वासु । 

जोगी जोग्‌ जो इमि करे सिद्धि समापतत तासु ॥ 
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ततखन परे श्रई मदेवु ] बादन वैल-कुस्टि कर भेव ॥ 
काथरि कया, इङ्ावरि ब्रापे | मुड-माल श्रौ हव्या कि ॥ 
सेसनागृ- जाके क्ठमाला | तनु भभूपि, हस्ती कर छाला ॥ 
पहु सुद्र कर्वैल कै गया । ससि मथेश्रौ सुरसरि जया॥ 
वर, घट श्रौ डंवरू हाथा । गौरा पाती धनि साथा ॥ 
त्रौ हनुवत चीर संग श्रावा। धरे मे ब्रोदर जस छ्ावा॥ 
श्रवति कन्द न लावहू ऋ्रागी । तेहि के सपथ जरह जेहि लागी ॥ 
की तप करै न परिह, की रे नसाएटहु जाग!। 
जियत जी कस काढहू? कदु से मोहिं वियग ।' 
केसि मेहि वातन्ह विर्लँभावा । इत्या केरि न उर तेहि श्नावा ॥ 
जरै देहु, दुख जरौ च्रपारा। निस्तर पाइ जाउ" एक बास ॥ 
जघ भरथरी लागि पिगला। मा कं पदमावति सिघला ॥ 
मँ पुनि तजा राजश्रौ भागू । सुनि से नार्वे लीन्हतपजेागू ॥ 
एदि मढ सेड श्रद्‌ निरासा । गड से पजि, मन पूजि न श्रासा ॥ 
तँ यह जि डेपर दाधा | श्राधां निकसिरदा षट श्माधा॥ 
जे अरधजरसे व्रि्लेव न लावा | करत व्रिलग्र बहुत दुख पावा ॥ 
पना बल कहत मुख उढी विरह कै रागि । 
जौँ मेख न जु्ावत जाति सकल जग लागि ॥ 
पास्रती मन उपना चाऊ। देख कवर केर सत भाऊ ॥ 
श्नोहि एषि बीच, करि पेमहि पूजा । तन मन एक कि मारग दूजा ॥ 
मह सुरूप जान अपरा । बि्देसि कंवर कर अचर षरा ॥ 
ख॒नहु कवर मे सौ एक बाता । जख मोहि रग न श्रौरहिं राता ॥ 
श्रौ तरियि रूप, दीन्द है तोका । उडा सो सत्रद जा धिव-लाका॥ 
त॒ दयँ तापं इद्र पढाई । गद पदमिनि, तै श्रहरी पाई॥ 
श्रव तज जरन, मरन, तप, जेगू । मसौ मानु जनम भरि भोग ॥ 
हौ श्रदधुरी कौलास के जेहि सरि पज न कोष । 
महि तजि सवरि जा श्रोहि मरि, कौन लाभ तेद हेद्‌ {॥ 
भकलेहि र्ग श्रह्री तार राता। में सरे सँ भाव न बाता 
मेदि न्नोदि सवरि सुण तख लाहा । नैन ज। देखसि पसि कहा! ॥ 
प्मबहि ताहि जि दे न पावा । तदि श्रसिश्रह्धरी गडि मनावा ॥ 
जौँ जिउ देहौ श्रोहि कै रासा । न जानौ काद होड केलासा ॥ 


[ब ऊ 
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हौ कौलास काह ल कर । सेई केलास लागि जहिं मर ॥ 
रोहि ॐ बार जीड नहि ब्रारौ | चिर उतारि नेवछ्ावरि सारो ॥ 
ताकर चाह कटै जो श्राई। दोउ जगत तेहि देहु बड़ ॥ 
ञ्रोदि न मेरि किह त्रासा हौ रोहि श्रास करें । 
तेहि निरा पीतम कद जिउ न देडं का दें ॥ 
गौर देसि मेस सौ का । निहचै एटि विरदानल दहा । 
निहवै यह ॒श्रोहि कारन तपा । परिमल पेम न श्रो्े छपा ॥ 
निहचै येम पर यह जागा। कसे कसौरी कचन लागा ॥ 
चदन पियर जल मकि नैना } परगट दवौ पेम के वैना॥ 
यह एहि जनम लागि श्रोहि सीमा । चदे न श्रौरहिं त्रोदी रीभा ॥ 
महादेव रेबन्द कै पिता। ठम्दरी सरन राम रन जिता॥ 
रह रहे तस॒ मया करू) पुरबहु आप किं हत्या लेह ॥ 
हत्या दुह के चद्ाएट कपि बहु श्रपराध। 
तीर यहं लेउ माथे जौ लेवै के साध॥ 
सुनि कै महादेव क भाखा। सिद्ध पुरुष राजै मन लाखा ॥ 
सिद्धि श्रग न भैठे माखी) सिद्ध पलक नहि लावे श्रोखी | 
सिद्ि सग होई नहि चाया । सिद्धह होई भूख नदि माया ॥ 
जेषि जग सिद्ध गोसाई कीन्हा ! परगट गुपुत रै को चीन्दा॥ 
बैल चढ़ा छर्टी कर मेदू | गिरजापति सत ॒शआ्रहि महस्‌ ॥ 
चीन्दै साद रहै जो सजा] जप्त किक्रिम श्रौ राना भोजा॥ 
जा श्रोहि तत सत्त सौँ देस | गए देराइ जा ओहि भा मेरा ॥ 
तिनु गुरु पथ न पाइयभूलै सो जो मेट। 
जोगी सिद्ध हाई तव जवर गारख सौं मेट॥ 
ततन रतनसेन गदबरा } रोउत्र॒ डि पोष लेड परा ॥ 
मात पिते जनम किति पाला} जो शरस फद पेम गिड घाला॥ 
धरनी सरग मिते हूत दोक । के निनार कै दीन्ह तरो ॥ 
पदिकं पदारथ कर हत खवा । दूटं रतन रतन तस रोवा ॥ 
गगन मेष जस बरसे मला । पुहुमी परि सलिल ब्रहि चला ॥ 
सायर द्र सिखर गा पारा) सूम न वार पार कूं घाट ॥ 
पौन पानि दाद दाद सव्र गिरद | प्रम के फंद केड जनि पर | 
. तस रेव तस निउ जरे गिरे रकत श्रौ शरस । 
रेर्वँ रोवे सत्र रोवहिं सूत भूत मरि श्रोद् ॥ 
रोबत बूहि उठा ससारू ] महादेव तव॒ भयउ मयारू 
कदेन्हि न रोव बहुत तँ रोवा | श्रव ईसर भा दारिद खेवा ॥ 


जो दुख सदै दोई सुख ओका ! दुख त्न सुख न जाई सिबलाका || 
त 
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श्व्रतें सिद्ध भणसि सिधि पाई । दरपन . कया चछरूुटि गड का ॥ 
कौ ब्रात श्रव हौ उपदेसी | लागु प्रथ भूले परदेसी ॥ 
जौँ लगि चोरसेधि नि देईै। राजा केरि न मूसे पे$॥ 

कटौ सा ताहि सिंवलग्ड दै खंड सात चढाव। 

फस न के जियत जिड सरग पथ देह पाव ॥ 
गढ़ तस बँक जति तोरि काया । पुख्ख देखु श्री के छाया ॥ 
पाइ्य नाहि" जुम इठि कौन्दे । जेड पावा तेद शआ्रापुहि चीनहै॥ 
नौ पौरी तेहि गढ़ मभ्ियारा | श्रौ तदै फिरदि पाच करवाया ॥ 
दसर्वे दुवार शुपुत एक ताका | श्रगम चदाव बाट सुटि बोका,॥ 
मेदे जाद काइ श्रोदि धाडी।जा लह भेद चढ़े छाई चोटी ॥ 
गढ तर कड सुरंग तेहि माहा । तँह वह पथ कौं तेहि पादा ॥ 
चोर चैढ जस संध संवारी | जत्र! पत जस लाव जुश्रारी ॥ 

जस मरजिया समुद धेस हाथ श्राव तब सीप। 

दडि लेडइ जो सरग-दुश्ररी चट से सिषलदीप॥ 
दसवैँ दुत्रार ताल कं लेखा । उलटि दिम्टि जो लाव से देखा । 
जाई सा तदी सौस्ि मन बधी। जस धसि लीन्ह कान्द कालिदी।॥ 
तू मन नाथु मारि कै सीखा |जोपै मरहि श्रापु करि नासा॥ 
परगट लाकचार कहु त्राता । गुपुत लाड मन नासौ राता॥ 
हौं दौ कदत स्तै" मति खोई । जौँ तू नाहि' त्राहि सव्र काई॥ 
जियतहि जर मरे एक बाया । पुनि का मीचुका मार पाया ॥ 
श्रापुहि गुरु से श्रायुहि चेला । त्रपुषहि सव श्रौ श्यापु श्रकेला ॥ 

श्मापुहि मीच जियन पुनि श्यापुदिं तन मन सइ । 

श्रापुहि च्रापु करे जो वाहौ कर्द स दूसर कद ॥ 


पदमावती-रलसेन-भंट 


सात खड ऊपर कैलादु¡ तदवो नारि-सेजन सुख वादु ॥ 
चारि खभ चारि दिसि खरे । दीय- रतन - पदारथ जरे # 
मानिक दिया जरावा मोती | होद उजिवार रहा तेहि जेती ॥ 
ऊपर राता र्चेदवा छवा । श्रौ भुं सुरण त्रि्ठाव त्रिद्धावा ॥ 
तेहि महं" पालक सेन सा डासो । कीन्ह त्रान एूलन्द वासी ॥ 
चह दिसि गेडश्रा श्रौ गल सू | कोची पाट भरी धुनि रूई॥ 
निधिसा सेन रची केदिजेागू । का तदहे" पौडि मान रस मोगू ॥ 

श्रति सुकुवांरि सेज ते सी छुवै न पर कोड । 

देखत नवै खिनहि खिन पर्वे धरत कसि हाई ॥ 
राजे तप्त सेन जो धा} गडि करि धनि सखिन्द छपाई 
कृं कंवर हमरे त्रस चारू । अज कुवि कर करत सिगारू !1 
इरदि उतारि चढाउतव्र रगू । तत्र निसि चोद सुरन सौ सयू | 
जख चातक मुख द सेवाती | राजा चख जाहत तेहि भोती ॥ 
जागिद्धेय जनु अ््भुरी खाथा। जाग हाय कर भणएड वेदहाथा ॥ 
वै चतुरि कर लै चअपसई | मने श्रमोल दीनि लेड गई | 
वैठेड खोद जरी त्रौ घृटी | लाभ न पाव मूरभई द्टी॥ 

खाइ रहा ठउग-लाह्व तत मंत बुधि खाइ । 

मा धौराहर वनखंड ना सि आव न रोड | 
श्रस तप करत गण्ड दिन भारी | चारि पहर वीते चग चारी] 
परी सो पुनि सखी सा आई | चोद रदा त्रपनी जा तराई ॥ 
पूञदि गुरु को रे चेला वरिनु ससि रे कस दूर ्रकेला ॥ 
धातु कमाय सखिते जागी! वर कस भानिर्घातु त्रियोगी १। 
'कहो सो चारु त्रिखा लना । जेहि तं दई रूप श्रौ सोना ॥ 
ष्का हरतार धार नदिं पावा गधक काहे कुरछुय खावा | 
“कहा छुपाए चाद हमारा १ } जंहि त्रिनुरैनि जगत श्रेधियारा ॥ 

नैन कौडिया हिय समुद्‌ गुर से ठेहि महं" जति । 

सन्‌ मरजिया न हई प्रे हाथ न त्रावै मेति ॥ 
का पूछहु ठम धातु नि्ादी। जे गुर कीन्ह ेतरपट ओरी | 
सिधि गुटिका श्व मे रसेग कदा! मणडः रंग सतदहिए नरहा॥ 
स्न सूप जासौ दुख खालौ । गण्ड भरेत तदो" का बोलौँ || 
जदं दाना विन्वा कै जाती । किं कै सदे जान को पाती] 


न 
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कै जा पार हरतार करीजै। गधक देखि श्रवहि जिड दीजे॥ 
चम्द जारा कौ पूर मयद्‌ । पुनि त्रिका सा लीन्द कलंक || 
जा एदि धरी मिलावै मोदी । सीसर देख बलिहारी श्ोही |; 
हाड अत्रक इशगुर भया फेरि अगिनि मदे" दन्द | 
काया पतर हाद कनक जे त॒म चादहु कीन्ह} 
का बसाह जा गुर शरस बूा। चकानृह श्रभिमनु यौ जुजा॥ 
ब्रिष जा दीन्ह अग्रत देखराई | तेहि रे निकी के पतियाई॥ 
मरै सोद जे हाड निगूना | पीर न जानै बिरह विहूना॥ 
पारन पाव जा गघक पौया। सो हत्यार कटौ किमि जीया॥ 
सिद्धि-गुटीका जा पहः नाहीं । कौन धाठु पृच्हु तेदि पादी ॥ 
श्न तेहि बाजरोशभा डेली! देइ खार तौ बर के बोलौ॥ 
छअनरक कै पुनि ई गुर कन्दा । तो मन फेरि श्रगिनि मद दीन्हा | 
भिलि जो पीतम विद्धुरदि काया श्रगिनि जराइ । 
की तेहि मिले तन तप लुक की द्यत्र मुए बु्ाई ॥ 
खनि कै बात सखी सवस । जनह रैनि तरश परगसीं ॥ 
च्रवंसा चोद गगन मह" छुपा । लालच कौ कित पावसि तपा | 
हमर न जानं दरस कँ । करब खोज श्रौ विनउव तदो ॥ 
श्रौ शस कदव श्राहि परदेसी । करहि मया इत्या जनि ल्ेसी ]] 
पीर म्दारि सनत भा काहू । दैड मनाउ होश श्रस श्रोहू ॥ 
त्रजोगी फिरि तपि कख जोगू । ते क" कौन राजघुख भोग ॥ 
वर रानी जदर्बो सख राजू । बारह अभरन करै स सान्‌ ॥ 
जोगी डिद़ श्रासन करै अहथिर धरि मन ठेव । 
जान छना तौ अव सुनि बारह श्रभरन नावं । 
प्रथमै मज्जन दाइ सरीरू। पुनि परै तन चदन चौरू॥ 
साजि मांग सिर सेंटर सार । पुनि लिलाट रचि तिलक सँवारे ॥ 
पुनि च्रजन दु नैनन्द करै । श्रौ कु डल कानन्ह महे पिरे॥ 
पुनि नासिका भल एल अरमोला । पुनि राता खख खाइ तमोला ॥ 
गिड श्रभरन पिरे जद ताई । ओ पिरे कर केगन कलाई ॥ 
कटि ह्ुद्रावलि अभरन पूरा । पायन्द पिरे पायल चूरा॥ 
चारह अभरन श्रै बरखाने। ते पिरे बरौ श्रस्थाने। 
पुनि सा रहा सिंगार जस चारिहु चौक कुलीन । 
दीरघ चारि चारि लघु चारि घुमर चै खीन ॥ 


कपाठातर--हरतार । 


पदृमाषतौ-रलनसन-्भेट 


पदमावति जा सवार लीन्हा | पुनि राति दैउ सखि कीन्हा ॥ 
करि मज्जन तन कीन्ह नदान. । पिरे चीर गप्टड पि भानू ॥ 
रचि पत्रावलि माँग सेदूरु । मरे मोति श्रौर मानिकं चूरू ॥ 
चदन चौर पिर वह भाती । मेष घटा जानहूं वगत ॥ 
भूथिजे रतन माग बैखारा | जानु यगन दू निसि तारा ॥ 
तिलक लिलाट धरा तस दीढा । जनह दुन पर सुदल व्रई ॥ 
कानन्द कउल सट श्रौ लूटी । जानु परौ कचपचौ द्री ॥ 

पिरि जराऊ ठादि मद कटि न जाई तस भवि । 

मानरहू दप॑न गगन भा तेदि ससि तार देखाव ॥ 
मोक नैन श्रौ श्रजन रेखा। खजन मनर सरद ऋतु देखा ॥ 
जस जस हर फेर चख मोरी! लरै सरद मषः खजन जारी ॥ 
मौह धनुक धनुक् पै हारा | नैनन साधि बान प्रिय मारा ॥ 
करनफूल कानम्ड श्रति साभा | ससि मुख श्रद्‌ पुर जनु लोभा ॥ 
सुरंग अधर श्रौ मिलातमोरा | सदै पान शूल कर जारा॥ 
कृसुमगथ श्रति सुरग कपोला । ते्ि पर श्रलक युश्नगिनि डाला ॥ 
तिल कपोल श्रलि कर्वेल बदा । वेधा सेई जद वह तिल दीडा ॥ 

देचि गार श्रनूप विधि बिरह चला तत्र भागि। 

काल क्ट इमि श्रोनवा सत्र मेरे जिउलागि॥ 
का बरन श्रम श्रौ हारा ससि पिरे नलतन्द कै मारा॥ 
चीर चार श्रौ चदन चेवा | हीर हार नग लाग श्रमोाला॥ 
ते ऋषी रोमावलि कारी | नाशिनि रूप उस हत्यारी॥ 
ऊच कचुकी सिरीफल उभे | हुलसि चदि कत हिय चुमे ॥ 
बाहन्द बर्हुटा रोड सलानी | डालत बोहद भाव गति लेनी ॥ 
तखन्ह कर्वेल करी जनु बोधी । वसा लक जानर्ँ दुई आधी । 
इद्र षट कटि कचन तागा । चलते उठि छतीमौ रागा ॥ 

चूरा पायल श्रनवट पायन्ह परष्िं त्रियाग। 

दिए लाई इक हम कह समदहु मानहु भोग ॥ 
श्रस बारह सरद धनि सज । छाज न श्रौर श्रोहि पै छाज ॥ 
बरिनवहि सखी गदर का कनै | जड जि दीन्ह ताहि जिड दीजै ॥ 
सेंवर सेज धनि मन भई सका । ठाढि तेवानि टेक कर लका ॥ 
श्ननचिन्ह पिउ कपौ मन मादा | का मे कव गथ ज बाहां ॥ 
बारिं चै गद प्रीतिन जानी । तखनि भई मैमद सुल्ानी॥ 
जबन गरब नर्म कद्रु चेता। नेह न जानौ सावकरिं सेता॥ 
शरनसोकृत जा पूषि बाता | कस युख दाइदि पीत कि राता ॥ 


५५ 


५६ 


दिदी के कवि श्रौर काव्य 


हयौ बारी ओरौ ` दुलहिनी पीड तखन सह तेन । 

ना जानौ क्च दाइहि चढत केस के सेज ॥ 
सुनु धनि डर हिरदय तव ताई । जौ लगि रहसि मिलै नदि' साई" ॥ 
कौन क्ली जा भौर न राई । डार दूटं पुदुप गरु आई ॥ 
मातु पिता जौ त्रियादै सेई । जनम भिबाह कत सग दई | 
भरि जीवन रासै जह चहा। जाद न र्मेटया त्ाकर कहा ॥ 
ताके" वि्ललव्र न कौजे ब्रारी। जो परिउ-च्रायद्ु साई पियारी 1 
चलहु वेगि श्रायस भा जसे। कत बोलावै रिय कैसे ॥ 
मान न करसि पढ कर लाद । मान करत रिति मनै न चद । 

साजन लेह पडावा श्रायसु जाह न मेट। 

तन मन जीवन सानि कै दे चली लेदर्मँट॥ 
पदमिनि गवन इस गए दूरी | कुजर लाज मेल सिर॒धूरी ॥ 
यदन देखि धरटि चद छुपाना । दसन देखि कै ब्रीज लजाना ॥ 
खजन छपे देखि कै नैना। काक्रिलि छुपी इनत मधु बरैना॥ 
गीव देखि कै छपा मयूरू | लक देखि क छप सदूरू॥ 
भौहन्द धनुक छपा श्नाकारा। बेनी बाघुकिं छपा पतारा ॥ 
खड़ा छपा नासिका व्रिसेखी । श्रत छपा अधररस देखी ॥ 
पहुदि छषी कर्वेल पौनारी । जध छुपा कदली होड बारी ॥ 

` श्रह्धरी रूप दुपानी जरह चली धनि सानि । 

जएवत गरब गदेली स्वे छषीं मन॒ लाजि ॥ 
भिलीं गोदने सखी तरा । लेड चाँद सूरज पहं आई ॥ 
पारस सूप वाद देखराई। देखत सूख्ज गा मुराद ॥ 
सारह कला दिर्टि ससि कीन्दी । ससौ कला सुरुज कै लीनं | 
भा रवि श्रस्त तराई दसी | घूर न रदा चाद परगसी॥ 
जोगी शआआहि न मोगी दार । खाद कुरङुटा गापै सेाई॥ 
पदमावति जसि निरमल गगा | तू जा कत जागी भिखमगा॥ 
मइ जगावदि चेला जागे | श्रावा शुरू पाय उडि लागे ॥ 

बलद सव्रद ॒सदेलली कान लागि गदि माथ | 

गोरख श्राद ढाढ भा, उङ्‌ रे चेला नाथ ॥ 
सुनि यह सच्रद्‌ अमिय शरस लागा | निद्रा दरि सोह चरस जागा॥ 
गयी बाह धनि सेजर्वो श्ानी | चल श्रोट रदी पि रानी ॥ 
सकुचै डरै मन्मन तरारी । गहुनर्बाह रे जोगि भिखारी ॥ 
श्रो होसि, जोगि। तोरि चेरी | त्रावै बास कुरकुटा केरी ॥ 
देखि भभूति दति मोहि लाश । कपि चाँद सूर॒ सौ मागे ॥ 


पदसावती-रनसन-भेट 


जोगि तोरि तपसी के कावा । लागि चह मोरे श्रंग छाया 
नार भिखारि न मगित्ते भीखा । मयि आइ त्तरग पर सीखा | 

जोगि भिखारी कोई मदिर न पडे पार] 

मागि लेह जदं भिच्छा जाई उाडं होंड वार ॥ 
मै दम्डं कारन पेम पियारी । राज होड के भणएऊ भिद्धारी ]॥। 
नेह वुम्दार जो दिये माना । चितउर सौ निचनेड होड ्आाना }! 
जसं मालति के भोर व्रियोगी । चड़ वियोग चलेड होड जोगी ॥ 
मौर सखोजि जस पावै क्ेवा } वुम्ह कारन मजि पर देवा ॥ 
भणएऊें भिखारि नारि ठम्ड लायी । दीप लग होड अंगणड आगो ॥ 
एक रार मरि मिलै जो आई । दूतरि वार मरै क्रित जाई | 
कित तेहि मीचुजो मरिके जीया। भा खों अमर च्रखृत मघु पीया॥ 

मौर जे पावै केवल ऊह" बहु श्रारति बहु स । 

भौर देङ्‌ नेवल्वावरि कंवल दे हेति वातत] 
च्मापने मुदं न वडाई जा । जोगी कतं होहि नहिं राजा ॥ 
दौ रनी, तू जोगि भिखारी | जोगिर्हि भोगेहि कौन चिन्दारी॥ 
जागी सतरै छंद श्रख चेला । तु भिच्ारि तेहि माहि च्रकेला | 
पौन वाँधि अपसवदहिं अका्ता । मनमि जाहि ताहिके पासा 1! 
णदी भाँति सिस्टि सव्र छरी । एदी मेन ॒राचन सिय हरी 
रहि मीचु नियर जत्र श्रावा । चंपा त्रास लेड कहे धावा ॥ 
दीपक जोति देकि उजियारी । ई पाँदि होड परा िलारी ॥ 

शनि जे देस चंदमुख सत्ति तन हाड अल्प । 

वहं जागी तस मूला करि राजा कर्यो ॥ 
श्मनुधनि च्‌ निसियर निति मार्ह । हौ दिनिच्रर उदि के त्‌ छायो! 
वदोदहि को जाति ओ करा । सुदज के जात्ति चाँद निरमरा ॥ 
भोर बास चंपा मदि ले : मालति जयो तद्य जिउ देई | 
ठम्ह हुत मणे पतंग के करा । सिंघलदीप इ उड़ि परा 
सेए महादेव कर बारू 1 तजा अन्न भा पवन अहारू॥ 
अस्र म परीति गाँडि हियजेारी | क्टैन कटे टै न छारी ॥ 
सीतै भीखि रावनदि दीन्दी । ठू रसि निडर अंतरपट कन्दी! 

रेग वम्हारेहिं रातेडं चडेड गगन दईं र 1 

जह सि सीतल वहं ' तपौ मन हीदा धनिष्र ॥ 
जाभि भिखारि करसि ब्रह वात्ता । जहति रम देखौ नहि रात्ता ॥ 
कापर रगे रेग॒ नदिं हाई ! उपै टि रंग मल सोई ॥ 
चद के रंग वुद्ज जस राता । देदै जरात खभ प्रभावा 1 
द्गधि विरइ निति होई ्तरेगाया ¦ ओदी अच धिके संसारा ॥ 


धज 


+: 


हिंदी के कति रर काव्यं 


ज मजीठ श्रौटे बहु श्रंचा । सोरेग जनम नडोलै सचा 
जरै त्रिरह जस दीपक-्ाती 1 भीतर जरै उपर होई राती॥ 
जरि परास होइ कोल मेस । तब एूलै रता रोड रेस्‌॥ 

पान सुपारी चैर जिमि मेर करौ चकनचून । 

तौलगिरंग नरोच्चैजौ लगिद्ोद नवचून॥ 
का; धनि पान रगकराचूना । जदि तन नेह दाध तेद दूना ॥ 
दौ ठम्ह नेद पियर भा पानू । पेजी हत॒ सानरास बलानू ॥ 
सुनि ठम्हार ससार बदौना । जोग लीन्ह तन कीन्ह गदना ॥ 
करहि जा किगरी लैहत्रेरागी । नौती हाद विरद कै श्रागी। 
फेरि फेरि तन कीन्द युजाना । श्रौटि रक्तं रग हिरदय श्रौना | 
सूखि सोपारी भा मन मारा } सिरि सरौता करवत सारा॥ 
हाडचून भा विरहि दहा । जानै साइजा दाध इमि सहा॥ 

साई जान बह पीरा जहि दुःख णेस सरीर । 

रकत प्रियासा दना का जानै पर पीर॥ 
जागिन्ड बहुत छंद न त्रोरादीं । बद सेवातती जैस परादीं॥ 
परिः भूम पर दाइ कचूरू 1 परि कदलि पर दाइ कपृरू ॥ 
परदि' समुद्र लार जल श्री । परिः सीप तौ मेती दाहं ॥ 
परदि मेख पर श्रत हाई । परि नाग मुख विष हाई साई ॥ 
जागी भैर निडर ए दोऊ । केदि श्रापन भए कटै जौ काऊ | 
एक उत ए थिर न रदाहीं । रख लेड खेलि श्रनत कटं जादी ॥ 
हाद यही पुनि हाड उदासी । छत काल दुबौ ब्रिरुवासी ॥ 

तेहि सौ नेह का दिढ कर. ! रददि' न एकौ देस । 
जागी भौर भिखारी इन्द सौ दूर अदस ॥ 

यल थल नग न दाहिं जेहि जाती । जल जल खीप न उपनदि" मेती ॥ 
चन बन त्रिरि्ठं न चदन दाद ¡ तन तन विरह न उपनै सेई ॥ 
जेहि उपना से श्रौटि मर ग्ट । जनम निनार न कहू भयऊ ॥ 
जल अज्ज रवि रै श्रकासा । जौँ इन्द प्रीति जानु एक पासा ॥ 
जागी मीरजो थिर न रददीं1 जेहि खाज तेदि पार्वाह नादीं॥ 
म तदि" पार्णेड आपन जीऊ । छँड़ि सेवाति न श्रानहि' पीऊ ॥ 
भौर मालती मिले जा आद । सो तजि श्रान एूल कित जाद ।। 

नपा प्रीति न मोदि दिन दिन आअगरि बास । 

मौर जा पावै मालती गए न छोडि पस ॥ 
पेते राजकुवर नरि मानौ ! चेलु सारि पासा तव॒ जानौ ॥ 
कचे चारह परा जा पांडा | पके पैत परी तनु रासा॥ 
रहै न आढ श्रगरद भाखा । सारद सतर रै न राखा॥ 


पद्मावती -रलसेन-मट 


सतनजाधै सा लेलन हाय । डारि इग्यारह जाद्‌ न मार 
तरै लौन्द श्रासि मन दूवा । श्रौ जग सारि चहति पुति दना 1 
ह नव नेह स्वौ तेहि पां । दस्वे दाब तेरे हिय माह ॥ 
तौ चौर खेलौ करि हिया | जा तरडेल होई सौतिया॥ 
जेहि मिलि विहुरन त्र तपनि श्रत दोह जौ नित । 
तेष्ि मिलि गाजन केस बर त्रिनु मिले निचित ॥ 

बलौ रानि क्चन नु सोचा ! पुरुष न बोल सपथ श्री वाचा ॥ 
यह मन ल्मःड तेहि शरस नारी । दिन ठ पासा श्रौ निति सारी ॥ 
पौ परि बरहि बार मनाएड ¡ सिरसौ खेलि पत निउ लाए्ड ॥ 
हलौ अव चौक पज ते वाची | वम्ह विनगेाटनश्रावहि काची ॥ 
पाकि उढाएटड शआ्रस्त करीता } हौं जि ताहि दाया ठम्ह जीता ॥ 
मिलि कै जुग नहि दोह निनारी । कहँ ब्रीच दती देनहारी॥ 
श्रम जिड जनम जनम ताहि पासा । चहेड* जोग श्राएडे कैलासा ॥ 

जाकर जीड बसे जेहि तेहि धुन ताकरि ठेक । 

कनक सेाहाग न गहु शरीरि मिले दोह एक ।॥ 
विहेसी धनि सुनि क सत त्राता । निहचय तू मेरे रंग राता। 
मिहचय भौर केवल रस रखा । जा जेहि मन से तेहि सन वसा ॥ 
जव हीरा मन मण्ड स्देसी । ठभ्द हत मंडप गण्डे परदेसी ॥ 
तोर रूप तस देखि न्लाना ! जनु जोगी वू मेक्े्षि टोना॥ 
सिधि गुयिकाजे पिस्टि कमाई | पारहि मेलि रूप वैसाई। 
अगति देह कह मै तेहि दीठा । कँवल नैन दाद भौर बैठा ॥ 
नैन पुहुपत्‌ श्रलि भा समी । र्दा वेधि श्रप्र उडान लोभी॥ 

जाकरि श्रास होड जेहि तेहि पुनि ताकरि त्रास । 

भौर जो दाधा केवल कह क्त न पाव से बास | 
कौन मोहनी दहु ति तोही । जा तोहि बिथा स उपनी मेही ॥ 
धिनु जल मीन तलफ जस जीऊ । चातक भदउ कहत पि पीऊ ॥ 
जरिङं तरिरहं जस दीपक गती { पथ जहत भदै सीप सेवाती ॥ 
डाढि डादि जिमि कदल मई । भङड चकोरि नीदि निसि गई ॥ 
तरे पेम पेम मेहि मए । राता हेम अगिनि जिमि तयक ॥ 
हीरा दिपै ज घूर उदौती । नाहि किंत पाहन कं जातौ ॥ 
रवि परगसे कवल विगाक्षा । नाहित करित मधुकर कित वासां ॥ 

तारौ कौन श्रेतरट जां श्रख पीततम पीड । 

नेवद्धावरि अव सारौ तन, मन, जोन जीड ॥ 
हंसि पदमावेतं॑ माना बता । निदचय तू मेरे रंग रावा 


व्‌ राजा दुह इल उजियाग । शरस कँ चरचिदड मरम वुभ्डाय ॥ 
९ 1.) 


५९ 


६० 


दिवी के कवि श्नौर काञ्य 


पै तू जबू दीप बसेरा । किमि जानेसि कख सिघल मेरा ॥ 
किमि जानेसि सो मानस केवा । सुनि स भौर मा जिउ पर छेवा ।} 
ना वृह खनीन कवं दीढी ] केसं चित्र होड चिति पडी ॥ 
ज लहिं ्रगिनि करै नहिं मेदू । तौ लहि श्रौटि चुवै नहि मेदू ॥ 
कह सकर तोहि" ठेस लखावा । मिला अलख शरस पेम चखावा ॥ 

जेहि कैर सत्य संधाती तेहि कर डर सोइ मेट । 

सा सत कहु केसे भा दवौ मति जोमेट॥ 
सत्य कहौ सुनु पद्मावती । जह सत पुरुष ताँ घुरसती ॥ 
पाड सुवा कही वह वात्ता । भा निह्वय देखत मख राता ॥ 
रूप ठम्दार सने अरस नीका । जेहि चढा काहु कह टीका ॥ 
चित्र किएउ पुनि लेइ लेड नाऊ । नैनहिं लागि दिये भा ठा ॥ 
हौ भा साच सुनत श्रोहि घड़ी । ठम होड स्प आई चित चढ़ी ॥ 
हौ भा काठ मूति मन मारे । चरै जो कर सव्र हाथ तुम्हारे ॥ 
तम्ड जौ डोलाइहु तवद डोला । मैन षास जौ दीन्द तौ बोला॥ 

कोसोवै के जागै शरस दौ गणड बिमोहि। 

परगट गुपुत न दसर जह देखो तदे' तोहि ॥ 
बिसी धनि सुनि कै सत भाऊ । हौं रामा चू रावन राऊ॥ 
ष्दा जो मौर केवल के श्रासा । कस न भोग मानै रस बासा॥ 
जस स्त कषा कुंवर तू मेही | तस मन मेर लाग पुनि तादी ॥ 
जत्र हत कि गा पसि स्देसी | सुनि किं अरावा है परदेसी ॥ 
तब हंत तम्ह चिन रदै न जीऊ । चातकरि भङ्ड“ कहत पि पीऊ ॥ 
मह“ चकारि सा पथ निहारी । समुद ॒सीष जस नैन पसारी ॥ 
भष तिरह दहि कोाइल कारी । डार ॐार जिमि कूकिं पुकारी ॥ 

कौन सो दिन जब पिड मिलै यह मन राता जासु। 
वह दुख देखै मोर सर हौं दुख देखौ तासु ॥ 

कदि सत भाव भई कठँ लागू । जनु कचन श्रौ मिला सेदागू ॥ 
चौरासी शआ्रसन प्र जोगी | खट रस बधक चतुर सा भोगी ॥ 
कुखम माल शसि मालति पाई । ननु चपा गदि डार ओनाई ॥ 
कली बेधि जन मेवर लाना | हना राह अअ्ररनुन के बाना॥ 
कन्न करी जरी नग जोती। वरमा सौ वेधा जनु मेती ॥ 
नारेग जानि कीर नख दिये | अधर आमरस जानर्हु लिए ॥ 
कौतुक केलि करहि" दुख नसा । चखदहि' करल जनु सर हंसा ॥ 

रही बसाइ वासना चावा चदन भेद। 

जेहि अरस पदमिनि रानी सा जानै यह भेद ॥ 


) 


पदमावत्ती-रन्नसेन-भेट 


रतनसेन सा कत सुजानू। खटरस-पडित सरह वान्‌. ॥ 
तस दद मिले पुख्ख श्रौ गोरी जैसी बरद्ुरी सारस जोर ॥ 
स्वी सारि दूनौ णक पासा | दाइ जग जुग श्राव कैलासा॥ 
पिय धनि गही दीन्हि गलवाहीं | धनि वरहवुरी लागी उर मादी | 
ते छकि रस नव केलि करेही । चोका लाइ अधर रस लेहीं। 
धनि नौ सात सात श्रौ पोचा। पररय दस तेरह क्रिमि बोचा॥ 
लीन्ह व्रिधाँसि विरद धनि साजा | श्रौ सव रचन जीते हूत राना ॥ 

जनहू श्रौटि क मिलि गए तस दूनौ भण्‌ एक । 

कचन कसत कसौटी हाथ न काऊ टेक ॥ 
चतर नारि चित त्रधिक विरही । जहो" पेम वादौ क्रिमि ह्ूरी ॥ 
कूरला काम करि मनुहारी । करल जेहि नहिं सो न सुनारी ॥ 
कूरलदि होड कत कर तोल । कुरलदिं किए पाव धनि मोखू ॥ 
जेहि ङरला सा सेहाग सुभागी। चदन जैस साम कठ लागी ॥ 
गद गाद कै जानहु लद । गेद चाहि धनि कमल भ ॥ 
दारिउ दाख वेल रस चाखा । पिय के खेल धनि जीवन राला ॥ 
मण्ड त्रसते कली मुख खाली । वैन सेोहावन कोकिल बोली ॥ 


पिडपिड करत जो सूखि रहि धनि चातके कौ माति । 

परी सी वरूद सीप जन मेती दई सुख सांति।॥ 
भयउ जू जस रावन रामा सेन विर्धांसि विरद सम्रामा॥ 
लीन्दि लके कचन गढ़ दूय । कन्द सिगार श्रहा सव लूटा || 
ओओ जोवरन मैमत विधोसा। बिचला विरद जीड जा नाखा॥ 
ददे अग अरग सव मेसा | छूटी मोश मंग मए केता | 
कचुक्रि चूर चूर भद तानी । दरे हार मेति चछुहरानी ॥ 
बारी टा स्लानी ट्टी । वाहू कंगन कलाई पूूटी॥ 
चंदन चंग द्ुट शरस मेंटी। वेसरि द्रि तिलकं गा मेयी॥ 

पुहुप सिगार सवार सत्र जोत्रन नवल वसत | 

श्रगज जिमि दिय लाई कै माज कीन्देड कंत । 
बिनय॒ करे पदमावति बाला । सुधि न सुराही पिठ पियाला ॥ 
परिड ब्रयु मये पर लेक । जे मग नद नद सिर देऊ }] 
पै पिय एक क्रचन सुनु मेरा । चाखु पिया मधु येरि थारा॥ 
पेम रा सेई पे पिया। लस न केाईै कि काहू दिया॥ 
चुवा दाख मधु जो एक वारा । दूसरि बार लेत वेसेभारा,॥ 
प्क वार जो पी क रहा । सुख जीवन सुख भोजन लहा ॥ 
पान फूल रस रंग क्रीज अ्रधरश्रधर सौ चाखा कीजै ॥ 


६१ 


६२ 


ददी के कवि च्मौर काञ्य 


जो चम चहौ सा करौ न जानौ भल मद । 
जो भवै सा दोह मोहि ठम्द पिंड चदं श्ानद ॥ 


सुनुधनि प्रेम सुरा के पिए । सरन जियनं डर रदैन दहिए॥ 
जेहि मद तेहि करो ससारा । कीस धूमिरह वी मतवारा॥ 
सोयै जान पियै जो केदै।पीन श्रधाई जाई परि सेड ॥ 
जा केह दाड्‌ बार एक लाहा। रहैन श्रोहि विन ओही चाहा ॥ 
रथ दरब सो देदह ब्हाई । की सव जाहु न जाई पियाई॥ 
राति दिवस र्दै रस भीजा। लाभ म देख न देखै छीजा | 
भोर देत तेत्र पुलह सरीरू) पाव खुमारी सीतल नीरू] 


एक बार भरि देहु पियाला बरार बारकोमाँग | 

सुदमद किमिन पुकारे ेखदौबिजो खग ॥ 
मा त्रिदान ऊढा रविं साई । चहुं दिसि आई नखत तराई ॥ 
सब निसि सेज मिला ससि सूर ) हार चीर वलया मए चूरू ॥ 
सा धनि पान वचून ड चेली । रग रेगीलि निररेग मइ भोली ॥ 
जागत रैनि भण्ड भिनसारा । भै श्रलस सेवत बेकशरा ॥ 
श्रलकं सुरगिनि दिरदय परी । नारंग दुव नागिनि विष भरी ॥ 
लरी खरी हिय हार लपेटी । खुरषरि जनु कालिदी भेरी ॥ 
जनु पयाग चररदल विचमिली । समित बेनी रोमावली ॥ 

नाभी ला्ुपुन्नि कै कासी कड कशव। 

देवता करदि' कलप सिर आपु दोष न लाव ॥ 
निर्हसि जगावदि सखी सयानी । सूर उका, उडु पदमिनि रानी ॥ 
सनत सुर जन॒ कवल वियासा । मधुकर श्राह लीन्ह मधु नासा ॥ 
जनर्हु माति निसयानी बसी । श्रति बेरसेभार एूलि जनु ्रशसी ॥ 
नैन कर्वेल जानुं इड ूले । चितवन मेहि मिरिग जन्‌ भूले ॥ 
तन न सेभार केस श्रौ चोली! चित श्रचेत जन बाउरि माली ।॥ 
भह ससि हीन गहन अस गही | वरिधुरे नखन सेज भरि रही ॥ 
केवल माड जनु केसरि दीढी । जोबन हूत सा बाई बरेठी ॥| 

बेलि जो रीखी इद्र कह" पवन ब्रा नहि दीन्ड । 

लागेड आर भौर तेहि कली वेधि रस ॒लीन्डं ॥ 
हसि हंसि पठि सखी सरेखी । मानँ ङुखद चद्र॒ मुख देवी ॥ 
रानी ठम एसी सुकुमारा | पूल बास तन जीव दठम्दारा ॥ 
सहि नहि सकट दिये पर हार । केसे सदिंड कत कर॒ भारू॥ 
सुख ॒श्म॑बज बिगसे दिन राती । से कमिलान कह कदि भोतिी ॥ 
दअमधर क्वेल जो सदान पानू | केसे सहा लाग मुख मानू॥ 


पद्मावती-रनसेन भेट 


लक जो पैग देत सुर जाई | कैसे रही ज रावन राई ॥ 
वदन चोव पवन ग्रस पी । भडउ चित्र सम कस मा जीऊ ॥ 

सत्र श्ररगज मरगज भएटञ, जाचन प्रिर सरोज । 

सत्य कहु पदमावति सुखी परीं मव खाज ॥ 
कटौ सखी श्रापन सत भाऊ | दौ जो कति कसर रावन राऊ ॥ 
कपी भर पुहुप पर॒ देखे! जनु ससि गहन तैन मोहिं लेखे ॥ 
शरञ्च मरम मै जाना सेई । नस पीयर प्डिश्रौरन कई ॥ 
डरतौलगिषियि मिलान प्रीऊ। भानु के दिस्टिछूटि गा सीऊ | 
जत खन मानु कान्ह परगासू । कर्वल केली मन कीन्द विगास्‌. ॥ 
दिये दाद उपना श्रौ सऊ} पिंड न रिपाउ लेड वश जी ॥ 
हृत जो त्रपार विरह दुख दूखा | जनह श्रगस्त उदय जल सूखा ॥ 

हौ रग वहते आनति लहर लेस समुद 1 

पै पि #ै चतुराई खसे न एकौ बद ॥ 
करि सिगार तापहं का जाओ । श्रोही देखहु गवि गज ॥ 
जौ जिउ मह॒ तौ उदै पियारा | तनमन सौ नहि होई निनारा ॥ 
नैन माह रै उह समाना । देलौ तदो नाहि कड श्राना | 
श्रापन रस श्रापुषहि पै लेई | रधर सोई लागे रस देई॥ 
दिया यार कुच कंचन लाद्ध | श्रगमन भेट दीन्द कै चाद ॥ 
इलसी लक लक सौं लखी । रान रहसि कसौटी कसी ॥ 
जोवन स्वै मिला श्रोहि जाई । दौ रे ब्रीच हृत गइ देरो$ ॥ 

जस क्वि देदह धरै क आपन लेड संभारि। 
रसि गारि तस लीन्देसि कीन्देस्ति मोहि ठउंगरि ॥ 

अनु रे छतीली तोहि व्रि लागी । नैन गुलाल कत सेग जागी ॥ 
चप सुदरसम अस भा सोई) सोन जरद जस केसर होई ॥ 
त्रै भौर कुच नारेग बारी | लागै नख उद्धरी रेग धारी॥ 
चछधर श्रधर सों भीज तमोरा | लक्ता उर मुरि मुरिगा तोरा।। 
रयम्ुनी दम त्रौ रतमहीं। अ्रलिमख लागि मई फुलवचदी | 
जैस सिगार हार सौ भिली। मालति एेषि सदा रु खिली ॥ 
पुनि सिगार करु केला नेवारी । कदम सेवती त्रै पियारी ॥ 

कृद कली सम त्रिगसी ऋतु वसते श्रौ फाग। 

छल फरहु सदा सुख श्रौ सुख सुफल सोदाग ॥ 
कि यष्ट॒बात सखी सवर धाई । चपावत्ति पह जाई सुनाई ॥ 
द्म निरग पदमावतिं वारी | जीवन जानूं पवन अधारौ॥ 
तरकिं तरकर गड र्वेदन चाली | धरकिं धरकि दिय उठे न बरोली ॥ 
अदी जो कली कर्वेल रस पूरी । चूर चूर होदई गई से चूर ॥ 


कषद 


६४ 


दिदीके कवि श्रौर काव्य 


देखहु जाई जेसि कमिलानी । सुनि साहाग रानी. बिर्ैसानी ॥ 

लेड संग सबही पदमिनि नारी । आई जद पदमावति बारी ॥ 

आह सूपसा सबही देखा । सान बरन होड रही सो रेखा ॥ 

खम फूल जस मरदै निरंग देख सवर रग । 
चपावति मह वारी चम केस श्रौ मग॥ 
सश्र॒रनिवसर बढ चहु पासा । ससि मडल जनु बैठ च्रकासा ॥ 
बोली सवे बारि कंभिलानी। करहु संभार दे र्खडवानी ॥ 
कर्वैल क्ली कमल रग भीनी । श्रति सुकुमारि लक कै छकीनी॥ 
चोद जेस धनि हस परगासा । सहस करा होइसुर बिगासा ॥ 
तेहि के भार गहन श्रस गही । भह निरग सुख जोतिनरही॥ 
दस बार कि पुन्न करहू। ओ तेद लेड सन्यासिषटि देहू ॥ 
भरि कै थार नखन गजमोती। बारा कीन्द चद कै जोती॥ 
कीन्ह श्ररगजा गरदन ऋ सलि दीन्ह नहानु। 
पुनि भद चौदति चोद से रूप गणएड पिं भानु ॥ 

पुनि बहू चीर त्रान सब्र छोरी | सारी कन्तुकि लदर षटोरी ॥ 
फदिया श्रौर कसनिया रात्री | छायल वंद लाए गुजराती ॥ 
चिकवा चीर मधौना लोने। मोति लाग श्रौ छापे सोने ॥ 
सुग चीर मल सिघल दीपी । कीन्द जो छाया धनि वह छुपी ॥ 
पेमचा डोरिया श्रौ चौधारी । साम सेत पौयर हरियारी ॥ 
सात- रग श्रौ चित्र चितेरे। भरि के दीढि जाहि नदि देरे॥ 


-व्वैदनौता श्रौ खरदुक मारी । बो्पूर भिलमिल के सारी ॥ 


पुनि अभरन वहु काटा अनवन माति जराव । 
हेरि फेरि निति पर्िरै जब जैसे मन माव ॥ 


षट्‌ ऋतु वणन 


परदमावति सव मखी बुलाई | चीर षपटोर हार पदिराई ॥ 
सीस सबन क सेदुर पुरा। श्रौ राते स्व त्रम सेदूरा॥ 
चदन च्रगर चित्र सवे भरी। नए चार जानहु ्वतरीं॥ 
जनु कर्वल सेग पल कदं । जनह चाँद सग॒ तरड ऊद ॥ 
धनि पदमावति धनि तोर नाहू । जदि ग्रभरन पटिरा सव्र काहू ॥ 
त्रारह अभरन सौरह सिगार । तोहि मौह नदिं ससि उजियारा ॥ 
ससि सकलक रहै नहि पूजा तृ निक्लकन मरि ऊइ दूजा | 
काहू ब्रीन गा कर काहू नाद मृदग। 
सवन्द श्रनदं मनावा महसि कूदि एकं सग ॥ 
पदमावति कह सुनहु स्देली । दौ सो कवल कुमुदिनि-वेली ॥ 
कलस मानि हौ तेर दिन आई । पूजा चलहु चडावहिं जाई ॥ 
मेभ पदमावति कर जो वेवानू ! जनु परभात परै लखि भान्‌. ॥ 
शास पास वराजत चौडोला । दुदुभि, काभ, तूर, डफ, ढोला ॥ 
एक सग॒ सव्र सोघे-भरो | देव दुवार उतरि भद खरी॥ 
अपने दाथ देव नहवावा | कलस सहस इक्र धिरित भरावा ॥ 
पोता मेडप श्रगर ओरौ चदन | देव भरा च्ररगज श्रौ बदन ॥ 
करै प्रनाम आगे भई विनय कीन्हि बहु भाति । 
रानी कहा चलहु धर सखी दोति है राति ॥ 
भई निसि धनि जस ससि परगसी । रजे देखि भूमि फिर वसी ॥ 
भई कटक सरद ससि श्रावा | फेरि गगन रवि चादहै छावा ॥ 
सुनि धनि भह घनुक फिर फेरी । काम करा्चुन्द कोरि हेरा ॥ 
जानहू नादिं पेन पिय खोचौ] पिता सप्थदहौ त्राजनव्रोचौ | 
कालि न दोह रही मि रामा  आज्॒ करहु यावन सथ्रामा | 
सेन स्विगार मर्ह है साजा । गज गति चालत अचंल गति धजा | 
नैन समुद श्रौ खड्ग नासिर । सखरि जृ को मो सहु रिका ॥ 
हौ रानी पदमावति मै जीता रस भोग। 
तू सरवरि कंसं तासौ जो जोगी तोहि जोग ]] 
दौ श्रत जोगि जान सवर काऊ | व्रीर सिंगार जीते मै दोऊ | 
उदो साद रिपु दल मादाँ । यहो त काम कटकं तुम्ह पादो ॥ 
उद्यो न हय चडि कै दल मडौ । इदो न श्रधर्‌ त्रमिय रख खड ॥ 
उदरौ न खड्ग नरिदं भारौ । इहा त विरह तुम्हार सघारौ ॥ 


१) 


` ६६ 


हिंदी के कवि मौर काठ्य 


उहाँ त गज पेलौ होड केदरि । इटवां काम॒ कामिनी हिय हरि ॥ 
उद त ह्ूटौ कटक खधारू । इदा त जीतौं तोर॒सिंगारू ॥ 
उरा त कुभस्थल गज नावौ । इहां त कुच कलसदहिं कर लावौ ॥ 

परै बीच धरहरियाप्रेम राज को टेक। 

मानहि भोग छवौ ऋ मिलि दवौ होई एक ॥ 
प्रथम बसत नवल ऋ श्राई । सुच्छत चैत त्रैसाख सोहाई ॥ 
चदन चीर पिरि धनि श्रगा | सेदुर्‌ दीन्द विहेसि मरि मगा॥ 
कुसुम हार श्रौ परिमल बासू] मलयागिरि दछिरका कलास्‌ ॥ 
सौर सुपेती एूलन डासी | धनि श्रौ कत मिते सुख बासी ॥ 
पिउ सेँजोग धनि जोबन वारी । भर पुहुप संग करिह धमारी | 
होइ फाग मलि चँचरि जोरी | बिरह जराई दीन्हं जत होरी | 
धनि ससि सरिस तपि पिय सुरू । नखत सिंगार होहि सव चूरू ॥ 

जिन धर कता ऋठ भली आव बसत जो नित्त | 
- सुख भरि त्रावहि देहर इुभ्ख न जानै किन्त ॥ 

ऋतु रीषम है तपान न तहाँ। जेठ च्रसाद कत धर जहो॥ 
पिरि सरग चीर धनि ना | परिमल मेद रहा तन मोना॥ 
पदमावति तन सिश्मर॒सुबासा | नैहर राज कत धरं पासा॥ 
श्रौ बड जृड तदा सोवनारा | श्रगर पोति सुख तमै श्रोहारा ॥ 
सेज बिद्धावन सौर सुपेती । भोग विलास करि सुख सती ॥ 
अगर तमोर कपुर भिमसेना। चदन चरन्ति लाव तन नेना ॥ 
भा च्ननंद सिघल सब कहू | भागवत कदं सुख ऋतु हू ॥ 

दारिठि दाख लेहि रस आम सदाफर डार। 

हरिथिर तन सुञ्रटा कर जो शरस चाखन हार ॥ 
ऋतु पावस त्रसते पिड पावा । सावन मादौ अधिक सोदाव।॥ 
पदम।वति वचाहति ऋ पाई । गगन सोदहावन भूमि सोहा ॥ 
कोकिल चैन पाति बग द्रूटी। धनि निसरी जनु बीर बहूटी॥ 
चमक बीज्ु बरसे जल सोना । दादुर मोर सद सुठि लोना ॥ 
संग राती पीतम॒ संग जागी । गरजे गगन चकि गर लागी ॥ 
सीतल बूद ऊच चौपारा। हरियर सव्र देशाद ससारा॥ 
हरियर भूमि ऊुखभी चोला । श्रौ धनि पिउ संग सचा हिंडोला ॥ 

पवन भखोरे होई हरभ लागे सीतल वास । 

धनि जातरै यह पवन दै पवन सो श्रपने पास ॥ 
श्राह सरद ऋत्र अधिक पियारी ] आसिन कातिक ऋत उजियारी ॥ 
पदमावति मई पुनि कला 1 चौदसि चाँद उई सिंघला॥ 
सोरह कला सिंगार वनावा ¡ नखत भरा सूरन ससि पावा ॥ 


षट्‌ ऋतु वणन 


भा निरमल सव धरति श्रकास्‌। सेन सेव्ारि कन्द फुल-त्ास्‌ ॥ 
सेत गिद्वावन श्रौ उजियारी । हेक्नि देत्ति मिलि पु्प च्नौ नारी ॥ 
सोन-पूल्त भई पुहुमी एली । परिय धनि मौ, धनि परि खौ नूली ॥ 
चख श्नजन दइ सेजन देखावा ! होई सार जोरी र्त पावा 
एहि चछ कता पत्त जेहि, उल तेदि के दिय मादि। 
धनि हति लाथै पिंड गै, धनि-गर प्रि कै बराह ॥ 

श्तु हेमंत संग पिरड पियाला ! अगन पू सीत उुख-काला ॥ 
धनि श्रौ पिउ महं तौउ सोहागा । इ्हुन्ह च्रग एक मिलि लागा ॥ 
मन सौमन, तन तौ तन गहा) दिव सौ्िव भरचशारनरहा॥ 
जनह चंदन ज्लागेड च्रंगा। चदन रदै मन षवै स्गा॥ 
मोग करदि' सुख राजा रानी] उन्ह लेखे तवर हिस्टि जड़ानी॥ 
जू इवौ जोन सौ लागा । प्रिचहँत तीड जीउ लेड भागा 1 
इड धट मिलि एकै दोद जादी । एेउ मिलदि' तेरह न श्रवादीं ॥ 

इसा केलि प्रहि" जिमि, दहि करलदिं दोउ । 

सीड पुकारि क पार मा. जस चक्तई क विद्धो ॥ 
श्रा तिस्र ऋतु, तदं न सउ । जर्दा मावर फायुन \धर पीठ]. 
सौर सपेती मदिर राती | दगल चीर पदिरहि वहु भनी ॥ 
धर प्रर स्थल होइ सुख भोचु । रदा न कनर्हु दु" कर खान्‌ ॥ 
जड धनि पुरष पीड नहिं लागा } जानु काग ठेखि सर भागा ॥ 
जाद इद्र सो कीन्ह पुकारा । यौ पदमावति देख निनारा | 
एदि ऋतु सदा सग॒ मह सोवा । अव दरसन ते मोर विद.वा | 
श्रव सि के उसि सूरह मेया । रदा जो तउ बीच न्तो मेया] 

भएठ इद्र कर च्रावसु, वड रुताव्र यह्‌ साड । 

कहं ऋ के पीर भई, कवु काहु के होड ॥ 





१९७ 


गोरा-बादल-युद्ध खंड 


मते बरैडि बादल श्रौ गोरा। सो मत कीज परै नहिं भोग ॥ 
पुरुष न करहि नारि-मति काँची। जस नौशाव्ा कीन्दन बची ॥ 
पण॒ हाथ इसकदर व्ैरी। सो क्रित डि कै मई बैदेरी॥ 
सद्भि सौं ससी सिव कर्द मारा । कुलुधि सिव कूश्मां परि हारा ॥ 
देवि छरा श्राई श्रत श्रौ । सजन कचन दुरजन मादी ॥ 
कचन सुरै भए दस्त खडा | पूटिन मिक्ैर्काच कर भडा॥ 
जस तुरकन्ह राजा छर साजा | तस दम सानि छौोडावहि राजा ॥ 

युखष तह पे करै छर, जहे बर किए न श्रट। 

जदा पूल तह एूल है, जदाँ कट तदे" कर ॥ 
सोरह सौ वचडोल संवार । कुर सजोदल कै भ्रैठरे॥ 
पदमावति कर सजा निवानू । बैड लोहार न जाने भानू॥ 
रचि बरिवान सो साजि संवारा । चहुं दिसि चवर करहि पत्र ढारा ॥ 
सानि सवै चडोल चलाए | सुरेग श्रोहार, मति ब्रह लाए॥ 
भएरसँंग गोस बादल बली | कहत चले पदमाधरति चली ॥ 
हीरा रतन पदारथ भूलि! देखि चित्रान देवता भूलदि ॥ 
सोरह सै तग चली सदेली। कत्ल न रदा, श्नौर को बेली १॥ 

राजि चली छोडवै, ते रानो होड श्रोल । 

तीख सदस वरि चिचीं, संग सोरद से चडोल ॥ 
राजा दि जेहि के सौपना।गा गोरा तेहि पष्टः श्रगमना ॥ 
कालात दसत दीन्ह शँकोरा । भिनती कीन्ह पार्ये गदि गरा ॥ 
बिनवा बादसादं सौ जाई | ञ्रव्र॒ रानी पदमावति श्राई्‌॥ 
त्िनती करे श्राद दौः दिल्ली । चितउर कै मोहिस्योदे किल्ला ॥ 
भिनती करै जां है पूजी । सवरर्भंडारके मोहि स्यो कनी॥ 
प्क घरी जौ श्रा पावौ | राजहि सोपि मदिर मदं" श्रावं ॥ 
तथ रखवार गए सुलतानी । देखि रओंकोर भए जस पानी ॥ 

लीन्दं ्रफोर हाथ जेहि, जीठ दीन्ड तेषं हाय । 

जो चलाव तदं" चलते, फेरे फिरै न माथ॥ 
ल्लोम पाप कै नदी शक्रोया। सत्त न रहै दाथ जौ बोय।] 
जष्ट' श्रकोर तदे" नीक न राजु. | ठाकुर केर भ्रिनासे कान्‌ ॥ 
मा जि विड रखवारन्ह केरा । दर्-लोम चडोल न देरा॥ 


हिदीकेकवि श्नौर काव्य 


जाह साह श्रागे मिर नावा। ए जगसूर । चोद्‌ चलि श्रवा ॥ 
जायन ह सप नन तराई । सोरह सै चडल सो द्मा" ॥ 
चितउर जेति राज ऊ पूंजी । लेश सो राई पदमावति कूजी॥ 
गिनती करै जोरि कर खरी । लेद सँ राजा एक घरी॥ 

इद उदां कर स्वामी, दुश्रौ जगत मोहि श्चास । 

पदिज्ञे दरस देखावहु, तौ पद्वहु कैलास ॥ 
श्राजञा भई, जाय एक घरी । छ्रुलिजो घरी फेरि त्रिधि भरी॥ 
चलि वान राजा पह श्रवा । सेग चडोल जगत सच छचा॥ 
पदमाधति के मेस लोहारू । निनि काटि बरदि कौन्द जोहारू ॥ 
उडा कोपि जस ह्ुटा राजा। चढा तुरग, सिध शरन गाजा॥ 
गोरा ब्रादल खड कडे। निकसि कवर चदि चडि मए ठाद ॥ 
तीख तुरग गगन सिर लागा। कें जुगुति करि रेकी ब्रागा॥ 
जो जि ऊपर खडग समाय । मरनहार सो सदसन्ह भारा ॥ 

मई पुकार साह सौं, सखि श्रौ नखत सो नाहि" । 

छर कै गहन गरामा, गहन गरासे जाहि ॥ 
लेश राजा चितउर करर चले | दूटेउ सिघ, मिरिग खलभले ॥ 
चढ़ा साहि, चडि लाग गोदारी । कटक च्रसूभ परी जग कारी ॥ 
फिर गोरा बादल सौ कदा । गहन द्ुटि पुनि चादै गहा ॥ 
चहु दिति श्रावै लोपत भानू | श्रव दृटै गोद, इद मैदान्‌ ॥ 
तइ श्रव रोजटि लेड चलु गोरा । दौ अच उलटि जरौ भा जोय ॥ 
बह चौगान तुख्क कख खेला । होई खेलार र ज्रौं श्रक्ेला ॥ 
तौ पावौँ बादल श्रस ना । जौ मैदान गोऽ लेद जाङ॥ 

आजु खडग चौगान गदि, करा सीस-रिपु गोह । 

खेलौ रौँह साह सौं, हाल जगत महे होई ॥ 
तब श्रगमन होई गोरा मिला | ठंड यजहि द चल, बादला ! ॥ 
पिता मरे जो संकरे साथा मीच्ुन देह पूत के माथा॥ 
म अव श्राउ भरी यौ भूतनी । का पचितावश्राड जौ पूजी?॥ 
बरहुतन्डं मारि मरौ जौ जुस्तं । म जिनि रोष्डु' तौ मन वमी ॥ 
कषर सदशसंग गारा लीन्दे | श्नौर बीर बादल संग कीन्दे॥ 
गोरदिं समदि मेष शरस गाजा। चला लिए श्रागे करि राजा॥ 
गोरा उलटि खेत भा गाढ़ा । पुरुष देखि चाव मन बाढ़ ॥ 

श्याव कटक सुलतानी, गगन छपा मसि माँमः। 
परति श्राव जग कारी दति श्रव दिन रस॑मः॥ 

होश मैदान परी ज्रबर गो । सेल हार दहुकाकरि दई ॥ 
जोनन-री चदु जा रानी । चली जीति यह सेल खयानी ॥ 
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गोरा-घ.दल-युदध खड 


कटि चौगान, गौड कुच साज | हिय मैदान चली लेड ब्राजा ॥ 
दालसो करै गोड लेड बाडा। क्रूरौ दुबौ वैज कै काडा॥ 
डं पहार वै दूनौ कृ | दिस्टि नियर पर्ुचत खडि दूर ॥ 
छाद्‌ बान शरस जानहु दोऊ । साले दिये श्रन काटे काऊ ॥ 
सालःद हिर, न जाहि सहि ठाद ¦ सण्न्दिं परै चहै श्रनवादे। 
सुहमदः खेल प्रेम कर, कञडिन चौगान । 
सीप्त न दीजै गेह जिमि, दाल न होड मैदान । 
फिरि श्रागे गारा तव हार । खेलौ करौं श्रा रन-साका | 
हौ कदिए धौलागिरि गोरा) यौ न ररे श्रग न मेरा॥ 
सीौहिल जैस गगन उपरादी । मेध-घरयां मोहि देखि चिलादीं ।] 
ससौ सीस सेस सम लेखों | सदसौ नैन इन्द्र सम देर्खौ॥ 
चारिउ भुजा चतुरथुज श्राजू । कस नरदाग्रौर कोसाज्‌?॥ 
ही दोद भीम श्माज्ु रन गजा | प्के घालि डंगवै राजा॥ 
हनुर्वेत जमक्रात्तर उरौ । आजु स्वामि साकिरे निबा ॥ 
होड नल नील श्राज्हौ, दे दषद मं मेंड़ । 
कटक साह कर रेकौ, शद समेख रन बेड ॥ 
श्रोनदईै घटा चहु दिति आई दृटिं मान मेष-करि लाई ॥ 
डोलै नादिं देव जस ्रादी। पहुचे श्राई तुरक सब बादी ॥ 
हाथन्द्र गहे खड्ग दरद्ानी । चमकदिं सेल बीज कै बानी ॥ 
सोभः बान जस आवहिं गाजा | वासुकिं डरै सीस जनु बाजा॥ 
नेजा उठे टै मन इदू | श्राइ नब्राज जाने कैदिदू 
गोरै साथ लीन्ह सवर साथी] जस मैप्रत सेंड बिनु दायी ॥ 
सवे मिलि प्टिल्लि उरौनी कौन्दी । अ"वत श्राइ हाक रन दीन्दी 
सड मुडं अवदि, स्थो बख्तर श्रौ कड । 
तरय दों बिनु कि, सिति होदि चिनु सूंड ॥ 
श्रोनवते श्राइ सेन खलतानी । जानु परलय श्राव दुलानी ॥ 
लद सेन प्छ सव॒ कारी | तिल एक करहुं न सू उधायो॥ 
सखडग फ़ोलाद तरकर सब काद | घरे ब्रीज शरस चमक्रदि उदे ॥ 
पौलवान गज पेले बाकर} जानु काल करहि" इड फे | 
जतु जम्त करडिं सव भव | जिउ लेइ चहदिं सरग शपस्व ॥ 
सेल सरप जघ्रु चाइडि डसा । लें क्य जिउ प्रुख ब्रिप-बसा ॥ 
तिन्द सामु गोरा रन कोपा | गद सरिस पर्वे भंड रोषा॥ 
सुपुरुप मागि न जानै, मुहः जो परि फिरि ले । 
चूर गदे दोऊ कर स्वामि काज जिञउदेड्‌॥ 


दिदी के कवि शौर काव्य 


भड बगमेल, सेल घमबोर । श्रौ गज-पेल; करज्ञ ता गोरा] 
सहस केवर ससौ सत वधा । भार-यदार जुम कर काँधा॥ 
ल्मे मरै गोरा के श्रागे। बाग न मोर धाव सुख लागे ॥ 
जञेम पततम श्रागि धसि लेई। एक मुवै, दूर जिड देडं॥ 
ददि सीम, च्रघर धर मरै लोटि कथि कब निररे ॥ 
कोड परि रदिर दोह राते। केदै घायल घूमि माते॥ 
को$ खुरखेह ग्ट भरि भोगी । मस्म चडाइ परे होड जोगौ ॥ 
घरी एक भारत भा. भा श्रसवारन्द मेल | 
जूक केवर सव्र निवरे, गोरा रदा दवरेल | 
गोरै देख सायि सव्र जा | चापन कल निवर भा बूका॥ 
कोपि सिवर सामु रन मेला । लाखन्द सो नहिं मरे अक्ला |] 
लेड श्रकि दृस्तिम्द के ठटा | जैत्े पवन व्दिरै धया॥ 
जेहि सिर देदह कापि क्सखारू। स्यो घोडे ट्टे श्रखवाह्॥ 
लोटि सीम क्वध निनारे] माठ मजीड जनह रन ढारे॥ 
खेलि फाग सेदुर चचिस्कावा | चाँचरि चलि श्रामि जनु लावा] 
हस्ती धोड धाइ जो धकरा । तादि कन्हं सा रर्दिर भभूका॥ 
भं श्रना सुलतानी, “वेगि करहु एहि हाथ । 
रतन जात ई ्रागे, लिए पदारथ साय ] 
सतरै कटक मिलि गोर छेका । गनत सिध जाइ नहि टेका।! 
जेहि दिसि ठट सई जनु खाता । पलरि सिव तेदि उव न्वा ॥ 
ठुस्क बोलावदि रोले बार्शं । गेरै मीच धरी जिड मारा 
मुए पुनि जूरभिः जाज जगदेऊ 1 जिवत्त न रदा जगत मदं केऊ | 
जिनिं जानहरु गोरा सा ्रकतेना | सिव के मों हाथके मेला १॥ 
सिर जियत नहि अपु धरावा । मुए पाठं कई धि्तियावा ॥ 
करै सिप सुख-सौहदि दीढी। जौ लयि जिय देड नरि पीमी॥ 
रतनसेन जो बोधा, मसि गोरा ऊ गात ] 
जौ लगि ददहिरन धोर्वौँ तौकूगि दोह न रात] 
गरजा बीर सिंघ चिं गाजा । राइ सौद गो सौं वाजा ॥ 
पलवान सो वसाना _ वली । मदद मीर हमजा श्रौ चरली) 
लेधउर धरा देव जत चद । च्रौर कोचर कै को वादी १॥ 
मद्द्‌ च्यूव्र सीस चदि कोपे । महामान ञेइ नावं अलोपे] 
श्रौ ताया सालार सो रार्‌ ] चेद कौरव पड्व पिडं पाए | 
प्हेचा श्माइ सिश्र॒ च्रस्वारू ¡ जटां सिध गोरा ब्रसवार || 
मारेसि सग परे महः धसी । काठेति हुमुक्ि ओनि सुई खी ॥ 
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गोरा-षादल-युद्ध खंड 


भाट कहा धनि गोरा, चू भा रावन राव 1 

श्रोति समेटि बोधि कै, तुर्य देत दै पाव ॥ 
कदेति श्रत भा अव्र भरु प्ररना। अन्तन खसे सेद सिर भरना ॥ 
कि न॒गरजि सिधि शस धावा | सरना सारदूल परह श्रावा॥ 
सरजै लीन्ह सग॒ पर, घाऊ। परा खडग जनु परा निदहाऊ ॥ 
वज्ञ न सोश वज्र कै ड । उढी शआ्आगि तस बाजा खोडा॥ 
जानहु चज ब्रज सौं ब्राजा। सत्र ही कका परी च्रत्रं गाजा॥ 
दूमर ख्डग कध पर॒ दीन्हा। सरम श्रोहि ग्रोडन पर लीन्दा।॥ 
तीसर खड्ग कूट पर लावा। कध गुख्ज हुत घाव नश्रवा॥ 

तस मारा हडि गोरे, उढी वच्च कैश्यागि । 

केरे नियरे नदि च्रावै, सिध सदूरहि लाग॥ 
तेत्र सरना काया वरिविडा | जानहु सदूर केर ञुजदडी॥ 
कापि गरजि मारेि तस बाजा । जानहु परी द्रि सिर गाजा॥ 
ढोर दूटं पट सिर ताषु। स्यो सुमेर जनु ट्ट अ्क्राषु॥ 
धमक्रि उढा स्त्र सरग परतारू । फिरि गड दीढि फिया समारू॥ 
भड परलय शक्त सवी नाना | काढा खेडग सरग निवराना ॥ 
तस मारेसि स्यों धोड़े काटा । धरतीं फाटि सेस-फन फाया॥ 
ज्ञी शति सिह बरी होइ श्रा । सारदून सौ कौनि बाई !१॥ 

गोण परा खेत मह, सुर पर्हुचावा पान । 

भादल लेगा राजा, लेड चितउर नियरान ॥ 


कवि नूरमहम्मद छत 
ईद्रावती 


स्तुति-खंड 


धन्य श्राप जग--सिरनन हास-। जिन -वरिन- खभ शकर सवरा ॥ 
होऊ--जगः केः ऋयुहिं सना । सज देऊ जमः ऋ तेहि छना ॥ 
दन्द. चैन पंय-पहिचानो । दीन्दा- रसना --ादिं -वखानो नौ 
यात-षुमै कदे" -सरवन -दीन्ाः। दीन्दा इदि - जान --तेदि -चीन्दय | 
गयन्गि - सोभः कोन्दे- सितास। धरती- सोमप मनुष - उवार 
= श्रावं गुतः श्रौ वसार, ऋं चदि श्रौ त्रेत {ˆ "= 
श्राप -सुनै- ओरौ देखै,-कीन्द -मनुप्र धवत -॥ 
रह्‌ श्रचेलन -सा-सिस्नन क्षास । जानत परगट ~ गुपुव- दमारा ॥ 
कीन्द-गमनं रवि-खर्िमहि भेरा + काठ--नादी-जेरी < तेद्यी केरा 
कीन्दा-राति- मिले संल -ताती-। कौन्शं दिन कारज--दै जसो 
घन~स--मदहि अर मेजत-नीस+नपलुश्रतः सूखी = भूमि--सरीय ।[ 
सवतरिलाय जाहि -एक-वारा 1 रदे 5तेहिक मुख रि ठंजियासर्वा 
= -दै छता ऊ उष्णे, तेहि समकोडंन श्राह । = << 
ना ङु दे मदि गगनम, सन -सुमिरतं है तदि ॥ 
श्ररे दोऊ जगः क <कृरतर्र 7 किति के सक्तं चखान वग्दारा । 
रसना ः होई -सेम ऋ मेदी तवेह वसने न पारड तदी 
है -श्मपारः सागरर भौ करीं † मोहि: केरनो को नीव न वेरो 
कै किरपा न म्रोदि^पार-उतार्ये 1 दवा - इष्टिः माहि ऊर डर 
है द्रम्कट अलिभ्म -कुम्दारी १ तोदः दनो हमारी 
द -मगुं हुव जंगत्त द, तित नेग कौ महिःचधं † `` 
श्रान पथ > देहु; तंखो- = ताक्< = पोषं 
मियो चेत धरं भने ठप चरौ जवी गुह्य र ना ॥ 
आ कषेः करतादस्स देखए कै कितवा सवं सदे कतारउ 
नेदिकः बसवान खद सौः लाका { वाहि वानत दोऽ जगं योक 
चारे आस्ट अर्डि जख उतरे व दीन = गने ऊंपर ऊय 
शूकर ओओ -उमरं -वखार्न उरः वहु शर्ल करटजानौ र 
" श्रतं श्रहमदं मटेड, एक जेतति दृद नाउ" { ~ '*~‡ 
मखं जगेतं ॐ कार्ते, कस्स्ीदम्मदं भ 


कौ मेादम्नद -लादे- जीन्‌ ¦ है सूरः ददिली खलता" 


भस्मनपन्थ जग जग वीच चलां । निगल दष सौ दुं पा] 
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दिदी के कवि चनौर काज्यं 


पषटिरे सलातीनु जग केरे! श्रा्ट मुोसि बने ईं चेरे॥ 
उदे साह नित धरम बद़ावै। जेहि परा मानुष सुख पवि ॥ 
सव॒ काहू पर॒ दाया धरई । धरम सदित सुलतानी करदं ॥ 
भरम भलो सुलतान कर, धरम करै जो साहं । 
सुख पावै मानुष सर, सव्रको होई मिबाइ ॥ 
कवि श्रस्थान कीन्ह जेहि ठरे । सो वह ऊँ सवरइद ना ॥ 
पूर दिस कइलास समान । अहै नखीचद्दीं कोन थान ॥ 
है भल जग मह पथिक रहना ¡ लेह ददासा तआ्आराम लना ॥ 
जग श्रौ श्रापुहि कस पिचानों | तरिवर श्रौर बटोदिय जानो ॥ 
ला जात जस दोह बटोदी । श्राह छंदाद विरि तर वोही ॥ 
जना जुडाई त्रिवरतर, धरै पंथ पर पोच । 
बास हमार जगत मर्द, ूभो तेदही सुभाव ॥ 
श्राज रहन यह चोद न ऊच्ा | श्रानन्द्‌ इरन जगत कर हू ॥ 
सा करव्रला का दुख सोगरू ! सुभि सुभि रोवै सव्र लोगू ॥ 
रोष्टड गमन सेंदरी नादी । कत्त श्रोसि है सुख उपराहीं॥ 
रोव बादशाह जग खाद । हम ना रदे करव्ला गहं ॥ 
देतेडँ सीस॒ दीनपति कारन । करतें जिउ तन मन सव वारन ॥ 
रोवे श्रच्छर सीस धुनि, सल्स सविल भाखार । 
श्राज छिपान जगत रवि, जगत भएङ रशरेधियार ॥ 
बावैला प्यासा मा मारा | श्राल रसूल वतूल पियारा॥ 
उडा चटु दिस तँ वावैला मदि सिर परेड साग को सेला ॥ 
परेड गगन मातमी सागा। परे चद के दियरे दागा॥ 
श्रौ ससि कहँ दुख राह गराहा 1 सूरन क उपनेउ उर दाहा ॥ 
इनके भीच हसन का प्याया । सेय लीन्द रकतं के धारया ॥ 
बरूर मोहम्मद जीम तें, कै न मातम दहोद्‌ । 
जिय सो कहू मातम कथा, मन श्राखिन से रोह ॥ 
मन दइगसो एक रात मारा । सूभिः परा मोहिं सव ससारा ॥ 
देखेडं एक नीक फुलवारी । देखें तदो पुरुष अञ नारी ॥ 
दोड भरुख सोमा बरनि न जाई । चद उस्न उतरेड खुं नाई ॥ 
,तपी एक देखे तेहि उऊँ । पृङ्ेठे तासों तिन कर नाज ॥ 
कषा श्रं राजा श्रड रानी । ईदवति श्रौ क्रो गेयानी ॥ 
श्रागमपुर हंद्रावती, कुंवर कलिंजर राय । 
परेम दते दोऊ कदं , दीन्दा अलख मिलाय ॥ 
सरव, कानी दीन्द उना । कहा दया सतीं हो माई॥ 


सतुति खंड 
द्रावति श्रौ कवर कानी । कं भाषा मो हो कवि शानी ॥` 
श गोड परै जहा तोदं । हटि जाय समिर दुम मोदी ॥ 
राजा दीन्हा तपय सेयाना । मन जिड सँ श्रा मै माना 
चेत भोर क्िंखनी मै लीन्हा । कदे लिखै अर चित न्दा ॥ 
सन इग्यारह सौ रदे, सत्तावन  उपराद । 
कदे लगेड पोथी तै, पाय तपी कर बराह । 
कवि ३ नूर मोदम्मद ना । है पञचलग छत्रो जय ढा ॥ 
चुनि कविजन खेतन सो बाला । करै चत खरिदान विखाला ॥ 
है कवि समौ नई तदना । छुट न ्रवदीं कषि लरिकादं ॥ 
लाके हिए लरिक बुधि होई । बहुत चूक कदत र शेर ॥ 
बिनवत कविजन कः कर जोरी 1 हे थोरी दुधि पनिय मेरी ॥ 
यूका देखि सम्हारि $, जेरेहु श्रच्छर्‌ ट्ट । 
दाया कर मोहि दीन पर, दोस न लायहू कृट ॥ 
दौ ना बिद्या हुधि सेतीं। गर गुमान करौ केष नेती ॥ 
हौ मै लरिकाई को चैला। कौ न पोथी खेलडं सेला ॥ 
गुखूलन यह सो विनतिय भेरी ! कोप न मानद मद सिकोरी ॥ 
दोस बहुत सेलत महे" दो ¦ दाया करहु न केषेहु केर ॥ 
दोस्त करै जो चाया श्रादी। मया करै गुरलन कं चादी॥ 
मेदि विवेकं कडु नाह, नदिं विद्या ब्रलं श्रादि । 
खेलत हौ यह खेल एक, दिष्टा देद निवाहि॥ 
एक रात स्यना मै देखा। सिधु तीर बह तपियं सरेला॥ 
श्रै ठाढ मोहि लीन्द बुलार | कदेसि कि सिधु मे बृह भाई ॥ 
श्रसा छड्‌ पोढा के दीया) मोती कादृहु होई मरजीया | 
ससि गोती को हार स्वारहु | इद्रावति की गीड मह रह ॥ 
तै मोती दोड दायन माहा | फार रतन सीर उपसदा ॥ 
श्रस सपना मै देखे, जागि उठेडं श्रङ्लार्‌ । 
बहुत चूण वंचे, सपन न बूरा जाई ॥ 
चित्रौ चेत बहत मँ धरा) तत्र वं सपन बुभिः मोहिं परा ॥ 
सिधु समा मन को पृिचानेउ } मोती मा वचन कदं जानेडं ॥ 
शर गहन बूमभेडं चउपाई । रतन भरी कद रतन बड़ 
मनुष सुव्रचन कंदे सों लरई । वचन सरस मोदी सों श्र 
चचन एक करतार नितारा । भा ॒तेदि बचन हुते संसारा ॥ 
नेचन हसोबे मनुष्य कह, बचन रोवावै ताहि । 
चनह ते यं जगत मो, कीरत परर श्राह 


# +1 


दिदी के फंवि श्नौर काथ्य 


है मंन : फुलवारी ' हो" "भाई । शल ` समो" यदह ` वचनं सहा ` 
बचन “श्रथ है वास समाना । कवि स्त्रोता है भवर सयानां ॥' 
श्र॑च॑रजं एेस। पूल' पर श्रहई । बारी मौह कली नितं रदई ॥ 
जब्र वदं पलं पतजत फुलवारी । त्रिकसतं बास देत श्रधिक्रारी ॥ 
जुगजुग रदत न - तं कुम्डिलाई 1 दिन दिम पासं ब्रढत श्रधिकाई ॥ 

मन ' चादतं सो श्रसं पुडुप, त्रान ` चुन भरि गोद । 

;¦ त्य हार. मूथि केः पप्दिरेड, मेनमो ~ बै भोद ॥ 
दिया "कदो "दुद - दारः. सवारहु । रवि, श्रौ कमल गले, मह डरहु। 
हद्धि काः दृद ` हार. चनावदहू । मालति" मधुकर कदं पदिरावहु ॥ 
तेदिं पल तपसी. दरस देखाणएड । मोदि संग-एषि बात सुनार ॥ 
राजकुश्चरः ~ -रार्नी  इंद्रावती । है रवि कमल श्रौ मेवर मालती ॥. 
शुनि प्रसन > दुह .दार सवारहु-। तिनके -रीव ब्रीच -लै उारहु ॥ 

श्रज्ञारंमान :तपी ` कर, चले जी. 'फुलवार । 

: ~= इला न-पायउ द्वार- क, मौरलिहि दिएञउः पुकार ॥- = 
श्रापट्डः -माली खनत -पुकाश-।' खोले फुलवारी-“का द्वारा | 
वैरेऽ~ कलवारी ˆ "मदं" ; जाई । रसे देखते धूल निकार -]] 
तनः पलु, ` बारी - की ना ! मन्न भा ऊुलवारी- 5तेहि : उं | 
माली ःःकदा- जत, मर्नः होई लेह , एूल- नदिं रजतं ` कोई ः॥ 
जब ्आज्ञा~ मालिहि सो पाए तम मँ एूल व्वुनै पर -श्रारड ॥ 

, -क्रिसा सो बारी मरह? माली = दीन्दा-साथ ॥त. 

॥। „7.“ याड कोउ नआएडः, मै -ऊल्वारी दाथ ॥ ~, --- 
रुदत न =आगर ~ रूपद्धिपाना ~। पुषं प्रगट करे त्िदाना.॥ 
जो रत्रः-रूप -सं बाधहु - दारा । जाद  करोखे; -चितवै- व्याय-॥ 
सिरजनह्यर द्धिपा ना ~ रदा । आपुदि- फेर चिन्दावै. चदा ॥ 
त्र यद >-जग ~ करतार सवारा । ीन्द. पड़ा .--बद रजन, दारा ॥ 
मानुष फूल खुरख सी -त्नाऊं | -धरि धरि भा पाट सब ग ॥ 

श्रापुदि.मीगि कूम प्ररि, जगमो - मानत्त -भोग.। 

), >, -छ्चुपुदि जोगी मेत दाई,.निस्‌ दिन साधत -जागे -॥ ;- - - 
श्रुलकःरमेम-* कारन--जग्‌- कीन्दा। धृन्‌- जो-सीस प्रम महे ददीन्दा ॥ 
जानां -जेदिक. प्रेम मर्ह -दीया। मरे. न~ क्बहं सो मर--जीया-।- 
प्रम --खेत दै यह -दुनिया$.। प्रेमी - पुरुष करत -बोवाई 4 
जीवन. जाग परेम- -को कई ।-सावन,. मीच वो --प्रेमी कदरे ॥- 
श्राग तपन. जेल. चाल स्मूम्तो । पुनि.रिकान-मोथी -कट- रो ॥ 

षो, मरेमी- है -मेम- को, चचलताइद- - ब्राय-।--- 
जा सन जामा प्रेम रस, मा दोड जग को रय | 


५ 


स्वप्न खंड कुंवर 

1 
पकं रात महँ कुर सरेखा | सपच वीच द्प॑न एक देखा ॥ 
रहा श्रमल दश्षन ` उजिया । जिव मुख को निर्खबन हारा ॥ 
दसन म एकं सुद्र नारी। देखहु चंदहु ते उजियारी ॥ 
रदी तदस सुंदर जसं चदही | दरपन देह वीच जड रदी॥ 
रदी न तेहि संग सखीय सेली । रहिड सङ्कर मह आप श्केली ॥ 

ससि वदनीमनुरवरिष्दी,रदा मुकुर जिमि धूष। 

तेहि ल्पचन्ती ख्य सो, दरपन पाड स्प] 
जागी मोर कश्मर कंद पावा ! सपन चितम देव गेवावा ॥ 
दुसरे ' यच ` कस्सूरियं भारा 1 तासों - सगथ कीन्द सरास 
तेहि: त्रिजेमा राय॒ सरेखा ] पदिली रोत किं मूंरत- देखा) 
रदे नं ` मूरत दरपन माही] द्रमन ब्रहूत रदे श्रगुवादी ॥ 
कािंनिरी ` निषं॑ नैर नादा | तासो धेदन देखा सप॒ मादा | 

जस देन गनिमंलं रे, तसं देखा श्रधिकार 1 

दरसन एकै नारि को, सवर श्राद्रसं मभार ॥ 
पदिली रात भदीपः ` सरेखा । मुख पर लठ विधुरो महिं देखां ॥ 
दूसर "रातं महीपति क्ञानी ] देखा मुखं ` पर॒ लर ` छितरानी ॥ 
देखि बरद लेट ` सुदेरतादै ! सपने वीच रंह पुरुछाई ॥ 
“मोदि अचरज 'दिरदयं मो आदीं । कैसे मुकुर न ` देखा सादी | 
यद सपने फो को परतिश्राई } सङकर सौद बिनु देखि न जाई ।] 

यह सपने की वात पर्‌ च्रेचरेन करै न कोह । 

सपने मोसीः होत दै, नो सौेके नदो ॥ 
राजी ` देखि: सपन शस जागा । लागा आव प्रेम की तेगा ॥ 
तागा पाद पमे ऋ राजो] मां -पेमी छाद़ा सु कनानां | 
का - जाने सुखभोग शुलाना । भरेम मरम जब्र लगं ्रनजाना 
जाना नातं मेम ' तत्रं - माई । जत्र मन॒ भीतर मेम समाई || 
कालिज कों रोय सवीना | षह नारी के रूप शलाना ॥ 

द्मः खो विधुर मूर, हदय श्रां ` समान । 

जव ˆ हिय चीचं स्मान, हस्म चिता आन || 
राजै-राज -काज तज दीन्हा ] चिता वह्‌ मूरत की लीन्हा 
के कहो -बह चन्द कलिलाटी ] वरु : तेदि-ओगे है ससि घाटी } 
क्या धनुक - भोंदीं बह॒ नारी] नरनी वान चोख जे मारी 


दिदी के कवि ्नौर कान्य 


कटवा मृग नैनी वह बाला | प्रेमद दीन्द कीन मतवाला॥ 
होतें दरपन तां मुख केरा | मो मदे ता सुख लेत बसेरा ॥ 
राजकुञ्मर भां बाउर, छुड़ेड सुख रस भोग। 
परे सकल सह मो, कालिजर के लोग ॥ 
राज कश्मर छाड़ा छख भोगू । श्रसुखी भप्टनगर क लोगू॥ 
दस सघातिय राना केरे। रहे सो रहे श्राठ जस चेरे ॥ 
परै चित मो श्राठ सषाती। आढ कद दिन भाजस राती॥ 
काहु बात सुनवत जी दीन्हा | कोड कौतुक पर दिष्ट न कौन्दा ॥ 
रस सुगध कह छाड़ा काहू } श्राढो परे बहुत दुखं मर्ह ॥ 
राजा के श्रनमन भए, ्रनमन भा सव्र कोड ॥ 
मोग सब करतार सो, मोद कृञ्मर कं ॒दोह ॥ 
श्राठों मों मन्नी एक रष्टा। राजा मानै ताकर कदा ॥ 
बुद्धसेन रद ताको नां । जन्म भूमि तेहि मनपुर ठा ॥ 
तेदि बिनु सात मित्र श्रवटादीं। ताद मिले सातो सषरादीं॥ 
सुख डा सत्र राय सयाना | बुद्ध सेन मन सै माना॥ 
कहा कुञ्रर सो श्रहो नरेषु.। दिवस चार सों कस तोदि मेय. ॥ 
तन मन देख, श्नौरै चिता चाव। 
सुख श्रनन्द को छाढ़ेऊ, कटौ कश्नर केहि भाव ॥ 
कहा द्ध सों राय सरेखा | रानी एक सपन मै देखा॥ 
पिल रात श्रस॒ देखड ज्ञानी । दरपन बीच रदी वह रानी॥ 
दूसर निस बहु दरपन देखे । सच दरपन ता स्प ॒परेखें ॥ 
सोवत रषिड नयन के नियरे। जागत्त श्राह समानिउ दियर ॥ 
श्रमल रूप वह नारी केरा मन दरि लीन्द कीन्द मोहिं चेरा | 
ताश्रख दुति के श्रागे, ्रदै सूर सति छां । 
काहू चप की दै उता, जेहि देखें निस मांह ॥ 
सुनि बुद्ध राजा कद समुावा । तोहि सपने मह" कौतुक श्रावा ॥ 
सपन रूप पर कां विसवादू। तज मन चिन्त ब्रढाव हूलास्‌.॥ 
कृञ्मर कहा यह सपन न होई । मोहिं लेखे रसेठक दै सोद ॥ 
दरपन मों दरपन यख ताको । भा जिड लाग सुक्र सोभाको॥ 
मोहिं छप व्ह प्रान पियारी | करै चदत है दरख भिखारी ॥ 
बिशुरी प्यारी मैन सों, दियरं श्राह समान । 
हिया हाथ मों कीन्हा, भए्ड परान परान ॥ 
मत्री मरम कुञ्नर को पाड | गुनी चिते एक बोलाषटड ॥ 
शरस गुनवन्त चितेरा रदा ¡ जल पर चिन्न त्रनावे चदा 
बुद्ध कहा लिखि श्रानु चिते । धर रूप इस्तिरीन केरा | 
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निप सपने एक नारि देखा । रीका तापर निपं सरेखा ॥ 
हो श्रदेर शाद मो त्वै । देखे कुञ्रर बोध मन पवै॥ 

ब्रह नारिनि की मूरते, लिखा चितेरा जाई] 

बुद्ध बाह सो राजी, सकल देखापटड आई ॥ 
देखि सकलं राजे मुख फेरा | कदा कहा वह शरे चितेय । 
कष्टा लिख श्रावै वह प्यारी । सपने जीच बान जई मारी॥ 
ताको मूर्त को लिति पारै। दिगं वान नसनी को मारे॥ 
श्रधर तेदिक जो लिसै चितेया । मीढ दोह लिखनी नहि केरा 
सुनि श्रस बात चितेस हसा} का प्रेम महिपति मन चसा ॥ 

कटिं बुध साथ चितेरा, गणड सदन कहं सोह । 

पिले प्रेम न ाढा, अत गाढ पुनि हीर ॥ 
श्राना बुद्ध मनुष दस ज्ञानी! राजा नियरं कै कानी ॥ 
रूप व्लान कर वहुतेया। होड फिरै मन राजा केया॥ 
राजा के मन बोध न होई] सपन कहानी कटेउ न के। 
जा हग लागे जो रग नीका ! नीको वदी ्रान रेग फीका॥ 
जा मन श्राह व॑सै जो कोई । ता कहे पीन पियार सोई॥ 

रचिक ताहि न मवै, कै कहानी जेत। 

परम दवबात करद जत, दुखद होइ तेहि तेत ॥ 
राजा की छफलवारिष जर्ो। लीन्ह बसेरा तपी एक तयो॥ 
मौन रषा गहि तपरिय सयाना । सकत ति्िकं सव काहुब जाना ॥ 
रात होत मनमो धरि ्रसा। गणड कश्रर तापस के पासा ॥ 
गजा तषी चरन गष्टि परा । तापस हाथ पीठ पर॒ धरा॥ 
राजि दाया सित उगवा। मुख से बहुत श्रसीस सुनावा॥ 

तपी कडा केहि कारन) श्रावन भएउ तोहार) 

राजँ सपन युनावा, चाहा सुपन बिचार ॥ 
त्पी कहा श्रस्र पारन मोदं | सपन त्रिंचार इनाव्ड तोद्यी। 
चै तेहि कारन राजा ज्ञानी! सत्त लिर्है एक कह कहानी ॥ 
होड युनत उपजय तेहि हियरे । सन्त सनेह दोसि तेहि नियर ॥ 
चश्रर पाय गि श्रस्दुत्ति गावा । दरसन पाद बोध मे पावा॥ 
जो बच मधि ्रधर दम्हारा) उद श्रोष्रध हेय दमारा॥ 

तव॒ कानी राजा सो, कहा तपी स्कत। 

सद्धं क्व के खोता, सुनिएट वकता वात ॥ 
है एक देस श्रगमपुर नां । मानदं सरण वसेड महि गऊ॥ 
देस ब्डो श्रागमपुर शाही राजदीप पुनि किये तदी) 
है वहं देस सिंधु के पारा | दोत धरम नित ताहि मभारा॥ 
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सुभग रूपः शआ्रागमयुर होई धरती -सरेगः -कहाव्--सोई 
जैत पूल ~ फलः पन्निय चांदी ! तावत आगमपुरः मो --श्रादी ॥ 
श्रगम पथमः सात क्र, शौर समुद्रः अथाह 
होत--न <कैसेडु- मग मो, श्चयुवप यिना विवाह] 
सिं ==पार--= है ~= ऋऋयमपूरू । परते पनियर = वास्तेर= दरू । 
हे ~श्रागमुधुर्‌ जस --फलवारी। ता्मे-पूल पुरुषल्धरर ननारी 
नास पदुधिनी कचन --वरनीः दों तद्य -सेतर मनं की तहरी 
हसनिऽ दोहः जंग--कौ सन हर्ई-} बरोलत- "काज सुधा .कम करङ् 
है 7त्स्स्सर ~ कर->मड्प्रः तदा पूजा होतररातः; दिन जहा 
जोगी - तपी-=- ससासी, बैरागी तेष <-उर्व] 
भोर -साभः -निख--वासर  जपहिं अलल कोना 
देसे -धरम नगर = के -उाड | श्रहै महीपति -जगपतिञ ना 
धरति -गरान-तेदिक -नस मानी ॥ इद्रपुरी उर क्रीत-ञ्बखानीगां 
है >--<घीमानः---महीपति-- ज्ञानी । दायाकवत ~: सुसील युवानी। 
शापः धरम देही है राजो । नगरेन-दोत्त घ्म को कजा] 
है भेज .कटके है श्मनकरूता । ऊच भागक्को है तेहि. वूताा 
चक हथ न्के बल न्सों , र समृद्र सो- लेत 
क इहाथ सौ महीपति.न्दान जगत कोरदेत [> 
राजैञगढ - नौ ~ -संड> बनावे । ऊच गगनं लंग तादि `उढाको 
पहिल उखड7-जमगमग--मनियास । निसञ्मों दीखं चंद उज्ञियारसा 
चौथे. खडं =दीष दै सान्‌ । जान स्मद्‌ क्रिमि को वलनां 
मदिर एकः! श्रहै- तेहि गर । तीरथ मंदिर त्मदिर >त्नाउा 
तासो; -लोगः बहून =श्र्त = पाँ ॥ सत्तरुडसह<नए नितः वविं] 
न्यठं- केः-ऊपर ठमैकङी, चङ््ियालीं <घड़्ियाल |>= 
नित; दिनि-स्चैठे -सार्थे, :घडपे - सुहूरत>-काल ॥=-- 
चरने खख मदिरं उ । श्राठ -सदन अड कर नार्य ॥1 
तिने--धीतर्टत्वदङ र ज~ कोईै | ताःःकह--भू लन्प्यास ना होई ॥ 
रल नासै र्दद -रन्धनेरो । भरने -कामिन-काडु -प्रकेरी १ 
द -श्रानंद नाम उपक न्हानी । तार सेष-सदिरं दरयानी ] 
चिठै--एक स.श्रस 5खारः पाय. सव जत्निकेत पर "पर्वे ल्डाराी 
¦ =वह सुख असे महीप-को, है उन्तब॒रकदलास । == 
खख जीवन-तामे-मिक्ले, -पुज्ज्त मनः की श्रास ॥ल्ट 
बररछ्नो त्रागम्घर= कौर शायः मूलं न्नतप्न व्देलि- से बाटा 
क्रतु -तमोलिय पनि शलाने। कु --पवा--ारहि शअरुफाने) 
रूप-कनक करुः ठंड ` -सोनारः। कहु ले की) तावं लोक्षर नौ 
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करु जौहस्यि कतहु चितेरा । कतं कृदिरा कतरह उठेरा ॥ 
स्व भूले श्रपने जग धधा। का डिढठियारूका जो चछा) 
सवर तो अहै व्टाऊ,पै परा सुल मोग! 
यपु कोई न जानत, ह पथिक दमलोग ॥ 
युनि तरखान सुनु मनतारया को। च्ुधा बीच सुधा जल ताको ॥ 
जो मनताएठ सम्बर पीश्रौ | सुख जीवन पै म जीर ॥ 
आवै नीर भरे परनिहारी | सुदर श्रागमपुर की नारी) 
श्रौउर नदी नीर जस द्धीरू) मद श्रस भेद सगेवर नीरू) 
मु शरस मीढ जौउ सर पानी । यह ब्रलान समै नर स्चानी॥ 
जो मानुष श्रनुरागवल, श्रचवै चारौ नीर। 
निर्मल होई सरीर तेहि, व्याध न रै सरीर॥ 
पुनि खान सुनु मत के चेरा । श्रागमपुर के जोगिन केया॥ 
त्ैरागी सन्यासिय जोगी | साधू सजम तपिय वियोगी | 
कोड ठाढा दै ध्यान लगा । कोड धरती पर सीसर मवार ॥ 
कोउ महिपर माथा धरि रहा! जोगलाग सुखमोगन चदा] 
ब्रहुतन कह जगसौँ युधि नादी ! रभि रदे करता उपराहीं ॥ 
„ स्ना एक न कि सको, श्रागमपुर कौ त्राते । 
धरम धनी है राजा, युखी छतीसौ जात ॥ 
रहा महीपति धर उंजियारा । बालक दीपक चरितुरशरेधियारा ॥ 
जाइ ग्री मडप महं पूजा | बहुत कीन्ह संग लीम्ह न दूजा ॥ 
सिव सपने मों दरसं देखावा । दरस दान देह बात सुनावा॥ 
मालक्र एकौ लिखा न राजा । देइ न बालक अपचित काजा।॥ 
रँ कहां पुत्र जो तादी) हो सुता तो मन अनदाहीं॥ 
आतमजा जो होत एक, होत सदन उजियार1 
कन्यादान दि्ै सौ, हतै सुत हमार ॥ 
कदा महदेव कज एक करहू | रतन एक मडप मों धरहू॥ 
निसमों राखहु मोरे श्राएड् | धिजं धरे जसो फल पाष ॥ 
जैसो इस्सर श्रा दीन्हा । तसो मानि महीपति कीन्दा॥ 
सिव दाता कह बहुत मनावा । तुम क्सता त्रीलोक बरनावा ॥ 
धरती गगन पवन जल शआआगी। सिज सिजंत बेर न लागी] 
होड एतन सों कन्धा, यह मनसा है मोर। ` 
राज सदन रश्रंधियारो, तासो दोह र्रेधजोरा॥। 
सिवा अ्रलखसो चिनती कीया । जस दै रतन जोत सों दीया॥ 
दीप रतन सम कन्या होई । करइ निकेत श्रनोया सोई ॥ 


भा दयाल दाता तेहि धरी | बोहि रतन कन्या श्रवतरी | 
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मै मेस मडप उङंजियारी । उतरी मनर इद्रपुर नारी ॥ 
भोर होत राजा चलि आण्ड } मडप ब्रीच चंद सम पाड ॥ 
परमद सो मडप मों, पुलकेड राजा देह। 
कन्या कह अति श्रादरे, आनेड अपने गेह ॥ 
पुन सिवरात होत सपनावा । गौरि श्राप दरस देखावा ॥ 
का धरेड अवतार दुभाज } रतन जोत कन्या कर॒ नाऊं | 
मोती एक वटामों कीजे | जलधिम फार डर तेहि दीजे॥ 
वह मोती काट जो राजा) सोई वर कन्या कर॒ छ्ाजा॥ 
मोतो काढ न पारे कोई | कदे सोई क्रजो दोई] 
सिव भारित के पाद्य, सिवा कदा तेहि ठाउ। 
होत भलो इद्धावति, वह कन्या को नाउ ] 
राज दोऊ नाम तेहि राला | रतन जोत इरावति भाखा॥ 
रूपम्मा बाई तेहि पाला । लाग चलै मदि ऊपर चाला। 
भई जो सयान भई चित्तगयी | पधि विद्या भई वियाधरी ॥ 
लागी साथ अगमपुर बारी । जोरेड स्थामा राज दुलारी। 
जगपति मरम युता कर पावा | कीन्हा परन जो ईस ऋतावा ॥ 
वृडे वहत॒ स्मुद्र मो मोती चदेड न हाथ। 
नहिं जानौ कोदेडर्है, सेर ताकी माय ॥ 
मंडप मों जाते ऊघ भागे | ्ररस देवस पर तीरथ लागे ॥ 
जव श्रागमपुर कह मै गयऊ । पूजा नित मडप मह मयं ॥। 
ततिं खन भय चहु शरोर पुक्रारी । आवत है जगपति की वारी ॥ 
पथ देड कोड रदश न रागे । जात मडप कटः पजा लगे] 
पंथ छाड़ भा सबं कोड उाढ़ा | सवके दिये प्रेम रस वाढा॥ 
पथ छ्ाड सवं ठाद मा, नैन भए्ड सव॒ देह) 
इद्रावति दरसन नित; ख्व मन वदे सनेह॥ 
सवे मानुष मन प्रीत घमेरी ] उपजी इद्रावति मख केरी ॥ 
सुञुर बने -चाहा सब कोई । जामों आई परी सुख सोई ॥। 
सखिन साथ इद्रावति आई । बरनि न॒ पारो खंदरतार ॥ 
रहि न खखी सुदर जही ताई । जिड श्रस लिहि रतन कद आई ॥ 
देद मई सव आगम वारी | जीउ रही इद्रावति प्यारी | 
सखी रदी अतर पट देखा चिरलै कोड] 
मडप व्रीच गई वह, सन्रको मति नग खोई ॥ 
रचिक तेहि देखा जो कोद! कीन्ह वखान श्राप मों सोई॥। 
कृटूव कहा अदै अपरा । नहि चितणएठ रसे मन हरा ॥ 
काहुव कदा दिष्ट जो देती! सन श्रौ प्रान दोऊ इर लेती ॥ 
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खूप गगन जग काया वारी। है जिड है जिर है जिउ प्यारी | 
बो वहि सुख को परगट देखा । गग मएड मा ब्राठर मेखा ॥ 
तेहि त्रस त्रपु होई रहा, एदा न ताहि विवेक। 
जते जानः एक मै,च्रौ इद्रावत्ति एक ॥ 
इद्रावति षर कीन्ह ब्रदोय! ससि दोह लै नत्र चहु त्रस 
श्राप गई मदिर कह प्यारी 1 ब्रहुतन को कड ग्रं भिखारी ॥ 
जो रचिक ता दरसन पावा] हाथ मलेर मानेड पताव ॥ 
कहां सहेलिन त्रैरिन मई | वरै बोट करै है गई ॥ 
श्राज श्राह वह परगट मद} मिलान दरस गुपुत दो गद ॥ 
युमिरेउ सिरजनहारदीं, जन्र॒देखेउ' श्रसरूप । 
फेसो रूप स्वारह धन्य तरिविष्टपभूप ॥ 
दै पदुमिनि इद्रावति प्यारी! ताको बदन रूप फुलवारी पा 
कोमलता सुदरताई । सेना सीं बरनि न जाई 
दिर्भ॑न हरा मान मृग केरा | मन लजाई बन लीन्ह बसेरा ॥ 
ना च्रतिलावन छोटी श्राही] हतस इद्धाविति जस चादी॥ 
यह बेखान का बरने हक! जो देखा जानि पाई सेई॥ 
कै वखान जगी क्ट, मोहि जाने दोय । 
चद्र वदन इद्रावती, तोहि सप्नाएड श्राय ॥ 
पिले इद्राविति सयुककमारी । रल रतन दरपन मों प्यारी॥ 
जव्‌ जगम श्रवतरी नवेली) ताको दस्पन भई सदेली॥ 
है वह दोप सिखा उजियारी | श्रापन जोत सुखिन मों डस ॥ 
ह वह रतन खान श्रामा को। जोत सुरूप रूप है ताको ॥ 
है श्रानद बदन वह प्यारी) छतरि तापरदहै लट स्टकारी॥ 
इद्रावति दै पदूमिनी, रम्भा ठलै नताहि। 
एक जीभ सों किति मै, ताको कों सराहि॥ 
सनतत ब्रल्लान कलिजर ईत | तपिं चरन पर डारेड सीर ॥ 
कहा कवर ्ो सिद्ध सरीरा। श्रोषद दे कारेहु मन पीय ॥ 


सपन बरिचारेह मोर गोसाई । पीरा दरेहु "रदी जह ताई' ॥ ` 


"जेषि रानी के करहु वखानू] निसचरै हरा सोई मन शान्‌ ॥ 
तजि कड्‌ राज हो मै जोगी | इद्रावत्ति पर होड धरियोगो ॥ 
दौ मँ चेला ठम गुरू, विनै करत दौ तोहि । 
श्रायम पथ देावहु, ले पर्हुचाबहु -मोहि ॥ 
पतपिय कहा तोहि जोगन छाजा ! चैठे राज करीजे काजा || 
दै कठिन आराम को वाया { गिर समुद्र न यादन षाटा॥ 
श्रौ गुलिक काढिवो गाढा। निष्ुन जतैतटजो गढ़ ॥ 


+, 


^ 


ददी के कवि मौर कान्य 


हिम कह तीरथ बह करना | कासिय पथ उपर पग धरना ॥ 
जायं पयाग कर श्स्नानो | पुनि मेस को देखे थानो | 
तपी भेस मै मानुष, नाम मोर गुर नाथ। 
तथ गुख नाथ कावड, जव आन तप हाथ ॥ 
कुंवर कषा गुखुनाथ गुसाई ! राज रहय मीढडा अवताई ॥ 
शनन निसचै मै दोर भिखारी | तदो चलि जाड जी वह प्यारी ॥ 
जिञउ का लोम कद्ुहु महिं नाहीं 1 ता नित चैठ्डं पावक मादी ॥ 
श्रगुवदई जो कीजे नाधा। तो वह मूल हाई मेदि हाया॥ 
नातो सुमिरत दया वुम्हारी} जाउ तद्यो हाद तपसि भिखारी ॥ 
राज पाट नव छाड्ड, ले असम का पथ। 
पथिक्र होऊ आगम को, पिर जोग को क्थ॥ 
जाना तपौ तजहिं सुख पाटा । दिये सुधान च्रगम करौ वाय॥ 
सकल शआ्रापनो परगट कीन्हा {देव दिष्टि राजा कद दीन्दा॥ 
साया रदित कन्द मनुसाई ! उपवन सों कीन्हा अगुवाई | 
फुलवारी मों राय सरला { पथ सहित श्रागमपुर देखा ॥ 
देखा देस शअगमपुर केरा | रीभि रहा राजा भा चेया॥ 
अगम पथ मनमे बसेउ, भूली दृस्र बात । 
दिदं चिन्त सोऽ तरिगा, राज सक्कुट ओ पाट॥ 
तपिय कदा राजा कुञुं सूभ्ा । राजा सुनत मरम सवे बूभा॥ 
कदा भएड कपाल गोखाद । सूरी बार रदी जदो तैद ॥ 
सूशा इद्रवती कर देस्‌) हदोएड निसचै जागिय सेषु ॥ 
सुनि गुरनाथ शषेश्वर जाना । पथ अगम राजि पिचाना ॥ 
गुएुत भण्ड पुनि कवर न देखा । श्रा एड मदिर राय॒ सरेखा ॥ 
गुरू जानि शुखनाथदीं, चेला आपुदि जानि। 
आगम जेत्त धरा चित; मन प्रान सों मानि॥ 
कालिजर सों भण्ड उदासा | भएड नरक मदिर-कविलासा ॥ 
सुदर कहा कत कसं जीऊ। कस उदास तेद देखेड पीर ॥ 
परेड मीक्त ऊपर कहु" भारा । ऊदासे है जी वम्दाराा 
दीन्हा नर सदर केरा] सैतक वीच सवन भा मेरा॥ 
सुनेउ आज मँ तेहिक वखानू 1 सपन देखाइ हरा जई ज्ञानू॥ 
राजपाट वन भगु सुख, सव्र तजि साधौ ज्ाग। 
जाउ वोदी के देस कद, दोह साम वियोग ॥ 
खुनि कै कदा सुदरी राजा । वु्ह भोग तजिजेग न छाजा॥ 
सुख सपन सव॒ दीन्हा दाता ! साद न छीर भात मों लाता ॥ 


स्वप्न खंड कूर 


कहा रेड श्वल नँ भोगी ¡ वमे होड अगमको जोमू 
जोगी होड अरगमपुर केरा! लेड जाद तेहि गल्तिय बसेरा ॥ 
भोगै षीच रद जउ भोला } क्षित मोहिं हाध चठ़ंड वहं सूला ॥ 
सुम कामिनी मत दीनी, भोग सुपावह मोहि) 
प्रेम खीच है मो कह; सूम वू नहिं तोहि॥ 
राजँ राजपाट सुखं तजा। परेम श्राह मति सों अ्रखजा॥] 
मनमो प्रेम त्रसेय लीन्हा) बरखस राजा प्रेमिय कीन्हा ॥ 
प्रेम श्रगिन मन मों उदगरी। चासा दाद बुद्धि कर जरी॥ 
भार बोही राजा सिर परा | जा नशर महि के वत्न इरा॥ 
निवर मनुषका धन मनुसाई | जो अस मारिय भार उगई॥ 
म्म च्राग के व्राठे, मेधा भ्यो मलीन । 
चूर किरिनि के रागे, है मयक दुति हीन ॥ 
रे कलवार त्राव चलि वेगे दौम गढ़ सिधु जा नेये 
है निर्मल मद सदन ठ्हाय ! मेहि लेखं सज उङ्कर द्वारा ॥ 
दे मदिरा भर प्याला पीवो । हद मतवार काथरा सीवों 
सा काधर काषे प्र डास्ड ¡ जोगी होद जग चादत मार्ड ॥ 
होई जोगी तेदि देहि जाऊ | है जेहि देख ॒सुग्रीतम उञ ॥ 
मेहि यह दे न भावत, छन दै वरप समान । 
श्र तेहि देस ्षिघारउ , जही रहत वह प्रान ॥ 


€ 
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माल्लन खंड 
जवं राजा फुलवारिय श्रायेउ । तजि पर चिन्ता ध्यान लगाये ॥ 
मालिन रुदर चेता नाज । श्रादड मन फुलवारिव गज॥ 
मद सेद राजा के उदी । मनु समुद्र सो मोतिय काढी॥ 


अहो बियोगी मेस भिखारी | इद्रावति की यद फुलवारी ॥ 
इदा न कोऊ जोगि श्रत्रै।जो श्रव तो जीड गैवावै॥ 


कबहु कव श्रावै, इटो पियारिय सोई । 

चार दिष्ट होऽ जादी, जाउ जीड सौं खोड ॥ 
है मनोस्मा जगत कर॒ सेई । दै ससि जौ ससि बोलत दोई ॥ 
कुष्म उसीसा लाद वहै । मान समेत जगत दिसं दीठै॥ 
धन के मैन दिष्टि जेहि डाया। सो श्मतिथ भा मा मत्तवारा॥ 
मुख दै एल कपोल क्ली दै। है छष्रि श्रौ सोभा विमली दै ॥ 
पूल श्दै पै कलिय समानू । कलिय अदे पै है विकानू ॥ 


है सङ्खवार पियारी, है प्यारी घुक्कवार । 

दै ुलवायिय रूप को, अहै -रूप फुलवार ॥ 
राजा कबर कहा सुनु प्यारी । श्रायेड भलो लाग छलवारी ॥ 
जग मे भरन हतै का डर । एक दिन मरो छार होड पर ॥ 
जो इद्वावति के दोड नैना | प्रान लेत है करि कै सयना॥ 
तो मोहिं सेच जीउ कर नारदौ । दोदर युधा तेहि श्रधरन मादी ॥ 
बह्ुर प्रान देड मोदिं सोई । नित जीवन पुन मरन न होई ॥ 

दरस देखि जो जिय तजौ, याते भलो न श्रौर । 

एहि कारन मै लीन्हड, मन फुलवायी टौर ॥ 
श्हो यह नित बरजेखे जोगी । जिय न तजहु वे दोहु चियोगू ॥ 
जोग तोर श्रौ गुरू ठम्हारा । जादि भूल जासि ठग मारा॥ 
जाकी चित्तयन भए वेहाथा | नाथ अु्धदर गोर्ल नाथा 
तेहि देखत सुधि भूलै तोही | भूलै जोग वो मन वोदी॥ 
निदा नौके फेर सलाह । सौके देख न वेगि जाह ॥ 

मवरं अरहसि सरेखा, जहे" चाहसि तदं" जासि । 

ना तो दरसन पाहकै, खुधि गवादइ त्रौरासि ॥ 
ससि कारन ठम लायह फोदू | फादे वीच न श्रावद चोदू ॥ 
जीड चलाड जहां लग हाथा । गगन चढावद्‌ चासि माथा ॥ 


मालिन खड 


पट बाहर क पाव पसारा। जाडा किन अत तेहि मारा॥ 
जो पखी त्रितं बादर धावा) सो निदान मषिं ऊग्रर छवा 
श्मपने जोग ठाव जेड लीन्हा । सवे ऊ तेहि श्राठर कीन्हा] 
सव काहू कहे" ठँ है, श्रपने श्रपनै मान। 
रानी राजा जोम ई, ससि जोगे है मान॥ 
हौ मै ता दरसन नित जोगी भसम चटा मेस वियोगी॥ 
ताको प्रेम शुरू ई मेरो! जोग सिखाय कन्द मोदि चेरो ॥ 
जव मन वप्ती धरें तवर जोगू तिं कै सकल जगत सुख भोगम्‌ ॥ 
वि उत्तम दरसन के फारन । श्राएड नाधि मेर ठचि श्रान |] 
जा षटि मै दर्न वंह पाव) रोद श्रा श्रापुदि देरवाव्रडः॥ 
दरसन टेखै कारनहि रोम रोम भवेनैन 
नीद न आ्राचतत निख कट्‌, वासर परत न चैन ॥ 
चैन कदो चिन्ता जेहि जीऊ { जीड दुग्ध मा चित्ता धीञ॥ 
जव चित्ता तव नींद न श्यवि। श्चायै तव जवर चिता आवै॥ 
ममी पर चिता क मरै । मारै मन चाहुत जिय वरे ॥ 
हरै प्रीतम भख नहिं केरै। कोरे भि भित्र कह" हरै] 
रोवै रक्त शआ्रस नहि सवै दरसन लाग रात दिन रेवै।॥ 
सन्तर सिर मन तीस सै. पाव एक सै जाहि! 
प्रेमी को दुख देत से, प्रेम त्रय यह श्राहि 
हौ जोगी यै उत्तिम भीखा। मेम पाद माये मै सीखा॥ 
जहि मन ऊच डच मा सोई! जेहि मन नीच नीच से दई ॥ 
करटा चोद क रुहद चक्रौरा ! परीत लाग चितवत तेहि थोर ॥ 
श्रौ श्ररविद रहै जल माहीं। रवि सेवत तेहि जोगे नादी 
दादुर कवल सनेहम पावै । ब्रनसो मधुक्रर तेहि नित धावै) 
दूर वस की व्ष्टि सो. है समीप गुन मृर। 
त्रिना नैन चरौ व्ष्टि के, नियरे के है दूर ॥ 
मालिन कदा बहुत ठुम वृका | प्रेम पथ उजियासय सभा]! 
कवन जात है का है नाऊ। कर्होजनम भुम्मी का गऊ॥ 
कहा रेड मै जात चदेला । श्रव खम जात धूर चिर मेला ॥ 
जनम भुम्मि कालिंजर ठं | राजकुवर है मेरो नाऊ'॥ 
प्रेम तेहिक मोदि चेला कीन्हा ! राज दछोडाय जोग गुन दीन्हा | 
हौ जोगी तेहि पथ को, नहि चष्ट विललास | 
चाहउ दरसन भिच्छा, राखत दँ नित त्रास ॥ 
हो जागी मुख श्रामा तेरी] साचि देत है राजा केरी॥ 
पे ते्हिसाथन सेवक कई] राजा पर॒ विस्वा न होई ॥ 


८ 


हिदोके कवि च्नौर काव्य 


श्रौ मोतीका ठब है गाढा | बडे बहुत न काह्प्र काडा॥ 
मीख मिलन गाढी है जोगी | भागजो होडते होहु सजोगू ॥ 
याह; पर बहते तम॒ कौन्हा । तनि सुख मोग जोग दुख लीन्हा ॥ 
जेहि दरसन के दीपपर, दै पतग ससार । 
प्रेम तेहिक तुम लीन्हा, मरै न नाम तषार ॥ 
है इद्रावति व्रिद्याधरी । विद्याधरी त्रप अवतरी ॥ 
है पद्मिनि अृगसावक नैनी | ज्ञानव्त श्रौ केकिल व्रैनी॥ 
जो काहुश्र पर रै डीढी। सो जन देइ जगत दिस पीठी ॥ 
अस रूपवती सदर आरआहै। तरनु देले सत्र ताद सरादै।॥ 
सोलै सुख परभात देखावै ! खोलै केस सोभः हद आवै॥ 
है तेहि चद बदन लखि, जगत नयन उंजियार । 
गगन सहस लोचन सो, निखैँ तेिक सिगार ॥ 
धन॒ दग मतवारे पैरारे । चितवन वीच सिधु जा ढारे। 
श्नधरन सो मुुकान सोहाई । बात कदत सो रत मिठाई ॥ 
सखी श्र दरपन तेहि मादीं। डरा स॒ढर सुख पर्छादीं॥ 
तासौ खखी मई छनि धारी | वि दाता है प्रान पियारी॥ 
खै मन श्रलक बीच है बोधे | लेष्टि सहस जिड दहत्या कथि ॥ 
बहूतन तनि जग धधा, तप साधा तेहि लाग। 
श्मरुभि रहा मन अलक, जिड मारा श्रनुराग ॥ 
है तेदि श्रस ताक मो दीया। भा उनियारो मदिर दीया ॥ 
सीसा बीच दिया है धरा। मनु सीसा तारा निमंरा॥ 
है मदिर सेाभित फुलवारी । अहै खगध मालति बह बारी] 
लेहि रहै आसख्िन पर चेरी] अहै सखी छाथा तहि केरी॥ 
दिष्ट न च्रावत ताकी छाया । मान जीव धरो दै काया॥ 
वोदि डोलै सब डोलँ, थिरे यिरै सव कोई । 
काया सोंजो होत दै,स छाया मों होद॥ 
सात श्रतर पट भीतर सोई । रिहत न देखत अचिन्द कई |] 
बारह मदिर मों वह प्यारी | रत सदा है सेन सवारी ॥ 
हीरा सात सात जस तारे । है मदिर भीतर उजियारे ॥ 
दुद च श्रौ ्रढतालिस करी । लागे रतन पदस्य भरो ॥ 
है मदिर मा तेरह द्वारा! नौ द्वारा नित रदत उधारा॥ 
बाय तेन जल प्रथिवी, मानर्हुँ कैयक ठाउ । 
बारह मदिर रूबारा, जगपत जाको नाउ ॥ 
श्रावै जाद पवन इद द्वारे | सी सोह न सवद खार ॥ 
दसई द्वार खोलत कोई । तत्र॒ खोले जवर मरमी होई ॥ 
दस चेरी धन की युन भरी । सेवा वोच रै नित खरं ॥ 


साक खंड 


पोच भमेदिर क बाहर रद्‌! पच्च मेदिर भीतर गुन गहं ॥ 
एक युध पचो सो नित तेर्‌ ¡ सुध चारोचेरिन कद देर्‌ ॥ 
है सख्य बद रानी, रहै सत॒ पर माह) 
सखियन सो बह प्रगट, ग्रै सखी सव ` छद्‌ ॥ 
सुनि इरावति रूपम ॒व्रलाने । राज्छुरवेर दिद रहतानो ॥ 
कहा लेह तेहि कारन जोयू | ६ महिभानस प्रीतं बियोयू ॥ 
मायउ श्रातं इदो अकेला] युर न भग्रउका राखड चेला ॥ 
हेड न्धि मो होष् मर जीय! तनि निउ भय पोद्। कड दीया ॥ 
भाग जो दोहद जलज निसायाछ। तो जि जिर कारन बार} 
मेम फोदेमो हयौ परर, नहि छूटे की श्रास्त। 
मिलबो चादौ भान को, अहै न भूख प्रियान | 
जो चाहत संज्ोग त्रियोमी। जो मै कद्हु सो साघु जोगी | 
खेटे काज ये निवर न जाहूं | निरमल कथा होई जस्त चाहं ॥ 
पर चिता तजि सुमिरहुं ताके } दोद से भरता मन ्राभाक॥ 
ता रषये श्रापा गुन ताथा | निरमलता आवै जिड हाथा ॥ 
मन जिउतें सुमिरहु बद नाऊं बूकहु प्रान मों ताके उऊं॥ 
दूसर चिता डि कै, तापर लाबहु ध्यान । 
सन फुलवारी मो रहै. पबहु दरस निदान ॥ 
आपन है नादौ कर जोगी। पुनि दै दोसिदहसिदै भागी ॥ 
नाह हो नाहि तै देरा) नाते मिलत नियर तेहिकेरा॥ 
नियर मिलि ते दरपन होई । जोग भूल है तीनउः से| 
जामरजियासा भामोर जीया। मेती लिया दिया भा दौया॥ 
मरिके जिउ पुनि मीन्ुन अ्मवै। प्रानपियारी व्रदन दिखावै॥ 
छिन श्रतरपर दोह रही, फुलवारी के एल) 
देखु रग प्यारी कर,दै रग्न के मूल॥ 
किरयाना सो मेद कदानी ¦ गइल जहौ इद्रावति रानी॥ 
मै व्याकुल प्यारी तवं तां । जागी श्राद वसा मन ठार ॥ 
वादे प्रीति जेगेश्वर केरी | मन पद परी प्रेम की चेरी॥ 
कहै कहो वहं राचल प्यारा ¡ है दरसन मन हरा हमारा ॥ 
सेव रेड जाय सो भला । जामो मिला दरस निर्मलला॥ 
भरिला दरस जेहि सपन मो, तापर वाग जाउ | 
जागव मोहि वैरी मयेउ. कन्द दूर इद ठोड ॥ 
बही स्मै मो मालिनि गई । प्यारी कटे" छख दावा मई! 
पू लाग॒ परान पियारी | है क्स अज काल्द लवाय ॥ 
बीता फागुन ज्रौ पतिारां।! जा निर्पात कीन्द कज डाय + 
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दिदी के कवि ध्र काञ्य 


जा पच्छिम के जीउ सतावा | पत्र का छृारिके छह नसावा ॥ 
सेते श्रवन रेड जग माहीं! फुलवारी पलुदी की नाहीं। 
वेदन उधार है पुष्प, ्रली रभवहि उपराह। 
की सममत पतिकारकों, श्रै छिपी पट मोह॥ 
चैता नारी उतर निखरी) दो फुलवारी प्यारी पूली॥ 
मान पाट पर तरैठे पले । पल वास मधुकर मन भले ॥ 
देके उतर कुखम को हारा) इद्रावति कै गल मों डारा॥ 
फेरि का दिन ब्रूत न गय । सपन ठम्हारो सैवुक भयक्त ॥ 
फुलवारी मों है एक जागी | रानी दरसन लाग वियोागी॥ 
है कालिजर मित्त, राजकृच्रर है नाउ। 
नाम तिदाये जपत दै, मन फुलवारी गड ॥ 
ए रानी का बरनउ तादी । धूर लपेटा मानिक श्रादी॥ 
बहुत सरूप श्रहई वह तपा । कथा ब्रीच रतन है छपा] 
दद हग जिय जो देखनहारी । तो खख ताकौ लखै पियारी ॥ 
जावत राजा लच्छन चाहं | है सव डग रतनारी श्रादी॥ 
अद्धं चद सम भाल सोहाई ! रेखा तीन दिष्ट मोहिं राई ॥ 
घनुक समा है भिङ्ंटी, वसना चोली बान । 
कीर खमा है नासिका, सबद मोर परमान ॥ 
लवर करन को सीर न आरै । राजा सिद्ध होन कस चाह) 
कुरो त्रियोगी उपबन उाऊ । निस दिन सुमिरत रानी ना ॥ 
अहै प्रेम मदिरा मतवारा । जपत सास मो नाम तुम्हारा ॥ 
लेत न एक सूरे सासा । दरसन लाग देह सुख नासा ॥ 
जोगी मेस न सकड सराह । गोपीचद्र॒ दृस्रो श्री 
होत जियत को भरथरी, ताको चेला होत । 
श्राह बसा फुलवारी, सुनहु खोलि मनस्बोत | 
इन्द्रावति सुनि जोगी नाऊ | जोगिन दो चदा तेहि ठा ॥ 
कदा सपन को जोगी प्यारा! हो वही मनदरा दमारा॥ 
सकल शआ्राक् त॒म आरा सुनावा । सपन तमी लच्छन मै पावा ॥ 
एक श्रचमे अवत दियर । दै न करट कालिंजर नियर ॥ 
मो समुनरूप कष्टा ते पावा | जोगी दोह च्रगमपुर आवा ॥ 
भरन होदन गुन सनै, प्रेम कहा सो होड । 
कैसे मोशि कारन भग्र, श्रागम जोगी सोइ ॥ 
श्रो पिथारी बूमन तोका] तोर खान गयडउ खुर लोका ॥ 
तहा सदा सत्र निर्जर नारी | चस्वा तेरो करद पियास ॥ 
धरती पर फाल्िजर देष] सुनि चखान भा जोगी मेपू ॥ 


साल्िन खंड 


ते धन कली समा पर माहीं) चैकी लालप तोहि उपरादी॥ 
नरि जानो कस पर्त युक्रारा । जो परगट सुल होत देम्दाय ॥ 
ठम धन प्यारी पदुमिनि, सुधा मरे श्रधरान। 
बहूप श्रमी श्रधरन प, दिदेनि सुन्धु मों प्रान ॥ 
हो धन जाको नाग सुनायहु । छलवारौ मे| दरसन्‌ पयु ॥ 
मन श्रौ श्वान हया दै से} देव भलो जो दसन दोई॥ 
जै सञ्ुचाड जात फुलवारी । भड्ड नयन सों मै हत्वारी ॥। 
वार दिष्टि काव सोदोई जातत चेत घों सुरद सोई ॥ 
श्रौ परगट मोहि चलत न भावै । अव्र मोहिं लंज्या जिउ सकचा ॥ 
गये सखी पटह सामे, आचिन रदो न लाज } 
श्रव यह नैन दमारो, प्रयेड लाज समाज ॥ 
लाज नहीं जेदि व्राखिन माही ¡ है वह पदै मानुप नाही ॥ 
पुषरू पिरि लाज यह आष्ट । परु कदं धीमे राख ब्रचादी ॥ 
श्रौ घन ॐची सत्रद नवोै | सुमत श्रिराने को मन डत ॥ 
श्रौवि नैन लाज सो कौल । श्रौ रुख ऊपर धृष्रट लीजै 
हों प्यारी अव्र पिरह गहना } पुरुप व्िराने खो दप रना ॥ 
हौ यारी श्रलवेली, बरारी कैसे जाडं | 
भट होड काहुग्र सो, खोर श्रौर भग उड ॥ 
जो जोगी त॒म देचै चाहा | जोगि म्लै जोगसोलादा)) 
परगट दुम्दै चलै को कई ¡ तो पट भललो पवन रथ अदई ॥ 
तेहि पर चदि कै चलिये प्यारी ! चारो दिख पर लीजै खड़ारी ॥ 
जोगी साथ न दुर कोई } हे छकेल वारी मो सोरे) 
है भिच्छक्र तेदि दाया कौजे | उत्तम दरसन भिच्छा दीन ॥ 
द्र निखा कै दर्षन, श्रापुषिं लेह्‌ छपाई । 
अयिक बदु अभिली तेदि, दूसर पथ न जाई ॥ 
चलद चलू निखचै फुलवारी । देख जोगी कः मन वारी ॥ 
आज देवस श्रौ रेन विता | प्रात सवै फुलवारी श्राव ॥ 
जोगी पास अदै मन मोरा । भयेङ सीस पर प्राने भकोरं ॥ 
हौद गय खापन मन पावर । मन पाये अअनद मनाचे | 
पदिले श्रापन दरस दिखयेड । पक्ठे सौ मोहिं जोग सिखायेउ ॥ 
रषि श्रचेत युलानी, लाम राग को बान) 
परम निवादीं जो जिय, तेहि के मर्यं निदान ॥ 
नाले मरन का नाम पियारी । तदि मरत मरिहै बहु नारी ॥ 
जदं ल्ग ई नारी सज दीपी |का व्िह्ुरानी काह समीपी॥ 
तोहि जिय सों जीयत स्व कोई } कु न सनतो परसो होई ॥ 
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है जह लगरजदीपी नायै | जीउ तिन्दै रै प्रीत वम्दारै ॥ 
भलो सये जो वाढ प्रभू} मिलि है प्रीतम होददै चेमू ॥ 
श्रति समीप है प्रीतम, श्रहैन एकौ बार। 
एक पाव दे आप परत्रैडु, मिलन के पार ॥ 
काहि न लेड मरन के नाज | सरवर एक दिन धरती ठा ॥ 
केतिको प्रीत जगत महं होई | देत न साथ मरन महे को$ ॥ 
जावत जिया जंतु जग रहै । करता बसर सत्रको जिय अहई ॥ 
है समोप वद मिच्र दमारा | पै जग धथ दूर मोहि डर] 
काम क्रोध तिस्ना मन माया । है रिपु कह उपाय न पासा ॥ 


किह उपाय नहिं श्राव, जाते जाहि नेवारि । 

है तरैरी मोहि गदे, सको न यह सब मारि ॥ 
दहो ठभ राजा कर बारी । अरुमि रदिउ सुख मीच पियारी | 
सखुखमों काम क्रोध अधिकाई । तिस्ना सया करद श्रगुवाई | 
चारि परखेरू तोहि तन माहीं } चायं चारा नित उड़ि जादीं॥ 
रेत श्रीः चयो कर प्यारी ! मरिकै जिवि द्यो गुनधारी.॥ 
मन दरपन ऊपर चित दीजै । नादी है सो निर्मल कौज॥ 

माज सजो मन दरपन, रात देवस चित लाई । 

स्याम रग त्रतरपर, उडि श्रागे सों जाइ ॥ 
बोलव्र सोदर खादब थोरा । होइ होई तौ कारज तोरा॥ 
चमौ चिहार प्रीतम की लीजै । जो सिखवै सो कारज कीजै ॥ 
श्रौ. निसयासर श्रकसर रहना । उभिरन जाप बीच इख सहना ॥ 
पै यह मन दै सन्रु माना । जात न मारा सुख लुबुधाना ॥ 
मन बरजे क काको करई । मन न मरै वद पारा सरद ॥ 

मालिन हिता उपाय दै, गहै अपने भेद । 

इद्रावत्ति कै मान से, भयउ समस्त सेह ॥ 


चल सन तषा जदा फुलवारी । तदा वेसा है दरस भिखारी ॥ 
मित्रहि मेट्ह देखहु लू | है एलवारी परमद मृल्लू॥ 
घन सो मानुष धन तेहि मागू । जेहि मधु मिलेड खेलि कै फागू ॥ 
जेतो तेहि पतिश्रार सतावा । तेतो सो वसन्त सुल पावा ॥ 
घन जग माली सिर्जन हारा । कुल पलायत रै पतिभाय ॥ 
भागवत सो मानुष, दै तेदि धन धन हाथ । 
मित्र बदन श्रौ एल खख, देलै एकै साथ ] 


फुलवारी खंड 


इद्रावति दिम सत्ते जितावा। भीरि उखियन कड देकरावा ॥ 
सैन विल सखी सत्र आई । तास समा रदी जह ताईं ॥ 
आरै ससि वदनी थोर दीनी । सकल राज दीपौ पडुमीनी ॥ 
आई समुद ऊुल की सुता वहु व्याहीं ब्रह श्मन्याहुता ॥ 
घोर समय बह नघत सेली । धन मयक धेरेन श्रलवेल्ली || 
रानी की सवर शरी , श्राह जुररी तेहि पास 
सव श्रपद्ुरा समा रहि , भवन भयर कवरिलास् ॥ 
इद्रावति स्खियन सों कहा! सोदिन गयउ त्रिं जो ददा॥ 
जग सों पतिभारी सति गई | पले विद्धं नव्रल रितु भई॥ 
का जनयिड चेता नारी । एूल सदी है मन फुलवारी ॥ 
चलहु गवन वारी दिस कजे) पूल देखि प्रमद रस लीजै ॥ 
नहि" जानि सिर परिदै कैसो । खेल होड खेलना जैसो ॥ 
छुल्तवारी चादत है, मन व्रैरामी मोर। 
चल देखिये उपवने , दै वसत रित थोर ॥ 
योरा दै छुसुमाकर वेला ! चलि देखि शरौ खेल खेला ॥ 
ब्रीतो वेला द्ूटा वानू] दाथ न श्रावै भच परान्‌ | 
सकल समै को भेद ह्ुपाना | है हम लोगन ताको जाना। 
भेत आ राखत कस्तारा । ओ चाह है सिरजनदहारा ॥ 
समय खरग है कारन हारी! जात चलि तेहि भेट पियारी। 
मधु मीढो दै मधु समा, मधु दरसन को लेह 
हार सरीर ग्रीव को, हार करुम को देहु ॥ 
सव॒ काहू धन श्माज्ञा माना | फुलवारी दिसं कन्द पयाना॥| 
इद्रावति रथ ऊपर चद्ी।दुनो बढीस्पको ब्दी] 
चली मानसो ब्राम्हन वारी । वनियाइन नान पटिदारी ॥ 
चली सोनारिन कचन बरनी । रजधृती खतिरिन = मनदहरनी ॥ 
लोनी धन इलवादइन भली । श्रधर मिडाई ग्रारत चली 
चली सदेली सदी, इद्राव्ति के संग। 
गीति वती माबतें, पिरे दङुल सुरंग।॥ 
मन लारी मो स्व मई । देखि सुमन को सुमना मई] 
वेता मालतिन मेटेड श्रई } चद्रवदन देखै दुति पाई ॥ 
छगध छम को हार सवास । सव सुदरि के गीड मों डारा || 


९६ 


हिदीके कति शनौर काव्य 


देखि भेषर गन शुजत तष्टा । एक सखी बोली गन मा ॥ 
धन यह कर धन यह पले । किन के ऊपर अलि मन भूल ॥ 
जगत मभार सराहिये , भवर भूल के देत। 
भवरदि चिता शूल की, एूल बास रस देत॥ 

सुनि सचेत इद्रावति रानी । वली सुनिए सखी सयानी ॥ 
जग मै प्रीति वखानह सोई । जीवन मरन एक सग हेर ॥ 
खोटी प्रीति मवर की श्राहै । भवर च्मपनो कारज चाह ॥ 
श्राह भवात वासि रस श्रासा। लै रम तजत परूल को पासा ॥ 
लै रस बास भवर उडि जाई | मरत न जव सुमनस कुम्दिलाई ॥ 

म्रेमी ताको जानिये, देह मित्र पर प्रान । 

मित्र पथ पर जिड दिर, जग जय जिए निदान ॥ 
धन जो प्रीतम परजिड वारा । चिर पर चला प्रेमका भरा॥ 
धन जो परा हुतासन मादीं। शओमौर सहायक चाहा नादीं॥ 
दया दिष्ट प्रीतम तव धरा । पावक फूल भयेउ नहिं जरा॥ 
धन जो मित्र च्रापनौ चीन्दा | पुत्र जीड अगे # दीन्दा॥ 
सवान कहो जियत है सेई । श्नलख पथ जा जूमा हाई ॥ 

मिच्ैजे है करतार के, मरत नाहि दै सेद्‌ । 

एक मदिर तजि दुसरे, गवनत रह वै लोद॥ $ 
गायङ गीत एक धन प्यारी ¡ जग है करता की फुलवारी ॥ 
आपु माली शआ्रापुदि पएूला | श्रापुदहिं भवर फूल पर भूला ॥ 
श्मपुहि शूपवत स ददै । प्रेमी देइ रिभत है सेई ॥ 
च्रापुदहि परगट गुपुत श्रकेला। गुरू हेद्‌ क्ट कर दद चेला॥ 
श्रापुदहि दाता करता हई दिष्टा खोता वक्ता सेई ॥ 

सुनि सरवन दै चेत सो, सथन व्रखान। गीत । 

उपजी सत्र के हिद, चतुर सखी की प्रीति ॥ 
एक कहा दा राजदुलारी । है श्रानद उड फुलवारी ॥ 
खेल एक खेलहु सवर कोई । जास स्वातत वीच यद दे ॥ 
एक कहा आनद न॒ चदऊ । निस दिन श्रागम सेचमे रदऊ ॥ 
बहुत च्रनद न चा्हौ प्यारी | ना तो पर अहि दुख भारी ॥ 
एक कहा चिता भल नादी । तस्नी चिता सोक बिरभादीं ॥ 

सलि लेहुनैदर मा, सच मिलि परमद खेल । 

पुनि नैहर के छात, सासुर दव श्रकेल ॥ 
इम अज्ञात न सासुरं चीन्दा । यह नैहर ऊपर चित दीन्हा ॥ 
दै जग जीवन खेल समानू | ऊमर नहीं है मरन निदान्‌ | 
इम कह पार मीचु से नाहीं | निरि गगन मदि तट ते जाहीं ॥ 


फुलवारी खंड 


जानत मस्म इया सेई | जकर वुभिरत दै खन कंई।॥ 
मृरतर ग्रलख न्दी जग टाऊ | हम ठम सखा है तेदि नाड ॥ 

यद मूरत का तनि कै, चिन्त श्रमूरत चेष) 

जाहि अमूरत भ्यान से, स्वगग लाक फल लेट्‌ 1 
सजक्श्रर फुलवारी मादय । धनको श्रवन वृका नादी 
चातुर चेता की चतुराई । सव्र कटू सा वात जनाई 
है फुलवारी मा एक जोगी | दे काह फो परेम ॒त्रियोगी॥ 
है यह दौर ब्रूत दिन सती । नहि जानड वाउर केहि नेती ॥ 
सुनि के सखिन कदा चलु रानी । देखे ह कस जगति ध्यानी ॥ 

चात सुघानी सचखिन कह, चली सुखिन के सग । 
एक एक सव काहू, लने एूल पुरग ॥ 

वरजा एक अगम कौ नारी] ठम सुर्य राजा की वारी | 
श्रलवे्ली लागहु भल देवे । चुमतियजियर्रस जिगर के लेखं ॥ 
हसित वारी तिना त्रियादी! जोगी देचै तेहि न चादी | 
लागहु तपी नयन मों मीठी 1 क्हंजिनि द्द्‌ लौ तेहि डीठी॥ 
नहि जानहि जोगी कस श्हई । श्रापन कथा केहि नित दई ॥ 

देखह्‌ मन॒ छलवारी, जाहु न तपी समीप] 

होत पतय तपी बड, देखि वेदन क दीप 
जव थह बतत सखी बह कही । सुनि मलीन रानी बद री 
श्रौरन कष्टा चलहु वदि बोरा । जग करता ई रच्छ तोरा ॥ 
रच्छंक छप श्रलख दै जाको | एकु वार न चाकरै ताकु ॥ 
पै अवदं देखहु लवर । फेर चेह जहि श्रौर भिखारी ॥ 
सुखी भई यद वातत स्यानी ! लीन्हं सुरय एल एक रानी ॥ 

देखत्त॒ रदिगै रानी, लीन्दे प्रूल को दाथ । 

एके सखी हसि बोली, इद्रावति के सथ ॥ 
षि कै मालिन कै युन गावा] धन चेता शख फूल लगावा॥ 
उतर दीन्द सुनि चेता रानी | मोहि न सरादी श्रहो पियारी॥ 
सुभिरहु तेहि जा है श्ुख दाता । ञे यह एूल कीन्ह रगः राता ॥ 
जा हमार दोड हाय वनावा । जेहि करते मै पूल लगावा॥ 
जग मों जाव्त है सत्र वना। तावत कसता का दरखना॥ 

दीढ होहि ता देख, तन च्रादरस सार! 

वरदन विराजत ई तेदिक, जेदिक सकल सार ॥ 
है बह एक जगत उपराजा । जा दोह होत वनतं नहिं काना || 
धरती गगन स्वारा सई । तास जोत अउर तम होई ॥ 
कता तीन श्रउर दुह नादी । एकै दै दोर जग मादी॥ 
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दहिदी के कवि जौर काठय 


जा ज्रि करत न पूजका जाई | पृूट्धा जाह्न जनम जदह पाई॥ 
कीन्हा निस दिन श्रौ रवि चदा । तेहि छमिरन मों सबि श्रनदा ॥ 
रात दिवस दुद चीन्द है, रात मिटत दिन होत। 
यादी सो लेखा व्र, जानत दै सत्र कोड्‌ ॥ 
इद्रावति धन कमल सत्रासा | आदू मवर गूजे चहुं पासा ॥ 
कदा सखिन से डर जिव पावै | भवरन मे तन डक लगवै॥ 
केन सखिन तुम कमल पियारी । लेत भवर है बास ठम्दारी॥ 
मोह त्रास पाइ कै तेरी | कहा तिन्ह सुधि विन्पै केरी ॥ 
परल भवर होड शह म वाहीं। तोहि ऊपर तो श्रचरज नाहीं ॥ 
भवर वाख के कारने, चहुं दिस आद भवाहि । 
पाढा मजकर रानिया, विन्धे की डर नाहि ॥ 
जद" लग दर रहीं सयानी। छलवारी देखे रद सानी 
कहा एक श्मगम की वारी | धन नदर जामा फुलवारी ॥ 
फुलवारी च पूल व्रिलोकतँ | बहुत श्रनद वडढी है मेके॥ 
फेर न देखत्र अस फुलवारी । जव गवनै जावै ससुरारी॥ 
परै सीस पर भारी भारा। कैसे राखिही कन्त हमारा॥ 
नहर अहै पिया, चक चूहट जिय होड । 
ख॒मिर गवन ससुर के, दूर परै स्र कद ॥ 
सुनि इद्रावति सायुर नाऊ। मन मे सेच कीन्ह तेहि गऊ ॥ 
कहा जा निश्चय ससुरारी । नश्हर तजब तजव फुलवारी ॥ 
हटि पर सव्र सखी सदेली.। जावै सासुर अन्त अकेली ॥। 
शदो सखी श्रागम मोदि सा | खाञ्चुर गवन त्रान्‌ मे बूरा ॥ 
त्रस ` फुलवारी पाडत्र कही । खार नगरी ददद जदा ॥ 
तुम्दै समा किंत पाऊ, एक चैख की नार। 
नहर खेल ना पाव, जव जवि सुरार ॥ 
समुा सखिन सोच मे रानी | वली सर्र वेध की वानी ॥ 
श्रहो पियारौ सेच न कर । जेदि प्रीतम प्यारे सग रहऊ ॥ 
ठाउ देहं सुख मन्दिर प्यारी | लाश देलावदि तोहि $लवारी 
देददै बूत हमै असं चेरी । करद रात दिन सेवा तेरी॥ 
प्रीतम जिउ सम राख तेदी । तहिं सग खेर सेल वोदी ॥ 
शरस दुख देइदै सासुरे, ताहि कामिन कद सेई । 
वैसा सुख नइहर मे, मिला न कबं होई ॥ 
इद्रावति किर वात॒ निखारा। तो सुख देदह कन्त दमारा॥ 
ज्ञा नइहर मे जास नेहा | हेत्रै एक जीव दुद देहा॥ 
चलन मान तजि सधी चाला। तो साघुर दअचउव सुख हाला ॥ 


फुलवातै खंड 


रहयै सत्त सनेह सम्हारे । काम क्रोष तितना कह मारं ॥ 
राखव प्रीत सिसव गुन नीका । सुमिरन कख पिवरे प्रका ॥ 
ता पद्व बरार सुख, म्रीतम दोष्द वाय! 
सुख श्रनन्द निन मानव्र पिया पिविरे साय 
घन की करनी जोखद पञ | एहि सुभ डर मानत जीऊ॥ 
जाकर भारी दो तूला । चख मदिर द्वारा तेहि घूला॥ 
जेदि हुक दद दुख सदः । श्री दुख श्रभिन मदिर मा रह ॥ 
` कनी सिखा जान उव केरे | दानि सो पाये मल दे ॥ 
देहि' लिखा ब्रा ता जके । बहत कले प्रे सिर ताको ॥ 
करनी सेत छट वड, सव श्द्ु पै जादि । 
सत्वती गुग्वत पर, उर धको कटु नाहि ॥ 
सखी एक ग्रसु कह ठास । पचेन कृदाः परान दम्दारा॥ 
कहा गवन क दिनि मेवूका | सकट दुलतादिनि के सूा॥ 
जव सासुर मवने मै जाऊ | देदि सक्त मदिर मेदि धञ॥ 
जन पृचहि को पि तेस । को दै जलिमगु तें देर ॥ 
पदुहि कयन परथ तं लीन्दा । इरे से उत्तर जाई न दीन्हा॥ 
उत्तर देडं तो ब्रच, ना तो मारी जाड । 
यही वृकि भैरो, कैपे दई वह गड॥ 
रानी कदा रहर निउ कहा { पहि जदिनं गवन घर मदा | 
एक केहा यह जी प्रियारा । तापल रदद रीर मभार ॥ 
एक कदा निउ पूवा जाहि । पू ब्रीच न काया श्राइदि ॥ 
एक कदा दुह वात न ग्रहई ¡ का प्र कयां बरीच जिड रहर | 
एक केा कटु ल तन कना । कदना सो लहना चुप रहना ॥ 
यवन मधर मा घुश् दुख, डर ते ट्ट हाड । 
अहै सरण फुलवारी, ग्रहै नरक के गड ॥ 
वलं उडी एक सुद्र नारी । रहत फूल नित भरत न प्यारी | 
रग लोन भूल भरि जाई ! चक्र चूहट उप्त ग्रथिकाईं ॥ 
सुमन सुरन गन्ध ॒शोहाही । श्रत भरे मायिन मिलि जाद्यं 
उतर निखारा बूभन हारौ) नित ज प्कै रहत पियारी॥ 
जग साली गुन रत िषाना । बहुत त्ररन गुन नात न जाना ॥ 
यह जग है फुलवारी, माली सिरजय हार्‌ | 
एक एकं सो सदर, लावतं ताहि मकार ॥ 
जीरन यह जगती दम गाई । नि एक श्राव निदु एक जाई | 
केतिक वरन के पएूलन पूूले । केतिक कौ लालय मन भूले | 
कैतिकन रुपवत श्रवते । केतिक विरस श्राग सो जरे॥ 
१४ 
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कैतिकन भदन सलोनी नारी । केतिकन तिन पर भयेन भिखारी ॥ 
केतिकन विद्यावती भयऊ । केतिकन धनी बली दाइ गय ॥ 
श्च देरे महिं पाद्ये, तेन सरीर को चीन्ह | 
केतिक रतन पदारथ, मीच्ु चार दरि लीन््ं ॥ 

हम हू चलन अवध के पूजे | फेर न जग मो श्माइव दुजे॥ 
पूल दखि का खट पियारी । हम दम॒ सबको आदि पारी ॥ 
एक कहा वैरागिन दोह) रहै मरन इम कह श्रौ तोहू | 
दोदकै चैरागिन तप क्ट | जासोँ सरग सदन मह परहू ॥ 
कृकी भैस न रेरे चादी। फेरे मेस भलो नहिं ्राही॥ 

पिय की सेवा नित करहु, रहहु सम्हारे नेह। 

याते दाता. देददै। श्रागम दिन सुख गेद॥ 
केन ब्रहुत श्रव श्रागम वभा | परमारथ सव्रका हच्र बूशा।) 
.~ श्र रानी चलि देखहु जोगी । कैसे राखत भेष बियोगी | 
वद्र नखत संग पाव उठायउ । जाद कोरि दरस देखायउ | 
संकल सखिन कद जोगी मेषा । जि दरवन पायय जिउ देला ॥ 
इन्द्रावति चरौ सखिय सयानी । जोगी रूप बिलोकि लोभानी ॥ 

मन लोचन मों चद दिस , रदिगा चितै चकोर 

चद बिलोकत रदं गयडउ , निन चकोर की शरोर ॥ 
जवर लग नैन चार रु चारी । राजकुवर कह ठग त्रस भारी ॥ 
वामिन चमक चाई च्रधिकाई । हृचऊ चितै रहे चित लाई॥ 
बेड पवन लट पर श्चनुरागे | लर क्लितिरान पवन कै लागे ॥ 
परी बदन पर लट सरकारी | तपी देवस भा निस अधियारी॥ 
मोहि पया दरसन कर चेरा हना बान धन आ्आखिन केरा॥ 

मेम प्रथ को पथिक, परं जोग दुकूल । 

परी साभ तेहि मगुमौ, गणड वाट सो भूल ॥ 
दाष सखिन कदा पक्िताई । काह तपी परा मुरभाई॥ 
नदि मुर्छा मुख देखि रुयानां } लट ॒परत्तषि सुख पर सुसछ्धाना ॥ 
एक कहा जठ सा मुख सोभा | दोत अधिक लचि मुरद्का लोभा ॥ 
एक का लट नागिन कारी । उसा गरल सं भिरा भिखारी] 
एक कहा लट जामिनि होई} रात जानि जोगीगा सो॥ 

एक कदा निसि जानिके, तपी गय जो खोद । 

का जोगीके जोगसों, तप॒ पुरषारथ दोर ॥ 
जोगी सो जो जागै रयना} मन पर धरै ध्यान की नयना॥ 
ध्यान समेत रयन जो जाग | ताको दाथ मनोरथ लगै॥ 
पहरू जागत ध्यान न लावा । याते तेहि क्षु हाय न त्रावा॥ 


फुलवारी खंड 


सन जागम तत्र जागव नोको। चित किरि श्रावै धरती जीको। 
एकै वार न जागै को! योरे दिन कों बाउर शो ॥ 

जाके मनश्रौ मैन मीं, दरखन रदा समाई । 

ताको नीद कडा परै, चिन्ता श्रावै जाई ॥ 
बोलती एक सहचरी सयानी ¡ जब मुख ऊपर लट शिंतिरानी ॥ 
यहं सुख यह तिल यह लय्कारी । ये तो कदि कै गिरय भिखारी ॥ 
नहिं जानहि त्रागे करस कते । चेत समेत ती जो रहते 1 
आवहं श्रागै श्रर्थ लगि । सवर कोड चरस्य पंथ पर पबे] 
सुनि सतर सखी चेत दड़वा । जोगी ह ते समस्या पावा 

एक कहा मुख लट तिल ; मुकर फद दै चार। 

जग मनसूत्ार्फेदै कह , है तों उपकार ॥ 
श्रापुहि देखि शुकुर मे मूलै । दूर वा जानि मन पृतं ॥ 
दूर देलि देलिं कै चारा । कै तुरत यदह ॒फाद माय ॥ 
एक कहा सुख तिल लयकारी । सबल भवर श्रै फुलवारी ॥ 
एक कहा मुख ससिदहि लजावा । लट जोगी को मन शअरसकावा }) 
तिल इरावति मुख प्र सोद । तिल नाही जास जग मोहे ॥ 

इद्रावति दग लिखित कै,भा विरच मत्तवार | 

मसि लगाउ लेखनी गिरेड , सोभा भे त्रधिकार | 
एक कटा का कोड सरा । रूपम शरन्थ रानि मख श्रादै॥ 
तिल है छन्न गरन्थ मभारा | लट स्यामल सोहत मसिधारा !! 
सवेन नखाना जो जस वभा] इन्द्रावति कंद च्रागम सूम ॥ 
कदा तपी श्र कते श्रागे । गर न कर सुन्दर र त्यागे ]} 
यह युल यद तिल यह लरकारी । अरत होई एक दिन सव छरी ॥। 

केन सखी सव श्रापमे , घन इद्रावति बूभ। 

धन श्रधीनता घन वचन्‌, धन धन धन धनं सू | 
दाया सखी गुलाब मगायञ । चिरिकि कुश्रर कड. बरूत जगायड ॥ 
सोह गये चरधि को नदिं नागा । उद गुलाब सौतल तेहि लागा ॥ 
एक कदा यह भी मतवारा | धन ऊ तैन ब्रार्नी टाय॥ 
खिन कहा हो प्रान पियारी | मारेहु चखुखर गिरा भिखारी ॥ 
फिर जिड जो जोगी यह पावै! तोहि तनि श्रौरदि ध्यान न लावै | 

सखिन न जानि जागी, है ब्राउर तेहि लाम। 

तजा राज कालिंजर , लीन्ह जोग वैरा! 
ताद बाद मे श्रापन मारा के बूम दोष हमारा 
केन दोष नादी धन तेस । दोष म्हारी ्रासिन केरा ॥ 
जहि धिते रेदि मारि वान्‌ । सुभिरि सुभिरि तोहि दे परान्‌ | - 


१०१ 


हिदी के कवि चौर कान्य 


फेर सखी सव त्रात सम्हारा। दोष नैन नहिं दोष ठंम्हारा ॥ 
रूप दख मुख तौर पियारी। श्रम्त्रुक जमल करदं स्खवारी॥ 
चाहा लेद तपी दग, दद कै चोर समान। 
नैन वम्हारे त करं, माय बरनी बान। 

कर तसकर क काटा वाही | जीउन मार दोष धन आदी 
है हत्यारे नैन यह तेरे | खजन मिग रहै दोउ चेरे॥ 
महै नयन सो उत्तम कानू | तासा ब्रात सुना यह प्रान ॥ 
यह नित जो दोऊ जग रकन्हा | रसना एक करन दुद दीन्हा। 
की कहु एक बातत मति सानी | सुनि इड वात श्रानसो रानी॥ 

बहूतन का ससार म, जा सिजा दिन रेन । 

छाप दिन मन ऊपर, ओरौ सरवन पट नैन) 
मति ओओ पन्न सखी एक आनी | जोड कहानी लिखा सथानी ॥ 
बहुरि लिखा दा जोगी मेषा । जोग तोर इन्द्रावति देखा ॥ 
ताके दरखन पाय भिखारी । सरछ्कानेड नदिं सकरेड सम्हारी ॥ 
अवी तेरो जाग न पूजा ! जाग छेष्धि करु काजन दूजा।1 
लिखा साधान सखिन के हियरे । चली राखि राजा के नियरे॥ 

जीउ कहानी लिख कै, राखि चलीं तेहि पास ॥ 

कछाडि तपी के राई, जहो सदन सुख त्रास ॥ 
जत्र राजा जागा सुधि पावा | जागि वचर्हूदिस दिष्ट लगावा ॥ 
पत्र उढाइ ब्रि्ेकेड ज्ञानी ! पडा सेपूरन जीड कहानी ॥ 
जव वाचा इन्द्रावत्ति नाऊ | खा बहुत श्रपन मन गऊ॥ 
उपजी प्रेम भाव डर दादा | ब्रहुतै प्ताना कहि दा हया ॥ 
सो रानी श्राई मेहि च्नागे । पिरे यह कथा जेहि लागे ॥ 

मोहि लेखे एक पल भर, उपत्रन भण्ड ब्रहार । 

अच देखेड फुलवारी श्रई बरसे पतर ॥ 
कहा गड बह प्रान पियारी | जेदि कारन मँ भयउ भिखारी ॥ 
कहा गड वह दीप सिखा सी | जाको मँ रम्भा सी दासी॥ 
दिष्यधरी तनु पुनि का भई । देखिन परी परी सम॒ गई ॥ 
रे जि कमल सुगधित अ्रगू । गयेउ न लागेड अलि दाइ षग. ॥ 
गारी वद गोरी सम गोरी । नैन नैन स स्यामा जोरी॥ 

गहा धिजं मन भीतर, लिह मिलन की अमस । 

मा कालिंजर राजा, चिप्र योग को दास | 


नहान खंड 


इद्रावति यच पेम परियाय | परहुचा श्रद्‌ तीन तेवहारा ॥ 
रहिल जहा इनद्राबति प्यारी \ इन राजदीर कौ वारी ॥ 
हो कष्ट मन रहा खमाना । पै ्रानन्द सी नित माना 1 
केनि सेलिन ई इर मान्‌ । मन तारा चलि किं नदान्‌ ॥ 
ससं ्धिवू जन ॐ वर मदै । सखिन माय मन तारा गदे ॥ 
केष सुगधित सलि ऊँ, राखि चीर सव॒ नीर। 
पिरि महान दुंकुल सकल, कन्दा सजल सरीर ॥ 
अव चूरा इन्द्रावति छोरा । मयउ ष्टा मो चाद अरंनोय 
पैठिह व जल भीतर रानी] एानिय पावड तारा पानी] 
सुना मुले कस्त नदान्‌ । लकि चदे म्बे अ्रधिरानी ॥ 
लखि नथ मेती की श्रमलाई । च॒क्र छपना श्राप लजाई] 
मनु तारा भा गगन खमानू। भयेठ मर्यकं समा वद प्रान ॥ 
स्रज उच्रा ब्राकास्दयी, चत्र उन्रा जल माह । 
करमुद तामरखछ शूले, दोड मित्र क प्रद ॥ 
कहा स्तन सौ एक सहली } बरनि न पारो तोदि श्रलवे्ली ॥ 
क्ष क्ष्ठ्री दिदे श्वदू। त्रदे लिलाट श्रनरा चोदू॥ 
ग्रहै भङ्की मुक समानु । दै व्ररनी जिसन्‌ कै वानी ॥ 
नैन सलोन जगत मन हरा। कंस सीप मेतों सो मरा 
नासिके मनर कीर वरैटो ई। वर्क व्रर्‌ कला निधि क्ते ३\ 
चिद्ुकं दूषय रौ पानी, चादत्त कीर षरान। 
शूल गुलाव कपोल रहै, तिलं है भवर समान॥ 
सरन लाल श्रघर रनाय । दसन पात मोती को हारा॥ 
मन मेरो लालदि चित धरा! जाड चिदुकं गडा मों पय | 
रेखा एक भीड मो सोदै।का त्रसनों सोमा" मन मोहै। 
निमंल वदन शरारी छने } गल कंचन की डा राच ॥ 
अमल कनकं सो भुजा वनावा ] युन्दर हाय कमल मन भावा । 
यह खामै दो रानी, जल रौ मुख रवि तोर 
पाइ होऊ कर वारि, व्रिक्स चलँ सुल गैर] 
उरन गरी दुद मनमय करोह । छवि उपवन दुद श्रीफल मोह ॥ 


नादी नाद चुप यद जानु 4 वया जमल जोत के 


ह क सानहू 
का वरनो रोमाबल्ि देरी सेल्दै मदन वाहनी करी | 


हिदीकेकतरि श्रौर कान्य 


पातर लक केस की नाई! नाहीं सों सिरजा जग साई ॥ 
जघ चरन सो श्राचम्भो है । र्भा खम्भ कमल पर सोहै।॥ 
मान खम्मा रूप के, जगल जध है तोर। 
चरन बलान न कै सको, नित परसै चित मोर ॥ 
सदसत को लच्छन जेते । प्यारी चेरे तेरे तेते॥ 
लट कृतल अति स्यामल ब्रादै | भंह स्याम जेहि इद्र सरादै॥ 
स्याम अधिक लोचन सवरा । स्यामल ब्रस्नी जिश्नु डरा ॥ 
ललित श्रधर श्रौ रसना तोरे । श्रेयुली सीस ललित रग बोरे ॥ 
ललित कपोल शुलात्र लजादीं | जग मन मधुकर समा लोभादीं ॥ 
तरवा श्रौर हयोरी, श्रानन रसना छोट] 
गल कूतल दिग ला दै, बानने मिलै न वोर ॥ 
दसन सेत श्रौ चैन सेताई | त्रधिक सेत कषु ब्ररनि न जाई ॥ 
गोल सीस श्रौ बदन तम्दारया | गल एडी त्रिधि गोल संवारा ॥ 
ऊच नासिका ऊँची भौहै । व्ष्नी ऊच बात सम सोरै॥ 
करन दुद्र पाय सकरा । साक्रर नास्तिक कद्र सोदाई॥ 
च्राहै साकरि नाम वरम्हारी । तोहि तरिधि सौपै सानि सवारी ॥ 
एतो सधराईै पर, रचिक गरब न तोदहिं। 
खुदर सील तेहारो, लागत नीको मोहि॥ 
निज बखान इट्रावति प्राणं | रदी लजाई सीस श्रौँधाए ॥ 
कदा बलान करहु का मेरा | है मनक्र जीवन जग केरा ॥ 
का श्रमिमान देह पर करू । एक दिनि होड छारे होई परं ॥ 
गस्व सखी खच ताक छोजिा । जो त्रैलोक बरीच दै राजा॥ 
जे निधनी को सगन चाहा | भये न तेन्है अगम सों लाहा ॥ 
परगट रग देहं को, देखि न गै कोद । 
श्राप एक देव श्रस, छार कलेवर दद ॥ 
बलिन राजदीप की नारी । श्राह जलम स्वे धमारी ॥ 
जवर लग सीस प्रिता को छदा । खेलदि' कोड करि जगमाहा ॥ 
जव चल जाहि केतकेदेवू | कैसो कैषो सदै क्लेस्‌] 
नदर देत कषा फिर श्रावन । कह" यहं पथ चलै यह पावन ॥ 
स्त युन एकड हाथ न च्राया । जासों होई प्रीतम दाया ॥ 
जानों नदि पिय प्यारा, राखे कौनै मान । 
प्कौ युन नि" सीखा, हम त्राउर॒श्रज्ञान ॥ 
रानी कदा मेद अग्र कहना । केदि गुन दोहद कत सों लदना ॥ 
एक कदा सेवा नित कीन्देड । चित मूरत सम पिय पर दीन्देउ ॥ 
एक कदा लदना तव होई | पिय जो कै कर धन सोद ॥ 


महान खंड 


एक कहा नित्त करत सिगारा । चाद धन कद कत ॒पियारा { 
एक कदा जो सूर हो । पावे लाम कत सों दो ॥ 
इद्धावति प्यारी कदे, ताक चाद पीड । 
जो पियकी सेवा किदे, गख न रादै जीड ॥ 
सभभ बन्दमों प्रीतम प्यारा | इद्रावति गअहुकं जल ढि ॥ 
नहि जानो केदि माति सोहं । दिन ` श्रौ रात व्ितावत होई ॥ 
श्रे जीड दाया तोहि नाहीं । तेरो जीड परेड वद मादीं॥ 
जलमेा रानी उाढ तबानी ] सखिन सात रसर्मो पि वानी ॥ 
पे श्रागमपुर की वारी ¦ सजल नयन केहि लाग पियारी ॥ 
त रान श्रनद देवस दै, श्रै तीज तेबदार । 
कि कारन चिन्ता मो, प्यारी जीड तोहार ॥ 
सकल उसिन सो मरम द्िपावा । श्रानहि माति क्रि वात सुनावा ॥ 
वह दिन समुभः सखी मे रोई । जा दिन नद्रदर चुर रोदे ॥ 
वह दिन समु सखी यै रोई ! जा दिन नद्रहर व्रिह्वुरन होई ॥ 
विह्ुरहु ठम सत्र सखी सेली ! स्व श्रलवेलि रूप ्॒रलवेली 11 
मिल कां ठुम समो पियारी कहां श्रलिवेल की फुलवारी ॥ 
रहै न ससुर श्रादर मोरा । साघुर लोग करै नक तोरा ॥ 
सोदिन सष्ुभिः परै सों, जल महे उद्‌ तवाउ 
नदिं जानो कस होद दै, हम कहँ ससुर ठाड ॥ 
रग न फीकोक्यियि जीको।पी को सगु पियारी नेको॥ 
तत्र लग नइहर देस परियारा । जव लग मूरखता को पारा॥ 
जबहीं खुले से मुखी नैना | ससुर सोच वहे दिन रेना॥ 
रुसुर देख मिटै सवप्यारी) दत्‌ तडाग राग फुलवारो 
पीड श्रनन्द मूल जव पावा | सव्र सुख राज हाथ मों श्रावा | 
तम काश्रापुहिको डरहु, है हम्ह करट त्र | 
पै सुर कविलास है, रहै जो प्रीतम यात ॥ 
खेले लागिन तारा माहा । कोठ धरि काध कोड धरि वादा | 
सुन्दरता सागर वह नारी मने तारा मौ स्वा धमारी ॥ 
लै जल गुख कै ऊपर मार | नरम कलोल देहि जव हार ॥ 
रानी साथ कहा एक नारी । गिरं पाव न धरु प्रियारी ॥ 
जो गहरे पग रख कोई । नीर सीस ते ऊपर होई ॥ 
गिर बहुत है श्रे, इवि मरै ननि को$ । 
नातो खेल कोड मो, महा दन्द दुख दोह ॥ 
खनि यह्‌ बतत खी एक रो । आसु शुक्लिकं जल ऊपर बोई | 
पूषँ श्रौर श्रा कंसल ढारे | सेल के बरीच श्रनन्द नेवारे ॥ 
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हिदी के कवि दौर काव्य 


उतर दीन्द सार मशुढाऊ। है सागर भौ सागर नाॐ॥ 
दोद् दैजा दिन गवन हमारा | नहि जानौ किम उतर" पारा ॥ 
यहं नदर तारा दै जाना। जेषि श्रागे प्रयु धरत डेराना ॥ 
वदन जान कस दोद दै, गिर गम्हीर श्रथाह | 
इदे समुभिः म रोदॐ, केहि परिधि दो निबाह ॥ 
सुनि सत्र राजदीप की त्रयी | तजि श्रानद सम्रुा ससुरारी ॥ 
श्मागम सोच कौन्ड सत्र कों | साघुर परथ ब्रीच क्रम होई ॥ 
वोलिन कैर सोच यह काह | प्रीतम दाया पथ निवह ॥ 
दो जलधि तो सेवकं लेई। घन करद जलधि पार कै देदी॥ 
जा सग व्याह होत जग मादो | पथ मिवाहत सो धरि बार्हो॥ 
जनम सेषाती होतसो, जके सग॒ त्रियाह । 
जम परै तस श्रगवै, धन को करै निराह ॥ 
क नदान सव्र वाहर श्रई | निर्मल शग परी की ना$॥ 
लयरकी लट इद्रावत्ति केरी) दोऊ दिस ते मुख कर्ह वेयै॥ 
मख लट सो सोहि वहरामा। एक चद्रमा दृद न्रिजामा॥ 
लर कपोल पर सोहै कैसे। बैठा नाग नित्त पर॒ जैते॥ 
सोन त्रिनाव्रट दुल रगीला । कीन्हा शग सो परग लीला ॥ 
कै नदान घर करट चली, वै खव कनक सरीर । 
उनकी निमंलताह सो,भा निम॑ल मन नीर। 
मन ताय केत्ती रि रानी । दिउरी एक देखि बिथक्रानी॥ 
प्रान वाटिका की वह स्यामा । पृङ्का कवन सती यह टाना ॥ 
सच्ियन कहा सती यह ठा“ | रानी क्या सती दै नाज ॥ 
तरव की ब्रात हमै सुनि परी । अपने कत लाग धन जरी॥ 
जस तोद्टार तस ता गल नीका । खत्त तमोल देखि पीका ॥ 
च्म धनजरिकैद्कारभै,र्े न एकौ चीन्ह ] 
दिउरी साखी करत है, अगिन कीर तेहि कीन्द ॥ 
इद्रावत्ति कख्ना मँ रोई । एक दिन छार दोद सव॑ को ॥ 
दिउरी के समीप दोद कदेऊ । दर्हँ कै्ठो यह रानी रदेऊ॥ 
दर कस रही चाल नारौ की । दयावन्ति कौ मानिनि जी की॥ 
कहां गद धन मिलैन देर! दहै तः निउ दिञ्यी क नेरे॥ 
दष कतत रहा चरन श्रौ हाया । कै्ो रदा ग्रीड श्रौ माथा॥ 
सन तेवान के ढढठी,सदौ घरी भर श्मप। 
दिद सात रस हवा, बुभि जभत कर स्वाप | 
इद्रावति जत्र ध्यान लगावा । सवद एक एक दिसंते श्रावा॥ 
यै का रदिड रीं ब्रहुतेरी । जिनकी रहीं अपरा चेरी॥ 


नदान खंड 
सो "जगत छादि कै गई) मिलि धरती मों मायौ भहै॥ 


दृष्टा न लत सिंगारी काया । लदतं न गस लदत दै दाया ॥ । 


लतत न॒ काया खन्दरताई } लहते पुन्य मन की निर्मला) 
सबद पाद इंट्रावति, त्रधिकौ रही तवाद । 
चिन्ता ब्रहुतै कीन्हा, श्रपने मदिर श्राद॥ 
हयौ मै-पाप भरी जग मादी | श्रास सुङ्खत कौ दकि नादीं॥ 
ई मोटि ब्रीच दोप जष्टं ताईं । डरडे करै कैसो जग घाई' ॥ 
सादसर देत परान हमारा श्रै रूल निबाहन दारा ॥ 
निस दिन समिर मोदम्मद नाऊं। जासों मिलै ससग मों गें ॥ 
करता तौदि मोहमदि कीन्दा | माथ सुभाग अस तोहि दीन्दा ॥ 
नाक सोच श्रगमको, राघु दिद मो च्रास। 
जाके दीन बीच, सो देदह है सुख बास ॥ 
श्ररे प्रीतम तँ मन दहरा | श्रदों श्रियोग बन्दमों परा॥ 
श्राह वंद सो मोदि छुड़ाबहु ! दोऊ जगत भलो फल पाबहु ॥ 
मोहिं पद्ध वैरी ब्हुतेरे। घेरे साथी सेवक मेरे॥ 
खरग कादि वैरी कदं" मारहु । बद ॒कूष ते मोदि निसारहु ॥ 
श्रलख वारा ठम क वली ! चलै जगत मौ कीरत भली॥ 
दूर बद न भावत , जहां परेम को वद्‌ । 
जगत वद दुखदायक , परेम वेद श्रानन्द | 


~~न 
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बुद्ध सेन कपा कर्हँ सेवा जैसे मानुप्र सेवै देवा] 
राज कवर को वद सुनावा ¦ सुनि करीपा क्रीफा पर शावा ॥ 
तव॒ सहाय जगपति सों माग | सव पाच कहु एकन खाग।। 
क्रीपा चला कटक लै भारी! गोहन खुभट चले वलधारी | 
पान दीन्ह समद्र हलोर लहर मनुज तेवेरम घोरा ॥ 

तवेरम दल सोहै, कज्जल गिर केरूप। 

रदेउ श्चल कञ्जल गिर , ताहि चलाय भूप ॥ 
कहत न॒पारउ ठुरै वखानू | रहे चलत मर पवन समानू ॥ 
श्रौ यिराय कै समै माही | मायै चाह सो श्रधिक्त थिराहीं।। 
नीचे जल सम पाव उढावै। त्रगिन समा ऊपर कटे ध्व ॥ 
त्राजी सकल पवन के जाये | मानहु चेत भेर धर अये॥ 
वै सवार है पर केहि मानन } मनु पवन ऊपर पडचानन ॥ 

यष्॒ समीर तेन श्रा, चलतं यकरिंत हो जाइ । 

आगे वै पगु सखीं, पछ पवन ˆ यिराइ ॥ 
क्रीएा आवागदु नियराया | त्रया पति दजन सुधि पावा ॥ 
गह भारे श्रौ कटक बटोरा । धरेनिं अलग बीर चहुं नोरा ॥ 
तिस्ना कोप सहायक आअआयउ । श्रायेउ गरव छ्रभिक व्रल पयेउ ॥ 
राढ सों दछरुटन लागेड गोला । डोला सात अकासि डोला ॥ 
क्रीपा दिस द्रुटत अरि चोटा । भयेड जगतत कतरा की ओटा ॥ 

वाजं बाला संगी, चहँ दिल परेड युकार ।। 

चार मास तद वीता, होत सन्स मार॥ 
जो करतार पथ पर॒ जूा | ताकर्ह चिरज्जीत हम नू्ा॥ 
करता मु पर जे रन लायेउ । ताहि सहाय गगन सौ ये ॥ 
आयेड नमव्रासी की सेना | दीख न पाया ता कं नैना॥ 
करता की सेवा कै बेरा । हो जहो उर इुजन केरा ॥ 
सुमिरन सेवा च्या करदं न्राधे लोग सत्र सेग लब्दीं॥ 

धन जो सिरननदार मशु › गहि कै राखेड पाव 

पाव न टार जुद्धसो, ऋय उरद सो धावि॥ 
गदं सों गरब राय मुख खला । गख वचन दजन खों बोला ॥ 
जसो जगपति तस तुभ राजा | गढ सों निमरि जुद्धि तेहि छाजा ॥ 
एकै एक करहि मिलि जञा जाय सुभट जन को गुन बूरा ॥ 


जु खंड 


तत्र दुर्जन गढ सो निसराना | हलकी रजन तिभिरार दछुपाना ॥ 
चहि मैदान कोपमा ठाद | छमा खर्म बह दसौ काठा॥ 
भयेउ खेत के ऊपर , सीघे सीव सिद्धच। 
मष्‌ सरीरन सचरेड , कि करमो घाव ॥ 
सुभिरि दिये करता करर ना} मारा क्षमा कोप पिर ग ॥ 
जव वहकोप भिरासा मारा] द्मागड मदन्िंह बरियार ॥ 
धरम राग यह दिसते धायेर ! गदन निह कहं वाधि िंगयेऽ ॥ 
मदन विमद दयो सेवक भयेडः | च्रपा इय उतरि तद्दे गायेर ॥ 
दुर्जन कयक्तं सदिते तव धावा | श्रतरन रक्त समुद्र बरहावा | 
एकै भये दोऊ दलं, जमल जलधि मै एक। 
क्रटिन परगटेड सजुग , मन सों गयेउ त्रिवेक | 
भयेड धय ढाठनं सो कारी! खरगन भ्ये ब्रीज चमकारी॥ 
गेदा सीस खरग चौगानू । सेल वीरहिं चङि मैदान्‌ ॥ 
दाल श्ापनों श्रापनो चाई श्रि को श्त चलाव्र सराह ॥ 
भाला खरग नै खव कोई | बोडन खसा उनाठस होई ॥ 
गगन खरग सो उनठन गयेउ ! हिन हिन श्रौ धुन हन दन भयेड 7 
योन घटया धूर सों, दिनि मनिरदा छिपाय | 
तदा महामारथ भा, सवद परेड हू दाय॥ 
सादस राय गयद सरीरा) श्रौ मन सिंह धरम रन वीरा ॥ 
खरग हने जाके उपराहीं। त्रितं भ्िलगे सो वाचे नादी) 
कड भये घायल कड मारे | भाला खसर्ग सुरा सतवारे | 
छुद्ावान सो भयेड निलग्‌ । भयेउ निखग बान ॐ श्रसू ॥ 
वदेड कमठ के दाह कराह । चकाचाक भा धाधक दाहू॥ 
जदध॒ करत दोऊ कटक , थाके रदे अघाय) 
दुर्जन रिपु मारा पय, ता दल गयेड पराय ॥। 
क्रीपा जवे दुजंन कटं मारा! जाइ ॐ वद सों केवर निसारा॥। 
कवेर कदा क्रीपा जस सीजे | जलज सिंच दिस गवन करीजे | 
क्रीपा कवर सदित मा तहां | रहा समुद्र गुलिके को लर्हा॥ 
का बहुत रजा जिड दीन्हा । काहुश्र मोती हाथ न कन्दा ॥ 
ब्रहूत महीप भये मर जीया ] मोती कडि नित जिड दीया 11 
दीन्द ङवर कटः क्रीया, मोती उर वताद्‌ । 
श्रौ खेवक इकरायेउ , राहदिं दीन्दर चिन्ह ॥ 
राजा जगपति यह सुधि पावा } मरमी जन सों मरम जनावा | 
पक मनुष राजा खौं कहा! ना जानहिं जायी कत मदा 
रंजन ऊपर परल ठम्दाय । नादी सवै निरास हारा \ 
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यष्ट मोती ते काट्ब हाजा | राजा पुत्र दो जो राजा॥ 
नरन्नि पढावहु बेर न कीजै) जात खोजि कै श्रा्ला दीजै॥ 
भायेख बात निप कह , मेना रत वसीढ | 
केलि लियाई ङ वर के" , दीन्द जलज दिस पीठ | 
बैठा वि्धं॑तरे श्नुरागी। चिन्ता कथन तासन लागी ॥ 
रै कवम्‌ उपकार बनावडः | जातें प्रान चल्लभा पावड 
जारकं होड दोद इख मेय्ड । तो वद कमल चरन कदं" मटउ ॥ 
कृजल होड नयन लगि र्टऊ । दोउ पवन लट उपर वह ॥ 
शाह मेती बेसर मष्ट पर्छ दाद प्रतितिम्बरी छाया धरं ॥ 
जेहि प्रनि प्यारी के, श्रमी मरे श्रधरान । 
ता पयु रज कै ऊपर , वारो शआ्आपन प्रान ॥ 


[व 


मधुकर खंड 


इद्ावति चिन्ता महे परी} रहै न चितु चिन्ता टक घरी ॥ 
श्रार्‌ रैन तेहि बहुत खतावे । कल न सुती ऊपर भवं ॥ 
कलभै गलगै जलगे काया । तेहि वियोग को पीर सतावा } 
सख्िन मता ्रापुस मों कीन्हा ! उव मिलि कै रेस मत लीन्दा ¦ 
निस कद जद्यँ सदै बह रानी] सदा सखनावहु प्क कानी ॥ 
शद वेर जीउ के, सुनत कहानी वात! 
चिन्ता जाय सरीर सों, नीद्‌ परे बि रतत ॥ 
एकं सखी निस हेतिं श्रा | मधुरौ बचन असीस सुनाई | 
कहा कहत हौ एक कहानी । सरवन दै कै इनिये रानी। 
बहुत वचन करतार पठाव । जेदि सुनि कै बहुतेन मनु पावा 
कहा बहूत जेन की मति फेरी | रहै कानी श्रागेहि केरी 
अहै कानी पै सुन रानी! दै अमृतं सानी स्ख वानी ॥ 
कहा कानी किये, सुनो कान दे ताहि। 
जीउ बिरह सो तन महं" , उठत करहि करादि ॥ 
मन शमी को पाय सयानी | धनसों लागसे कटै कानी ॥ 
मोहनपृर रहा एक गा ! तद्य महीषत मधुकर ना | 
जस मधुकर रस रहै सेोभाना । तैसे वह रख मदेः लपटाना }] 
जंग रस बीच परा जो कोई} श्रागस रस नदिं पावहि सेई! 
रस॒ पावै जो हि करतारा} दय दिष्ट सा दया उधारा | 
मधुकर के मन्द्र मों, रदै बहुत रनिवास ॥ 
संघत करै सेवर सम, लब अ्रष्डुन क पासं ] 
एक दिन राजा गयेउ अ्रदेरे । देखा एक मिग कः मेरे}! 
भिम॑ चना मधुकर ई दाका ] मिर्म पवन दँ रहै कटा का ॥ 
चला मिगं कै पे सोई! छटा लोग ना परहुवा कोह ॥ 
जात जात एकै बन महे परा] देखा निद एक अति दय ॥ 
येडं क्रग रंग देशना । तरिर तरे आई पषठताना ॥ 
ञऊ्ा तेखिर देखि कै ५ श्रीर्‌ गम्दीरो छाद्‌ । 
खल पाये इख भला , भड श्रनद मन माह ॥ 
सीतल छाश सो सुख पाई] पीदा द पर वसन द्िपाई ॥ 
ततिखन दुद सुक आई वदैठे । बोले चचन श्राय म मीडे} 
पृष्व एक सल दा प्यारे} केहि धरती सुख वास दुष्टर ॥ 


चर्‌ 


हिंदी के कवि ज्ौर काञ्य 


जवसा हम ठम बिद्धुरे देऊ । मिलान र्दे समो'हित कोऊ ॥ 
जेहि मेदे अपकारी पायेड" । तति मागेउ प्रीत न लायउ- | 
सुभ वेला यष्ट सुम देवस , दरसन मिला तोहार । 
समाचार श्रापन का, जीउ भिराय हमार ॥ 
दूसर खुश्रा अधर करें खोला । समाचार की बानिय बेला ॥ 
जा दिन षछुय सग दम्दारा ¡ जाह परेड एक विपिन मारा ॥ 
तरिर पर निचिन्त वबरईढेड | छल पहरा को एक न डीगडं ॥ 
सन श्रनजान न जानत्त कोई । रुपुत श्रत्तर पट सोंका होई ॥ 
जिनि यह कौ करौ श्रसि मोरे। दरं ्रस प्रगरे भोर रओँजोरे॥ 
मै निचित श्पने मन, श्रा एक चिरिमार । 
खोचा मारि व्यड , रेड बरद ममार ॥ 
लै मोहिं प्रेम नगर के दारा । वेचेक्ि चलिगा दूसर बाया ॥ 
परे स्प राजा धर मादी । जहो दखक्छु खागा नादीं॥ 
तेहि के षरे खुन्दर पक ब्रारी। तेहि की षता सुदर खङुमारी॥ 
श्रति खुगध मालति की काया | जनुविधि सखगध सिलाई बनाया ॥ 
मेदं राजा मालति कं दीन्हा } वचननसों सेवा मै कीन्हा ॥ 
कीन्ह पियार ब्रहुत मोहिं , दायावन्ती दोह । 
सेवा किदे पियारा, होद श्रत सब्र कोड ॥ 
मालति रूप न बरन पार्य | केतिको श्रथ न चित संचार ॥ 
श्वी तेदि सग र्भवर न लामा | भि्गं नयन लखि आनन भागा ॥ 
मालति बास सालत्ती वासा } मालति पास मालती पासा॥ 
जान ससि भदै पर श्रताया । पुहुमी पर उचचचरी अपद्छरा ॥ 
है सुङ्कमार बहुत वह रानी । बोलत बानी चमत सानी ॥ 
दै मालती सवासित , खुगध भरे जनु अग । 
ज्ञान भरी खुदर सखी, रहै सदा तेहि सग॥ 
प्क देवस धन रूप निधानू । निर्मल तारा गल नहानू ॥ 
सून मदिर मों पिजर मेरा। रेवां रहा मजारिय तोय ॥ 


[ 


बाच रिपु सों दिये राना | पिजर स मे निरि पराना॥ 


नद द्ुटे आनद मै पावा। श्रत पेरू श्रद्द पराबरा ॥ 


जेषि ॐ छलं छटा सुखवापु । तेहि बैरौ कर का विशवास. ॥ 
श्न जन चन कैरा करे , समुभिि पिजर का बद । 
काद्र कर सेवक नदीं, मन मों रदत श्रनन्द्‌ ॥ 
सुनि मधुकर मालति कै नाऊँ। भा मालति मधुकर तेहि उ ॥ 
उदि कै कदा बरिहग पियारे। बात न बान प्रेम कर मारे।॥ 
तुम पचित वुधबत गरेवा । उतरहु श्राह कर मै सेवा ॥ 


सधुक्रर खंड 


ह नियरे पै करमो नादं । रहेउ समाई सकल तन मादी ॥ 
त्रावहु सीस देड तेहि ठर्ॐँ। ताहि लै चलहु श्रपाने गाज ॥ 
जिउ शरस राखऊ तुम कह , धरउ न पिजर माह । 
जल वचारा च्मागे क, रदौजोरि दोड बाह ॥ 
का सुवा ठम मानुष हाऊ) ठम धरती पर ढारहु लेहू॥ 
श्रागे रव मानुष नहिं श्रावा | ब्रहुतन श्रौगुनता पर लावा॥ 
ई मानुप निदे इत्यास। सकत श्रन॒ज कः जिडउ सो मारा ॥ 
सात देह मानुष कर जारे} सात नरक द्वारे मह डरे] 
चाम जरै तव दस्र देदीं। मानुष वार बार दुख लेदी॥ 
दौ पडत श्रौ चातुर, कर्शं चलौ तेहि सग । 
जि परली नहि पालै, पाले अग च्िहग॥ 
तुम मेषि यह्‌ सत बात सुनावा । मानुष परसे गुन श्राघा॥ 
पै मानप बुध कै ब्रडसाऊ 1 सक्रलो सिष्टको जाना नाऊ॥ 
मानुप पर दाता कौ दाया | सकलो सिष्टका नाम सिखाया ॥ 
करता की नेवे मानुप शरद ।का जो दोष पाप मो रई 
प्रेम नगर श्रौ माल्लति बाते | फेर सुनाउ चुर महाते॥ 
एक एक कै वरनह, वह मालति की बात | 
छुनउ जीउ सरवन दै, दो पडत सुखरात ॥ 
कहा मोहि प्रान समे जद पाला । मन भा तेहि की प्रीत को माला॥ 
मरमी भयडँ सदा कड सेवा | तदि बेरान से माषं मेवा ॥ 
सरवन सुने जोग तेहि नादी | मूल न देखेसि देखेसि छदी | 
नरक बीच बहूतन कदे" भरद । मन रखदि वै बूभिः न करर ॥ 
नैना दाद न देख नैना । सरवन रखहि खनि नहिं चैना ॥ 
वे सव परु कमान दै, वरू परु चाहं श्रचेत्त। 
जेहि कै मन नहिं चेत ह, तेहि का मेदन देत ॥ 
कदा कहा तुम मेरो मेढा} नष्टं जना का रेगुन भेट ॥ 
बरिनती एकं करदे कर जोरी | मानु दया सो विनतियं मोरी ॥ 


मार स्देस कान कै लीजै प्रेम नगर कटे गवन करीजे।।' 


जायेहु जर्हे वह मालति प्यारीष तासा भाखेहु विथा हमारी ॥ 
सपत तेदिक जेद जनमा नेदही | प्रेम हमार जनायहू वोद ॥ 
मोहनपुर म मधुकर › कषट्हँ निप एक श्राह । 
बहत वेयाद्ुल कीन्हा ; प्रेम तेदारे ताह ॥ 
कदा तेहारो व्रिनती मानेउ । मालति कर मधुकर तेहि जानेड ॥ 
एक तरार तेहि कारन जाऊ! धन सो कहऊं तेहारो नाङऊँ॥ 
श्रानक्र खुपत दिया नहिं कदी | सपत भल्ला करता कर शआ्राही ॥ 


११६३ 


११४ 


हिदी कै कचि श्यौर काव्य 


बूत स्पत जो मानुष खादीं। ते जिन रहु तेहि अज्ञा जी ॥ 
कौ नाम खनिकै तेहिलाभा। बिनु देलौ मूरत श्रौ सोभा ॥ 

यह सवे कहि उद्गा सुवा , मधुकर मन॒ पद्तान । 

पखी स्म॒ चचल दहै, कराया ब्रीच परान ॥ 
हेरत सकल लोग श्रौर दासू | आए सब मधुकर के पादु | 
लोग समेतत निष धर परश्राए्‌ । मन महं प्रेम बसेरा पाएटड ॥ 
परगट सज करै श्रौ बोलै ! गुपुत दिष्ट मालति पर खलै ॥ 
परगट सश्र के जाने भोगी) गुपुत भएटञउ मालति कर जोगी ॥ 
परगट रद च्रपने गाऊ । गुपुत रै मालति के गऊ ॥ 

परगट सव॒ सा बरोल, गुप्त जपै बह नाम । 

मन॒ मह रै व्याङ्कल, हरिगा खुख त्रिसराम ॥ 
मालति उद्य" बहत इख देखा ¡ जा दिन सो गा सुरा सरेला ॥ 
करै कष्टो बह पडत सुवा | काद हन्ना जियत की सत्रा ॥ 
छु्ा पिजर रदिगा रेवा | उद्गा प्यारा प्रान परेवा ॥ 
जो पिजर की भीतर बोला। श्रौ जानो यद पिंजर डोला ॥ 
सो चलिगा केहि वन ठहराना । रहा शआ्रापना मये निशाना ॥ 

सवा श्रनि क मेरवे, पिजर देष जियाई । 

का श्रौगुन दरु देखा, तजि के गथउ पराह ॥ 
सिन बु रावि खवा पियारा । उद्या ज्र लग रहा तुम्हारा ] 
उद़्िकै गा रदिगा पद्छतावा । कहां भिरे जब्र भएड परावा ॥ 
जो प्ठतने च्व हाथा | हम पलताई सुकल दम साथा ॥ 
परिजर देह रहा तेहि भारी । हलक देह उदि लीन्देसि प्यार ॥ 
उदि कै पन करि भये अ्दरी | तेहि डर द्ुट मजारिन केरी ॥ 

पिजर बीच रदा सुवा, चारा चिन्त मकार | 

श्न ठेस तब मै गणड, सुल से मिले भशर ॥ 
दिन दसं बीते सोच मो गयऊ। खवा नाई कै परग भयऊ 
मालति देखि जीड जन पावा | प्रान मिलै के आगे धावा ॥ 


कहा प्रान अस नियरे दोर । तदि नित बहुत पिथा मे लो ॥ 


का सुवा बाचा मोहि दीन। मोदिं पिजरके वीच न कीन ॥ 
मै बन - त्रीच रदेडं जव भाया) नरक समा त्वर पंजर लागा ॥ 
बाचा दीन्हा मालती; वा नियर भा श्राह ) 
कड सुवा कर लायेउ › प्रान पियारी घा ॥ 
कदा ऊुखल ऊह प्यारे छवा । तदि नित त्रा मैन से चवा ॥ 
कदो कवन श्रौयुन मेदि लागे । जहि नित छाड्‌ हमै ठम मग ॥ 
कैष्ि बन भीतर रदे बसेरा । कदा कडा ठम कौन्दा फेर ॥ 


सधुकर खंड 

सुनि कै सुषा असीस सुनाबा | देष्ट अरसी सीख पुनि नार ॥ 
छम श्रौगुन स मिम॑ल प्यारी ! ग्रौयुन भरी सरीर हमारी ॥ 

तुम ता निर्मल तारा, महु करै श्रस्नान } 

पिजिर धरा मंजारी,गा बह दृढ निदान॥ 
पिजर दूय मिला दुबारा 1 बाहर निकसि पल मै कारा ॥ 
रहत न भावा वैरी रथि) रिपु नित रै घात सर साधे ॥ 
परोष जदो सन्न क होई । तद्द निचिन्त रदे का काई। 
जाद परेड एसे बन माहीं] खाग जहो चारा कर नहीं| 
हम ठम द्ूटि गये तेदि ठञं । इदां श्रै दम चुम सव्र ना } 

श्रायेठं दरसन कारन , श्रौ राखे ५क वात । 

सूलो मदिर होई जत्र, बात कदी तत्र॒ जात | 
सुन मदिर तत्र मालति कन्दा । सुवा सयान मेदं तत्र दीन्हा ॥ 
उदि उड सथर कानन महँ भये ! श्रौ सव तरिर ऊपर गय ॥ 
मिला एक दिन एक पवा! मित्र रहा कीन्दा मार सेवा ॥ 
दोऊ पक वदध पो गय! छाहा पाय सुखी मन भयत ॥ 
सुवा साथ मै लहे बखाना | जख तदार सवर वोन जाना ॥। 

बध तरे एक मानुष, सुना संकल गुन तोर । 

बिनु आज्ञा तरव श्रागे , कहि न सकत भ्रख मार ॥ 
कडा पियारे बात तुम्डारी। जीड देर कटु बलिदारो॥ 
ठम पड़ति जो पडित होई) श्रे सकु घ्रात न माषै सेई] 
सिद्ध रूम तुम सुवा गेयानी । बाते तोहार श्रमीरस सानी | 
स्द्धि व्रात लाभा की कदर) का जो उलटी बाते रहर ॥ 
स्वानौ कोकरा जो मरि जादी । सिद्ध करै मल है भल माहीं}! 

श्रा का मागत दौ, माष जो मन होय] 

मिलकर लूट दम्दारो , मरम न राखौ गोह्‌ ॥ 
कहत चखान नाम रुन तेरो सुनि केवह मानुषभाचेरो॥ 
विनती बहुत कन्दं मोहि साथा { नय देख के दीन्दा दाथा॥ 
कडा जाई मालति के गाङ 1 प्यारी साथ क्डेड मन भाङ' ॥ 
मोहनपूर देस दै मेरो! मै मधुकर राना ततरो ॥ 
मेहं राजा कह प्रेम वम्हारा । व्ाङ्कल कीन्ह सेच मे शरा ॥ 

पहि सदे तेदी के, च्छु वसीड पर नाहि । 

जो स्वेस ले आवी, पहुंचा चलि जाहि ॥ 
यह सुनि क मालति सुञमारी ! चुष होइ रदी न बात निसारौ ॥ 
बिनती कन्द सुवा कद राता । दीन्दा उब बिध कदं रखा ॥ 
पिजर भीतर सुना न आना ।लाग रहै द्रा सुख पावा॥ 
१४ 
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हिंदी के फवि प्मौर काव्य 


रहै सुवा फुलवारी माष्टा । जहे फल पूल श्रौ सीतल छदौ | 
नस बेकृढ ब्रीच फल नियर ! तस नियरे श्रनदाना दियर ॥ 
उड़ि बेठदि तेहि डार पर, जहां चलावै जीड। 
मन काया के छौर महे, सुख अअजननद मै धीउ ॥ 
मालति मने प्र मधुरूर ना} लिखिगा देखि परै मन ठ 
कवल समा मन प्यारी केरी | दोद सुकर भा मधुकर चेया॥ 
प्रेम काद प्यारो मन परा । मधुकर मन मालति मनहरा॥ 
मन सा का क समिर काऊ } समिरैता क मनसो सऊ ॥ 
कहा श्रलख समिरौ ठम मेही । समिरे सो समिरौ भै तोही ॥ 
रही सगधित॒ मालती , प्रेम वर तेहि कन्हं | 
व्याकुल भई जीउ मह , मे< न काहू दीन्ह॥ 
इवल भइ ज्र मालति बारी । धाई धाद कहा बलिहारी ॥ 
कवन कलेस समान सरीरा | कहत सरीर से शआ्मापन पीरा ॥ 
कडा कले न एकौ मोद्य | कवन कले सनावड तोही ॥ 
कदा मई दुर्बल तै नारी। रिन्‌ दुख दुर्बल होत न प्यारी ॥ 
षो री मात समा दहै तोरी | मेरी मरम न गोवहु गोरी ॥ 
जो दुख होई पिड मर्ह, मोसे कहि देहु । 
धाह करौं उपकार सै, दुख कर श्रोषद लेह ॥ 
का सृवा वोष्टी दिन जो च्रावा । मासे मुकर नोव सुनावा॥ 
दै जो क देख मेाहनपुर । मधुकर राय त्यौ जस सर ॥ 
सवा सनायेडः तेहिक स्देसू हौ तेहि कारन प्रेमी भेस्‌॥ 
हों माता सनि मधुकर नां । भमा गन मधुकर उड़ि के जज] 
मेहि मालत्ति कह मुकर नेहा । कीन्हा मधुकर नेही देहा ॥ 
तम॒ मत्ता दाया भये, दाया ऊपर आउ ॥ 
भोहि मालति कह सधुकर , कै उपकार मोराड ॥ 
सनि धाई दाया पर श्रा! मालति सो उपकार उने ॥ 
सौपह काज आपन ताको । सिरजनहार नाम हे जाको ॥ 
पुख्ब पुम के पालन हारा। है स पुरब काज व॒म्हारा ॥ 
सुमिरहु त्तादि विरारह नाहीं । सुमिरन ब्दो श्रै दिन माही ॥ 
बहुरि सुवा सा बरिनती कीन | व्रिनती क जिउ कर मरे लीने ॥ 
भेजहु तेहि केाहनपुर , मधुकर श्राने श्रा । 
श्नाने प्रेम बढा कै, तेहि मालति कं पासः॥ 
प्क दिवस मालति मति पागी । त्रिनती करे खवा से लागी ॥ 
कमल ब्रातं जीभ स खोला) पणँद भला दै कमल बोला ॥ 
कैमल मात कै कद दाता | कहा श्रहै भल कमल बरात्ता] 


मधुकर खड 


धरती ऊपर जाड प्रावा । कमल कर्द हाय महे" श्रावा ॥ 
तुम दौ सुवा शरान जस प्यारा | जैसे प्रेम बान दम माया॥ 
तैस महि धायल कदे", श्रौपद फादा देहु । 
लैन्रावह मधुकर कद , यद पूया जस्र केहु॥ 
सुवा कदा सुन वारो भीरी । श्रै सौम पर श्रा तोरी॥ 
मे परली वह मनप श्रय | मनप बतीठ मनप दितं चादौ ॥ 
सा जई कौन्दा जगत त्रजोस । मानुष मेना मतुप बोरा ॥ 
मानुष मानुप वन समू । सुवा खवा कौ वराते बूम । 
श्रौ मेहनपुर देख नां | रक जाडं भूल बन मादी ॥ 
दद साध जो मानम, जाङं मेहमपुर देष । 
दोऊ मिलि समुफाविं, श्राव इदा नरेख॥ 
ददै समुफाये सञुभई ई । दुद जन मिले बूत मल दई ॥ 
जेहि वसीठ कै नीउ डगाई। लीन्द सदायक्तं ्रापन भाई ॥ 
गा तेति दिख जास डर माना। माप्रा सादी वात सयान] 
दुह मन एकं होड गिर तोरे। व्रिदारत बदन न भारं ॥ 
जेद सन त्तो सगा तोरा | मन तारा कि तोरा मोरा॥ 
परेम नाम वरन जारा, वसे ठम्दारे गाउ | 
ताके संग पढठावहु, मोहनपुर कद जाऊं ।! 
माना वान मालती रानी | धा साथ जनायधि जानी ॥ 
धार्‌ गई परभ दिख धाई) चिनै सुनाई वात जानई॥ 
दीन दस्र न्रौ आरण दीन्दा | प्रेम सीस पर शराश्च लीन्दा | 
दरव करै सबं कारज पूरा । उदुदित करे दरव जिमि सूरा ॥ 
जो न दख के निर्मल करई | त्रगिन होम होड गल मे परई ॥ 
करता अपने पय पर, दस कदा दै देडद। 
जो महिं देई सा एक दिन, लाक द्रवं से लेड ॥ 
सगले सुवा प्रेम वनिजारा। मोहनपूर पथ पगु ठारा॥ 
श्रै वनिज का उदूदम भ्ज्ला।पे जो करै बरनिज निर्मलो | 
सरिजनदार आप का वेला | आवत तै वनिज के खेला ॥ 
वेचच केवर का दै मलो | श्रदै व्रियाज नदी निमलो॥ 
सन्दर रिनि करता कदं देह । वह जग मूल लाभ संग लेह ॥ 
बिनु पद दस्वजोंश्रान क, जो कोड्‌ त्रगमों खत | 
आनहू श्रगिन से खातदहै, दै यदह साची वात] 
काटते परथ सुवा बनिजारा) परह मोहनपूर सारा | 
मधुकर उदो वियनङुल दियं । ध्यान रहै मालति पर दीय] 
नेकल बहुत भा मुकर राजा। गा सव दछरुट राज का काजा | 
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्दिदी के कवि ओर काञ्य 


सरम की कली एूल चिक्साना } बास पाय सव काहुश्र जाना ॥ 
छपि ये भरम कस्तूरी दोऊ 1 अंत वास पावै सत्र के 
लोगने बहुत उरावा , किरा न मधुकर प्रान । 
मवेड प्रेम के बाढ़ , वाउर मेघ निदान ॥ 
सुवा- प्रेम कह मरम धिखावा । बेचह हम कहं जानि परावा ॥ 
हार चडाईद मोल करु भारी] लै न सकै बैठ सन हारी] 
तब राजञा मधुकर मोहिं जे | भारी मोलि वैगि तोहि देई॥ 
भित्र जोहोईै सो मोल वढ़ावै। वैरी जान से श्रौगुन लावै॥ 
श्रति संदर कहं नैरी लग्‌ । वेचा येरै प्र॒ विनु जोग ॥। 
मधुर बचन. मँ बोलऊ , मधुकर लेह निदान । 
रहि राजा के सग मह, क्यो दाथ मों प्रानी 
मेम जतै दूसर दिन पावा। लैकै सुवा हाट महं श्रावा] 
हाट नगर मों भये पुकाय। पेम नगर का है बनिजाया॥ 
बेचत है एक सुवा सरेखा। वैसों पंडित कीर न देखा॥ 
गाहक श्राये मोल उधार । मारी मोल सनत स्व दारा] 
मष्ुकर प्रेम नगर कर नाऊः । उनि श्रानन्दित भा मन गर] 
श्राएड मष्ुकर हाट मों, लीन सुवा कहं मोल । 
खवा श्रधर कं लोला, बोला कोमल नोल | 
मनिमय पंजर वीच परेवा | राखा मुकर कन्दा सेवां ॥ 
भयउ श्रहार खवा की बाते | मधुकर रजा कं दिन ररते ॥ 
पक दिन प्रेमदं पास हकारा) सून सदन कै वात निखारा॥ 
है मालति रानी वद देखा | रूप विहाय कला निधि मेसा॥ 
वह रानी कर सनतं बखानू। खरत सनेदयी भयेड परानी॥ 
तुम श्रावह्ु वहि नगर सों, ताकर कौ वखान। 
एक खवा सो मै सुना, उडिगा सुवा निदान ॥ 
सुनि यष्ट बात प्रेम तव ईसा) हंखा एल सानं मदि खत्ता ॥ 
जो एक मोल निपं दम लीन्दा 1 मोल गुलिकं नगसानिक दीन्हा ॥ 
ये्ठी घवा मालति गुन कदा । व्र श्रनचीन्द ठम सों दोद रदा ॥ 
उदष्र खवा ई ठम नदिं चीन्हा । पडित जान मोल ठम लीन्दा ॥ 
सुवा का पिंजर नियर राखौ । तब रसाल वच को रस चाल ॥ 
सुचि रदसाना मधुकर , पिंजर॒ लीन्दं उतार। ` 
पद्धा कल कहा कुखल है , है जब ऊुसल उम्दार ॥ 
प्रेम चवा दोऊ गुन गावा। एकै मुल दोह चात खनावा॥ 
इम मालति के भेज आये । द्रखन देखि बहत खख पाये ॥ 
म्रालति तुम्हे दिम रात संवारा। भा श्चव मन तोहि उपर भेवारा॥ 


मधुकर खंड 


हुम कद श्रानै दै पठाव | प्रेमहि निं को तादि जनता ॥ 
बनिज दमार द्द छो राजा । श्रव वद देश गवन तोदि छाजा 
रटत॒चातकी दो री , चनि दरसन जल लेह । 
नातो प्रान ले धन, यद श्रयरध नक्ञेटु॥ 
सुनि मधुकर जानहु जिङड यावा । कदा ठम्दं मोदि लाग पठना ॥ 
छ्ाजत सीख श्रक्ता्त लगावठ । सीस चरनकै तेटि दित धावड ॥ 
श्रबरलग रेड भरम मदमादी | रदी पथकी सुधि मो न्दी 
छम हह श्रगुवा चतुर सयाने । मिलेहु करेड तेहि शरोर पयाने ॥ 
है धन दिष्ट भाग को सोद । छुमिरन मोर चदे चित बोदीं॥ 
रोबत दिन मोहिं चीता, श्रव दि करें श्मनन्द । 
सोह रोबाद दसायै , नेह कीन्दा रवि चंद॥ 
तजा राज कट मधुकर राजां । सत्र समान चरै को साजा ॥ 
पिंजर सो विर भा सश्रा। प्रेम चाप मिलि श्रवा हुश्च ॥ 
बहत लोग सजा संग लाये! मनहुं सोवत्त कै खवर जागे ॥ 
सोश्रत है जग मह सव्र को । जव मरि जाहि जाग तव होई ॥ 
य॒ जीवन कट छोटा जनह | जीवन ब्दो श्रगम पिचानहु ॥ 
जख जिय तेरे मरह) उठहु मरह जदि भात । 
जम वाहत क ऊपर, काह दिदे दौ दात ॥ 
बहत देवस को करत पयाना । एक समुद्र श्राइल नियराना } 
चदे पीत ऊपर खव कोद) गादुी प्रेम नगर मगु द 
चोदय बरूड॒ भये खव कोऊ | सुवा उड़ा जनि विह्ुडुन दोऊ ॥ 
जाको रएखत सिर्जनदारा | जल सुखाई मयु लाद उत्राय ॥ 
यह जनि जानहु नीर इवावै । चारै धरती ब्रीच धसाव॥ 
शकं चारं जल थल भवा, राला चादा जाहि! 
श्रागे कटि कै मेजेउ, नाव वनावै ताहि] 
नडे गस कोप श्रौ मावा । भरमित श्रौर काम कीमाया॥ 
एकं दिस वदै तद्र श्रौ वृक्छा | मधुकर प्रेम वदे नहिं सूभा॥ 
मन पिताहं सवा गा तहा] चितवत पंथ मालती जदा॥ 
मिली कहा कटु कमल पियारे । पथ निहार नैन इमारे। 
कटा कुसल का बृदी पोता] होत कुसल जो जने मन होता ॥ 
मधुकर ॒श्रावत तेषटि दिस , वहा चिन्धु के षार। 
बृडे सकल स्परत्ती. कोडन लाय गेदार॥ 
मनि यह वरात मालती रानो। मन पर्चितानी सोच सयानी | 
धन लेख जनु परले श्राई। यह परलै केहि दिखते धाई ॥ 
किं यद परलै परे | श्रायो द्वाय्रम्हाके छे ॥ 
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हिंदी के कचि श्नौर काव्य 


की त्रिरव को एकदिन बीता। सोयेड भमै परल की रीता॥ 
नदि सिरे वै हह ब्ररियारा | जाकर श्रवध लिखा करतारा ॥ 
मीच देखड परलै , धरती भयउ श्रषिष्ट | 
की मन मोर किरा है, उलटि विलोकन दिष्ट || 
खवा इभातरै वहु रानी। जीवन हारन वृदे पानी ॥ 
करै जो क्कु करता को । श्रन्त काज वह सुद्र दोई॥ 
मेद छिपा तोहि कारन माहीं। सो जानहि दम जानि नादी ॥ 
शानी शक एक बालक मारा। श्रौ एक नाव जलधि मो फारा ॥ 
माथी तकर मेद न जाना। मेद रहा तेहि ब्रीच छिपाना॥ 
घर धीरज मन भीतर | हो जियत वष्ट ॒दोह्‌। 
जो मति सोदका श्रै, छाडै धीरज सोद ॥ 
मालति का देहु हम बओधू, मोहि पहरा परश्रावत कोधू ॥ 
कष्टा करत प्रा क्कु नादीं। वह करता नादी जग मादी ॥ 
जेद्रै परा को करता जाना। सौ मूरख जग वीच अलाना॥ 
सो कता जोसवं पर॒ बली! दीन्ह मनुष्य को काया भली ॥ 
वद ॒पूख सो इर निसरे। को पच्छुम सो श्रामै पारै॥ 
कोप न कड पदरा पर, धर धीरज मन माह। 
देखु जगत मो करता, क॒ विस्तारा छाई ॥ 
धीरज बति कदत दै सुवा । मोहिं वियोग सो शरास. चुवा ॥ 
श्रव प्रस करहु बहोरद तादी । मन श्रौ ध्यान बीच को श्राही॥ 
का बहोरन दाया सोई । जेहि श्रज्ञा जीवै सवर कोद ॥ 
पै तोहि लाग फेर उडह्िजाऊ | दरौ बन परत्र सव्र टज ॥ 
ज्ियत होई तो देरिनिसार। ना तोवैठ रहड चुप मारड ॥ 
जियत मिलत ई एक दिन , सुवा मिलत है नाहि । 
मायुष्य सुवा मिलै तवर, जन निर्मल होद जाहि ॥ 
इडा नाड लै उड़ा प्ररेवा| हेरा इडा ग्रहां सेवा ॥ 
मश्ुकर वहि तट ऊपर भयऊ । चलि सेरगपूर मों गयऊ ॥ 
हेत ताको सुवा सरेखा। तेहि सैरगप्रूर मह देखा ॥ 
रोये ेसे दोउ इख भरे। तेन रोव्त कुन क दिल भरे ॥ 
जो दिल भर श्रलख तेदि जानै । दूखर पत्र विक्लं मह जनि॥ 
रोये मधुकर श्रौ सुवा, बहुत मानि मन इान। 
साथी कारन मा बकल, मधुकर निप खयान॥ 
सवा भयेड श्रवा श्रौ चला । पाद्यं चला बरिरदं कर जला ॥ 
मगुमों मिला प्रेम बनिजासा | श्रौर लोग जो रदा विथास ॥ 
परेम नगर मो मधुकर गयऊ 1 जनु तप्र साधि सरग मों भयऊ, 


मधुकर खंड 


है तेहि नित वेकूढ सवार । जो मल काज ङन्ह मद जार |] 
पिर कनक कडा श्रौ बागा। बौर पाट उपर मनि लागा] 

मालमि फुलवारी र्दी ,रदेड स्नेही नां । 

सुवा कदा मधुकर सों, ल्ह इहा वक गड ॥ 
मधुकर लीन्द यास्त फुलवारी । घ्रा श्राप गवा जह्‌ प्यारी} 
पूश्च धन कहु कुसल पियारे ¡ देखि जुड़ने नैन हमरि ॥ 
कटा कुसल ज्र फसल ठम्दारी ! नीको भग तेहारो बारी॥ 
मधुकर राजा को मै जाना। फुलवारी मों दीन्देड थाना॥ 
३ दरसन का भूषा राजा | श्रत तदि दरस देखाउब छना ॥ 

ठम मालती वह मधुकर , दोऊ एक सजोग। 

ससे देखी निप को, प्रेम मगर के ल्लोग ॥ 
दरस देखावै कह ॒तुम कहा । मोहि बहि दरखन पर चित रह! ॥ 
दरसन जोग विंयेहु वहि काजू । राजा रहा तजा स्त्र राजू] 
नो दरसन दाता को चाहै। काज करै मल सत्त निव्राै।॥ 
श्रौ करता की सेवा माँ) दुसर साग मेरवे नादी 
वह सुमिरेड दै एकदि मोदी! छाजत दरस दोवाहु वोद्ी॥ 

पै अरवहीं नही उचित , परार देउ देखाय। 

देखै मेरो छया,रेसो करहु उपाय॥ 
कहा ब्रात भाषां तुम भली । श्रब्रदीं लाज लि रट लली॥ 
है फुलवारी बीच श्रटारी। जाद अटारी चद्धियि प्यारी) 
मधुकर हाय देउ मै दसन | छाया रि देखाबहु दरसन ॥ 
तै परगट तेदि लखु उरतरसी ¡ वह देखै तोहि ससि की ससी ॥ 
परगट दरसन को दिन श्रौरै। है प्यारी केतो दिग दवरे। 

दद्द उपाय मलो है, यह दिन देहु ्िताय। 

मोर॒ होई जव दुसर; दरखन दीजै आद्‌ ॥ 
दुसरे देवस मालती प्यारी । सखियन सग श्राह फुलवारी ॥ 
चिल्ल श्रटारी सखियन ठाथा । दुदन चंद सोडा बह माथा |} 
श्राप दच्छं वह सुवा स्याना। अया तरे मधुकर कह श्माना | 
दसन दीन्द हाय मह लीन्हा! मलिति ब्रदन मरोखहिं कीना ॥ 
भका दरपन मों परहा । परी ब्रदन कौ व्िह्ुरी नाहीं॥ 

देखि वदन कौ छाया , मधुकर भये श्रेत 

मालति कलौ ' भवर , लखि भरिकसि रदी संकेत |} 
जव सचेत भा मधुकेर जानी । मन्दिर गई तव मालति रानी || 
द्रखम दैक. गै पियारी | तेहि दोहाग भई श्रभिकारी | 
मीलन क्ताग दोऊ इख माही । पर हाय सुख शकौ नाह ॥ 


१२९१ 


हिदोके कवि मौर कान्य 


खवा संदेश दोऊ कर आने] दोऊ सग सनेद वख्तै॥ 
कब्रहुख पाती कवहुव त्राते । श्न सुवा चतुर दिन रात ॥ 
मेम बिरह वैराग मो, बहुत मास गा बीत । 
कव्हर दुख कवं सुख , कठिन प्रेम की रीति 
सूप जनि मालति बरजोगू । नेवता राज वंस केलोगू ॥ 
रचा सवम्बर ठौर बनाये । राजङ्ुमार देश के च्चे] 
एक एक उुन्दर राजकुमारा ¡ कोऊ रवि कोऊ खसि तारा ॥ 
मधुकर चिनु नेवते गा तहां! रहेराज बंसी सवं जहां] 
मधुकर देखि रूप स्व लोभा।सोमा तहा सभा को सोभा॥ 
मडिमाला मालति लिह , आई समा मकार) 
बहुत स्देली गोहने , म्येड सभा उंजियार ॥ 
लगी श्रास सब्र के मन साथा । यह चंचला चै केहि हाया ॥ 
वह चंचला चेचलां के समा} चहुं दिसि फिरी लिहे मन दमा] 
ताकर ओठ डली वह माला 1 टारे जो मातेड तेहि हाला # 
गये सकल निप श्रपने घर को } मालति व्याह गई मधुकर को ॥ 
दुख सदि के सुख पायन दोऊ 1 वस सुख दु पियारी होऊ ॥ 
सखी कोनी कि गड - इन्द्रावतिं के लाग। 
कल ना परै प्यारीको, वादै अधिकं दोहाय। 


विरह अवस्था खंड 


धन सो धन जेहि विरह ग्रियोचू । श्रीतम लाग तञ सुख भोय्‌ || 
नेह वीज मन धरनिय बोवै।रैनन सवै दिन कट सेवै] 
धन जेहि जीउदोद अनुरागी ¡ वरे पान सो प्रीतम लागी॥ 
तनै भोग सुख घुमिरन नादी] जागे निसि कटं सोवड्‌ नादी ॥ 


घन सो जन धन मनतेदिक, जगे मन डोदाग। 
परैदोद कीच्राग मो, मानस मसि दाग॥ 


रोद दीप सुत डि घो$। प्रभिलापरिन च्नुरयगिन रोई] 
हृद्रावति सुङ्कवार कुमरी) मार त्रिवोग परा तेहि भारी॥ 
परेम सरीर वेव्ाघ बढाया | दूबर पीत मयेड धन कावा 
पानन खाय न पीवे पानी | भूख पियास शरुलायेउ रानी ॥ 
व्याकुल भई रात दिन रेवै) वरदन करेन रक्त सो धोवै। 
प्रेम आग तन काटिय जारा | मारि चाहमा मन के पारा] 


महड दृवरी रनी,भे वित्रे तन रग। 
त्रैरिनि दोक लागेड , व्याध श्रय के खग 


दुल भडड व्याध सो नारी) व्रलषटि गोमा जीवन सारी। 
चित्त ध्यान प्रीतम पर राखा] चाखा प्रेम वडेड त्रमिलाखा ॥ 
चैरागिन कीन्हा वराग. श्रतुरागिन कन्दा श्रतुसग्‌ ॥ 
सुभिरे सोवत॒ वैठी ठाढी। मन श्रसमर्थ ज्रवस्था बाढ़ ॥ 


पेम भकोर भयऊ तेहि सीषू ¦ वैरी वू निस रजनी ॥ 


सुक्ख भयञ दुख दायक , सुध मति रेड न साथ | 
परी जगत प्रानेसरी, जता केरी हाथ ॥ 


सुद्र वराक मनाक्‌ न भायै! गगन चाक उदवेम सतावै ॥ 

्रिरह आग सो भै उर दाहू। धन सुसिक्टेभा मदिर राहू ॥ 

भावर ज्ञाय न चिच्छा मानी | छिन छिन कै श्मान की बानी ॥ 

उन्माद सो रोवड. रसै । राप्‌ धरती मोती सस | 

जियतत रद्द धेयान के वादा।ना तो होत मरन पल माह ॥ 
घन के ्रतरपट भयेड , गगन रेच महि नीच । 


छाडि सकल ॒धंषा कर , परि गुन कत्थन बीच || 
६७ 


१२४ 


हिंदी केक्विश्रौर कान्य 


वह रावल जग मिश्र नवेला। मन परान कटे" कीन्हा वेला ॥ 

वेह विदग्ध सुङ्कुमार पियारा | रूप गगन सविता उजियारा \ 

चिता कथन वीच धन परी | चिता करै धरी श्रौ घरी ॥ 

केहि उपकार दरख वदि पाड" । केदि उपक्रारे के डिग धावु ॥ 

होत मनो दोतिड जरि छारा | देद चढावत रावल्यु प्यारा ॥ 
वदो भाग सारी, रहती प्रीतम पसि। 
मोटि कलेस विद्ुडन क , है प्रहधन्न परकास ॥ 


ज्याह्‌ खंड 


धन्य व्याह जासों ध्न प्यारी! दोश कत संग खेलन दारी ॥ 
होड सुदागिन प्रीतम पाये] पिय दिग जाइ सीस निहा ॥ 
माज वहढि सरीर ब्रनावै) पठि रस लेद पीठ रस पतै।॥ 
निम॑ल ' होड दोद सुङ्कवारू । पानो शूल का करई श्रदारू॥ 
माज महः पर चिन्त नेवारे! नित्त प्रीतम को जाप सवार ॥ 
सत्त सित धन जोर, प्रीतम को अनुराग । 
प्रीतम श्रपने दाथ सों, घन कद देइ सोदाग\ 
निप सथम्बरर लगन धरावरा | सव काहू कड नेत पठावा ॥ 
मयेउ अनद श्रगमपुर नगरी । भई सुद चर्चा नगरी सगरी ॥ 
बाजै लाग बियाहूत वाजा । जन परजन मन॒ परमद नाजा ॥ 
स्वा चित्र सों मदिर द्वारा । लगेड होन सो मंगल चारा] 
सुभ मोड्व दयन उप्रराहा | जासों होड नर सिर छाहा॥ 
ससि बदनी सव्र कामिनी, गावै मगल चार । 
लीन्द शअनद बसेरा, जगपतत सदन मभार ॥ 
दद्रावति मजे मेह मई! चेता मालिन नियरं गै ॥ 
पू्ा द्र्य लजानिय नादं । केस रदिये माजेय माहीं ॥। 
क। रदो मन निमंल कीर । चित भ्रीतक प्यारे पर दी! 
मन सों दखर चिन्त नेवारी। पि पर ध्यान लगाव प्यारी ॥ 
निस दिन मन को खेत बनावहूु। पिय की प्रीत को वीरौ लाव ॥ 
श्रलप श्रहारिहु जीये , सुभिरहु पिय को नाउ । 
रदौ श्रकेली रातदिन, प्यारी माजे गडउ॥ 
मनि मों इद्वावत्ति रानी । आरद श्रसीसदहिं सखिय ख्यानी॥) 
देदि ्रसीस्र सखी दित प्यासी । रमा निरव रहै तोहि दासी 
हो प्यारी बिलसह पिय प्यारा ¦ पिय मेरबत है सिज॑न हारा ॥ 
जो सजोग चदा दुम रानी । मेंट तेदिक श्रव श्राह ठलानी ॥ 
व्याह नसेनी मिलन उदन को । मिलै सिघर श्वं मिलन सजन को} 
सुख च्रनद सों रानी, वेलसह पिया सजोग। 
मये कत सजोगिनि , आवै कर सुख भोग ॥ 
सचिन श्रसीस कचन सुनि रानी । कदा पिता घर रषटिउ थलानी ॥ 
खेलौँ कोड मे देवस व्रितायेउ । कुहूं प्रीतम मरम न पायेड ॥ 
खलिः वीति गड लरिकाई । बाढेड दरप होत तरनाई ॥ 


~ 


२ 


६ 


दिद कवि श्रीर्‌ क्राञ्य 


भूल्िउ खेल सखी के साथा | चदेउ गगुन कर मानिकदाथा ॥ 
गुन नटि एक त्रास मोदि हियरे । कैसे दोव कन्त के नियरे ॥ 
हँ श्रजान श्रौ निरयुनी, जान सूप वह प्रीड। 
दाथ दुखं गुन जान सों, सखी सोच मह जीउ॥ 
मोदि गुन बुद्ध सखी दै नाहीं । यद नित सोचत दौ मन मादीं॥ 
जदि युन द॒द्धि हाथ मद दोई। तापर प्यार करै स्व कई ॥ 
रदत न बुद्धि पिये मद हयाथा। यानित दोष लाग मन स्ताथा ॥ 
सनु चतुर जो भिउ कर दोई। रै मल मुढं मित्र सो सोई ॥ 
गुन सों माष होत पयार । गुन कर गाहक दै सतारा ॥ 
विप कद श्रमिय करत दहै, दै जानी जो केष । 
मूरख जन कै हाथ सों, ्रसृत विप सम होई ॥ 
मानभत्ती वह सिय पियारी | बरोली सुनिये रज दुलारी ॥ 
यह जग ब्रीच श्महो स्पवन्ती । पिय जेहि रीभा सो गुनबन्ती ॥ 
वम पर शरस रीरा पिय सोई । चाहा एक नार एक दो ॥ 
प यह लट श्रौ अखि ठम्दारी | धरा वियोग ब्रीच तेहि प्यारी ॥ 
गुनि मति कोति सल श्री रूपा। सव्र तोदि रीः कत शुन भूपा ॥ 
प्रीतम मै का मै दिये, तोहि नित बाउर षीडउ। 
तोलट चरौ श्रधरन मो, प्रीतम मन च्च जी ॥ 
रतन जोत पुनि बात निखारा। भयउ रतन सों मम श्रवताय ॥ 
एक सोच मेहि श्रावत सजनी । तासों सचत हौ दिन रजनी ॥ 
पिय च्रीगुन लावै मेहि रामा | मानुप जन मन तेरो बामा॥ 
मानव मानुज उढर सो होड । मनुजं उदर बिनु मनुज न कार ॥। 
पिं के वरमद श्रषु जव श्नाजै | माति उद्र तव नर भौ पवै॥ 
जनम मोर श्र नादी, च्खी सेच मै लेउ । 
पिय छेुन जो लावे, करीन उतर मे देडः॥ 
कदा सखी क्लुं साच न कीनि | व्यान श्रभूरत ऊपर दीन ॥ 
तोहि करतार रतन सो कौन्शा] कर मह रतन ज्ञान कर दीन्हा |} 
जो करता कह करवेद दई । दौ तेदि करै होई तत्र सेदं ॥ 
तरिर्घं पुरषं चरी बन्ध्या नारी । तारौ सुत पायन सत धारी ॥| 
भाज पिता सों बालक कीन्दा ] ममृत बचन जीम मो दीन्हा॥ 
कन्द विमन माटी सो, ब्रहुर दुद तें कौन्द। 
तासों रकत मासन करि, हाड फेर जिउ दीन्द 1) 
श्रलख श्रमूरत मिर्जन्॒ारा । मूरख जगत शअरलेख सवारा ॥ 
ते्ि छाजत सिक जस चा | दज जग च्रापुहि करता ६॥ 
जनक जननि बिन विजँ पारे | जाते नादै जनम सेवर ॥ 


च्या खंड 


रद पिताक पिता न मति | पेते सिना वह जिञ दाता। 
प्रीतम तेहि गुन रेस ज्मा । लसै न एेगुन देखै समा ॥ 
मित्र भित्र के रेगुन पदिचानत युनमान। 
तेरो सकल श्रवस्था, गुन ब्रूम पिय घ्रान ॥ 
दायावत्त है क्त वम्हारा। है श्रपराध द्िपाचन दारा ॥ 
जो गुनवत है जग मा्हीं। तो गुन रैरत है नादीं। 
जेदि गुन सो गाहक गुन केरा । जेहि एेगुन से एेगुन डदेरा॥ 
श्मापुदिं बरीच ओ णेन पावा ।सो म कडा श्मवराध परावा ॥ 
जो अपराध दिपएवद कदा) जोग वसन ताके तन रहा 
जो शख पर रेगुन कै , महा भित्र दै साई! 
ताक्रो मित्र न जानिये, पेगुन रासै गोड ॥ 
राजङ्कुवर जव मोतिय पावा | सात सखा कटे" नेवत पडावा ।] 
मिर्तंक रदे जीउ उन पाये | धाये सकल अगमपुर ए ॥ 
सात मित्र राजां कह भेटा। द्रलन निद्धुरन सकट मेटा॥ 
राजा कै कालिजर ढाऊ। भित्र पराक्मा प्रेम तेहि नाऊ ॥ 
रदा चरहुत दिन सो परदेस्रा | च्राये नगर धनी दोदं मेसा] 
देखि सून कालिज, मरम कुवर को षाद । 
रहि न सकरा राना व्रि. लीन्ह जोग चित लाई ॥ 
सुनि के राजकृत्रर के जोगू | भाजोगी याया खल मोगू |} 
प्रम कै साथ लगे सेसगी। रावल मेन लिह सारगी॥ 
श्रानम सचर राखेन पाऊं | अगसपुर के मयेड बटाऊ॥ 
सीस जटा घरि खप्यर हाथा! श्रये मित्ते रान के साथा] 
भटेन प्रेम रवर कहं राजां} भा मन मुदित मोद उपराजा | 
भयेड जोग करो राजां, राजा वह गन माह। 
जगपत्त दाया दमं करो, सत्र सिर अरयेड छह | 
सीतल छदा पवद सो! जो ततप कि जगतत मह टो ॥ 
जेहि मन जसता की डर भारो तेहि नित लामै दु फुलवारी ॥ 
दोऊ वीच दुह रना ब्रह | सव फल फले दोऊ मह रद ॥ 
च्मौ सूर नारी तेहि ॐ | वनी रतन मोत्ती की ना ।॥ 
दूखर फल मल को है नाहीं । मल कोमल फल दोउ जग मादीं }] 
जो शमवै करता दिचि, एक भलाई साथ । 
वोदी भलाई क सम, दस्र श्रावै तेहि दाथ ॥ 
कवर पास ऋपा चलि आये ! जगपति दकल समेतत पठायेड ॥ 
्ाइ कवर सग क्रौपा बोला | कपा रस मै मापित बोला ॥ 
अमलो लला जत साथेड जोगू } तत च्व मानह परमद भोग्‌ ॥ 


१२७ 


१२८ 


्िदी के कवि श्नौर काव्य 


धर सारगी गहु क्रीपानू | उदित भये मनोरथ भानू ॥ 
कथा काठहु पिरह बागा | जोग सुकुट॒धरि बाधह पागा ॥ 
काटृहु माला जोग को, पिरह मानिकं हार | 
दैव दिष्ट सनघुख भयेउ , दोह दरथ सवार ॥ 
काठत माला कथा राजा | चकचूहत मन मों उपराजा ॥ 
माला गनि सुमिरेड वह नाऊ | काठत छह मवेड तेहि गऊ ॥ 
जोग चिन्ह बह कथा पाया | कढत उपेजेड करना माया ॥ 
क्रीपा चूमि कदा दौ राजा। नन कथा मन माला छाजा ॥ 
जोगन पूजे तै न जोगू | पूजा जोग लेह श्रव मोगू॥ 
जलमें दूहद श्माप गा, मरि मोद तरग। 
दुख को सागर बीतेऊ , श्रव सुल दिन कोरंग॥ 
इुङ्कल दै मानुष की सोभा । चीर चाज सोभाधर को भा॥ 
भरु गुन काया श्र्रर घाल काठ कि खरग श्रहै परयालै | 
तत श्रौ जोग के आहसि चेय । कर पवित्र अवर तन केरा॥ 
बस्तर लेह भोग क जोगू। जोग जोग श्व दहै भल मोगू ॥ 
समिरन पूजा दै तत्र ताईै । जत्र लग नदिं निश्चै मन गई ॥ 
दै सव वस्तर मनिमय, मन मो करहु श्रनंद। 
पद्िरहु लखि के सोमा, लाजै रवि श्रौ चद॥ 
परेड श्रसुक कुबर सयाना । सुना सीर लखि रूप लोभाना ॥ 
श्रौ सोसखुटर श्रयुक् सोदा | दूलद देख तजत मन मोहा ॥ 
जडिता सेदरा से छत्रि लद । चौका चमक्रि चौँधि चु रहई ॥ 
फेसे रूप भ्िराजा राजा । देखि मयक अरज मा लाजा ॥ 
चेल पिर सत्र चेला सोहै । श्रस्व सवार भये मन मोहै॥ 
सखव साथी राजा सग, भयेउ उरग सवार। 
तासन मों तारापती , भयेड कूवर युङकमार ॥ 
चाजन बाजै सानन साज । लाजन लाँ काजन गनजेँ॥ 
सगन सोहै श्रंग नमो | ञ्ग न गोरह मग नः होरह॥ 
सरै री देखै बर प्यारा । दृष्टि बिद्धावन मगु पर डारा॥ 
नरके घर बान रेग राता ! लखि मानिक श्रौ लाल लजाता॥ 
रहसि करै श्रागमपुर लोमू । धन धन बर इद्रावति जोगू ॥ 
जो देखा सों रीभा, धन धन सव सुख दहो) 
चिल मोचि रीफे, एको रदा न कोई ॥ 
सखी एक चितवन तेहि नाऊ | का कृबरि सों मै वलि जाडं ॥ 
देखे दसरर बर मँ तेरा | तोर दे देव निउ मेरा॥ 
सुनि इद्रावत्ति मन भा चाज । धवरादर दित ढाय पाऊ ॥ 


अ्याह्‌ सवंड 


सखी सरित वहं प्रान पियारी ¡ चदि घवसराहर ध््टि पारी ॥ 
कन्यापति सत्र लोगन मादी । दद्धि त्राहि दिस श्चावहि जादीं॥ 
राजकृवर यख ऊपर › रेड सकल छवि छाई । 
्मागमपुर की दारा, देखि रदी सरभःद ॥ 
चितवन केड करं देखहु रामा । वह तरो दलह श्रभिरामा ॥ 
पूरन सूप सपदा जाको | करन रदे चित्त चितवन ताको ॥ 
श्राज निवेखम ते सुख पाथा | सोभा च्रधिक चदढी तेहि काया | 
देखत प्रीतम मुख बह रानी | प्रेमा गोद गिरी युखछानी 
मान स्खीको रेड न प्रान | कन्यापति चखु मारेउ बन्‌ ॥ 
- छोडेड धीरज धीरजा, चेत न चेता देह। 
श्राप श्राप कह वों, मारेड प्रेम नेद ॥ 
देखि श्रचेत भई सवे बाला | श्ेचयन चोखा दरसन दाला ॥ 
सवन कहा यहं मानुप नादी । प्रहे सहादेवत जग माहीं ॥ 
रहान चेतत पाव श्रौ माया) नीबू काटत कटेन हाथा ॥ 
मानुष रूप देखि शस होड! रदे न चेत बीच जत्र कोई ॥ 
करता जा दिन दरस देखावै । कैसो होड नहीं किं त्वै ॥ 
कीन्ह रूपय मानुष को, श्मपने रूप समान। 
यत्तँ ज्ञान हरत दहै, मानुष रूप निदान ॥ 
प्रेमा जाप चेत जब पायेख । इद्रावति कह तुरत जगायेउ ॥ 
पृच्का मुख्छानौ कटिं लेले । करित छुम्दिलाई कमल रवि देखे ॥ 
श्माज च्रनन्द रूप प्रगटाना | छाजे ठम्दै कडा पुराना ॥ 
परेम उतरि कवरी तवर दीन्हा । रवि सनेह श्रदुज मय लीना ॥ 
मित्र वदन सोभा वर सोहै नदीं श्रचर इद्र वर मोहै॥ 
प्रीतम हित यह जग मोँ,जा धन के मन प्रान । 
दरस समै आनन्द सो. मुख्दधै प्रिया निदान ॥ 
पाय द्रख सुदुता मै सनी। तन न स्माथ चीर इलसानी ॥ 
हृलसे नैन देखि पिय सोमा । हुलसे स्वात्त पाय छबि लोमा ॥ 
पिय के बदन जीड असर पाया | हुलसे रतन जोत सव्र काया | 
दिनमनि रूप गगन उपराय । देखि कमन निकसे जल मादो ॥ 
पीड वदन सोभा सो भावा | जिय दरसन इद्राचति पावा ॥ 
इद्रावति मन उपवन , आस कली त्रिकसान। 
मनमो रेड न व्रिसमों, गराई नन्द्‌ समान] 
सखि एक दोदई सचेत पुकारा । धरती उवा खुरुज उजियारा ॥ 
एक का मानुष नदिं दद । यह चुर भेष धरे रै कोई।] 
टक कदा रजनीपति आदी | मेडर शवहिं न छेका तादी ॥ 


ददी क कति रोर काव्य 


एक कदय यद साभा धारी | जयतत कलेवर जिडद प्यारी ॥ 
जदि जस र्देउ दृष्टि रौ नानु ¡ तैसा देखा कीन्द वखानु ॥ 
कूवर सनेह सकल मन  उपजेउ सूपम॒ त्रिलोकरि। 
लोचन चितवन मयुसो,एक न परि रेकि॥ 
सखिन बचन सुनि कै वह रानी। सम्ुका श्रागम सोच विचारी ॥ 
कया सखिन मों प्रीतम प्यारा | है मोहि सग लगावन दारा ॥ 
भये त्रियाह गवन पुनि दोई। नहर के ब्हयुडे श्व कोई ॥ 
परी की लालप श्रै । कष्टा एकर थल पर थिर रदृ ॥ 
परदेसी है कन्त ट्मारा। केस चलै को रसै पाया॥ 
रहनो चरन्त न दोदषटै, नद्ृदर देस रकार। 
परदेसी दै सद्चरी,लोना पीड हमर ॥ 
केन सोच रानी केदि लागे । यहि दिन दै हम सत्र के श्रगें | 
हम रोये जनमत सनखारा | जनम देख कित रन हमारा ॥ 
नहर नगर श्नन्त नदिं रहना । सी सोद जेहि सार लना ॥ 
जनम निवह भलो पिय पाना | विन पततम न लै कत्रिलासा॥ 
मिल नस्क जो दरसन पीकों | नरक भलो वैकृढड न नीको ॥ 
मिरौ तहा दहो प्यारी, नहर देष परिवार । 
जेदि च्स्थान व्रसेरा, चादै पीड तोद्टार॥ 
जवर वनवास राम करं भयउ । रीता सती गोदेन मद गयऊ ॥ 
सदन नस्क भा पिय बरह्ुराते ¡ बन वरैकूट भये तेहि जाते ॥ 
पिय व्रिनु फीका सु्रग जीक्रा। पिय गोहन नीका सुख तीका ॥ 
जो प्रीतम तेग प्रीत लगावा ] सो दोउ जगत बीच सुख पावा ॥ 
श्रज्ञा माये ऊपर लीन्दा। पिय कर श्रना भरन कीन्हा ।) 
पीठ जषा ई सुख तर्द; जहा न प्रीतम हो । 
वदा सुखद को दरसना , कहा विलोके कोई ॥ 
चनि वरात द्रि जवर श्राथेड । श्रमल ठाउ ब्रहै कड पायेड ॥ 
बेड कवर प्राट उपरादा । ऊपर सीतल सखो दा ॥ 
सुर नर देखि श्रासिपा दी । निर रूथ रदसि फन लेदी ॥ 
जे,तो खख तजि साधा नोमू | वेतो श्रलख दिहा छल भौगू.॥| 
योरे दिनि का कृवर सलोना। लोना अ्म्ुक कन्देड टोना ॥ 
रूयवन्त संजा कूवर , सकल वरातिन माहं । 
सुन्दरता पति होद रहा, मान पार उपराद ॥ 
जवन बने महस परकरारा | जेव नित ना निप दकाया ॥ 
बरहठे लोग श्राढ सत्र ता । दीन्द ठञर जवे मित तद्या ॥ 
भोजनं केतो इन्दर दे । उदर भरे प्र खाय न कौ ॥ 


उयाह खंड 


त्रिषा हुधा पर श्रच्वै खाई ] तत्र जल जेवन करै भलाई ॥ 
छुघावन्त कृहट॒ देहु अहारा । देइ नाक फल सिरजन हारा ॥ 

कत न पारे रसना, सव्र पकवान वखान। 

से सेवाद एक कवर मो . मिलै खात पक्रवान ॥ 
बरारी सों करह न णरा | वरव्ररी सूरज ससि तारा ॥ 
जत जग ब्रीच भले पकवान । रहे सकल किंत कर वखानू ॥ 
ररनत रसना लोनी दोह। जानि सो श्च्छै जो कोई ॥ 
चिनै किंदेन राजा कै लोगू । दै पकवान न तुम स्वं जोगू | 
जो ~ पवित्र मोजन करतारा! दन्द तुरम्‌ सो करहु रहाय ॥ 

जेवै लागे जेवनदि , ले दता की नाउ) 

प्क कवर मे पावे, सै सेवाद तेहि गउ॥ 
भा श्रना जत्र बाजन वाजा | राजित चला त्रिया राजा ॥ 
तूर दमामा व्राजै लागे । अम्बर गये सवद सुर जागे ॥ 
माडौ कै तर कूवर पहूचा। रहा गगन लय माडौ ऊचा॥ 
हरपि गीत नारी सत्र गावे | धर धर सों सव देखै श्रवि।॥ 
पर त्रिय दिष्ट परत भल नादं । तेसेद पर पूरुष उपरादीं ॥ 

रहा उदित दद ल्प सों। दूलह भान संमान। 

वोि समव माडौ तर, येउ चद्र॒दिपान ॥ 
उश्नरसम कह देखत नियरे ! रदसा नीरज श्रपने दहियरे ॥ 
लाज मयक् देखि सङ्ुचाना । परगट हद नाहि व्रिकसाना ॥ 
तन तन सो तो रहा बियोमू | मन मन सों तो रदा सजोगू॥ 
दुह मन प्रीत रीत सो जानै) ्रपने नेद जो मन में श्नि॥ 
रवि दूलह गख प्रगट कीन्दा । ससि दुलदिन मुख पर पट लीन्हा ॥ 

पठेन वेद बामन सत्रे, बर कन्या के नाँ। 

रेउ पनं नैरित जो , भयेउ सकल तेहि ठउॐ ॥ 
मा बियाह कन्या रर साथा | अयिञउ दुख को मानिक हाथा ॥ 
भयेख कवर जगपत को प्यारा । सव काहू मिलि आइ जोहारा ॥ 
दाया सों शआ्रगमपुर ईसू।डारा छद कृवर के सीम्‌ ॥ 
जैसे राज त्याग तप कीन्हा | वैसो श्रलख भोग सुख दीन्हा ॥ 
पायेड बहुत दास श्रौ दासी । सेवकं भये अरगमपुर वासी ॥ 

भये नगर वासी कह , कवर प्रान करो प्रान । 

सवते जोरेड मित्रता, कवर स्नेह निधान ॥ 
रहिन सखी सुन्दर जह ताईं } इद्रावति के नियरे आई" ॥ 
सकल सखी "मिलि दन्द श्रसीसा । प्रीतम छाद्‌ रहै तोहि सीसा ॥ 
इद लाभ व्याद सो होई) तोहि लाभ इरषित सव्र कोई ॥ 
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१३२ 


दिदीके श्मौर कान्य 


ज्ञग ज्ञग रहै सोढाग वम्हारा] चाहै दम कह कन्त पियारा ॥ 
तोदि गुन ऊपर रीभ्ा रहई। कमल बात प्रीत की कहई॥ 
सदा रहै तोहि वस महः , करता के परताप । 
तोदं पिय के सुमिरन रहै , पियहि दम्हारो जाप ॥ 
अधरन मों मुखकानौ रानी । होड अभिमानी बोली रानी॥ 
है मोहिं रूप नरिमल्ल उजियारा | बस मह रहै सो प्रीतम प्यारा ॥ 
रेन म्ये न रूटै देऊं। तनु सुसुकाय हाथ कै क्तेऊं॥ 
दमन दोहद कर्ड असमान्‌ । प्रीतम देड हाथ महं प्रान्‌ ॥ 
पान समा कठोर जो होई, करउ सिगार होड जल सोई ॥ 
अव किछु चिन्ता है नदी , प्रीतम भा मोहिं हाथ । 
मन कबहु न होई है, नित रहि है मोहि साथ॥ 
सखियन अशुरी दातन दात्रा 1 प्यारी गरवे न हम कहं भावा ॥ 
मैन मली मै मल जो भाषा | तेहि करतार दुर कै राखा॥ 
अगिन सीस जो ऊपर करई । देखह उनत नीच होई परई ॥ 
मायिय खीसर नीच कै परई। तहिं श्ननेक लाभ सों भरई॥ 
नयन अप कदं देखत नाही । सूभिः परा तेहि सव्र जग माहीं] 
खो द्वा जो भाषा.्मँ जग सिज्॑नहार। 
पार भयेउ जेह्‌ जाना. है एकै करतार ॥ 
प्रीतम आपन नदिय प्यारी । अहै समद्र लर सों भारी ॥ 
सेवा नाव चै जो कोई] पार समुद्र॒ सों उतर सोई ॥ 
नाव चढत सुमिरै एक नाऊ । कहै उतारहु मोहि खुभ ठाऊ ॥ 
करता शआ्आयञ् बोहत पायेड । तविं समुद्र के ऊपर धायेड ॥ 
पिय सों गरव न क्वंहूंन कीजै श्ये खुमाथे ऊपर लीजै ॥ 
गरवं बातत मतत बोलिड , करता करै न कोप। 
फि्‌ प्यारी अभिमान सों, एेयुन होश न लोप ॥ 
कै घट काज फिरा जो कोई । मनु धट काज न कीन्हा सोई ॥ 
खुला दवारा रै तव॒ ताई । रवि न उग्रं पच्छिम जत्र ताई ॥ 
आवहीं फिर मानै करतारा | अव्र लग खोल फिरै को द्वारा ॥ 
इम मद पियव तियागा प्यारी । पै तुम्हरी शरखिया मतवारी ॥ 
हम कँ खींच सुरा दिस अनै । त्राहि कै हमनैन न मानै ॥ 
इद्रावति समुा वचन , धरती लायेड भाल । 
उम करतार जगत के, दाता दीनदयाल ॥ 
ए प्यारी सुमिरत हौं तौही। दरसन वेग देखाबहु मोहीं॥ 
धन॒ श्रानन्द राज सुख ही । एकै दाया दरसन चाही ॥ 
बहुत वियोग सुरा मे पीया | सजोगी मद्‌ चाहत दीया ॥ 


व्याह खंड 


संजोगी प्याला श्रव॒ दीज। त्रधर सुधा सतवाला कीने॥ 
श्राज टरं न्राखन मो देऊ। होइ निसंक ऋग मरि लेऊ॥ 
मोहिं सजोग सलील को, है प्रीतिमा पियास । 
अनुकम्पा कै दीजै, पूजे मन की श्रा 
मह सपूरन शआ्राधी कया । मानहुँ जान सिंधु मै मथा॥ 
तीन सहस चौपाहय भई] देखु श्राह फुलवासिय नई ॥ 
पुनि श्रागे जो सुखं सो रदऊं । तीन खसं चौपादय कह ॥ 
हौ छवर्ही योरे दिन केरा । व्रात बहुत दन- कर मँ हेरा ॥ 
चिद्या ज्ञान व्रहुत जेहि होई ¡ अथं दिने वूभै सोई॥ 
नूर मदम्मद यदह क्था रहै प्रेम की बाते । 
जेषि मन होदै प्रेम रस, पदे सोद दिन रात॥} 
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उसमानङ्त 
चिच्ावली 


चि्रदर्शन खंड 

वै भूल्े तेहि कौवुक जाई) इदां ं्र जागा अभिराई्‌ ॥ 
नैन उधारि देखि चितस्रारी। रहा अचक उदि त्रै संमारी ॥ 
देखा मेदिर एक वरह भाती । चित्र संवरे पौतिन्द पोती ॥ 
कनक खभ श्री कनक केवारा लागे रतन क्रदि उंजियारया ॥ 
ऊपर छत व्नूय रसैवारे। करि कटाव सथ कचन-ढारे॥ 
कीन्ह उरेह सूर ससि जोत । श्रीर्‌ नपत सव्र यानिरु मोनी ॥ 
हेठ श्मपूरब सव डासन डासा ] जह तदहं श्राउ सुर्गेध की वासा ॥ 
भयो कृंञ्मर चित च्रचक एक , मनी मोहि युनाञउ; 

ककर लोन मेदिर यह, त्री मोहि कोलेश्ाड॥ 
ब्रहुरि कश्रर जो पाक्ेदेखा | अ्रपुरव रूथ चित्र एक पेखा ॥ 
जानि सजीउ जीड भरमाना। भयो गढ उदि कश्मर सुजाना ॥ 
देखि रूप मुख परचै खरा! विधि एदं चुरइल कै श्रपरा | 
किए सिगार सग नदिं कोई) धरे मेष भावन रहै सोई ॥) 
जगन दो माष अससरूपा। को पावै त्रस रूप सर्पा ॥ 
मिदहचै श्रहौ सरग पर अवा! सुरकन्या मौ दिष्टि मेरावा ॥ 
नि्टचै एह सुरपति श्रपद्छरा ! देखत मोर चित्त जिन हरा ॥ 

हौ तो मडप देव के, सोबत शरदा समाडं। 

होइ परसन कोउ देवता , लै आवा एदि गेड ॥ 
भयो भाग्य मम दाहिन आजू । जेहि विधि दीन्ह त्रनि यह सान्‌ ॥ 
के वहि जन्म पुन्य कड्कु कीन्हा । तेहि परसाद टरस इन्द ददा ॥ 
वैनी सिर करवट सारा। क कासी तन तप मर्ह जारा | 
मुय बसि इरि जस गावा । ताहि पुन्य यह दरसन पावा! 
काह की इद्धा पूरी । बल वौसाड कन्द दुख दूरी ॥ 
सुदिष्ट अपने विधि देखा } श्मानि देख वह रूप सुरेखा ॥ 
सुनत अहा कविलासं दोदावा । सो विधि मोहिं यान देखयवा ॥ 

मन रसद चितो चितदि , रदा मौन दद भूष। 

रसना मरम न बोर , लान मूज्ञे रूप॥ 
छिन एक गुनि मन महे ब्हुमावा } पुनि डाढस कै च्रागे अरवा ॥ 
नियरे होड जो ब्रदन निहारा । रदे निहारि मीन जिम तारा | 
त जनेति यदह चित्र अनूपा । हस्यो चित्र लखि बदन सस्या | 
नैन लगाय रदेड अख वोरा । चित्र चोद मा करर चकोरा ॥ 
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हिंदी कै कपि ओौर कान्य 


खुधि भ्रिखरी बुधि रदीनद्धियि।गा ब्रौराह प्रेम मद पीर॥ 
क्वं सीस षाइ तर धरदी। कतरह गाढ दोह विनती करई ॥ 
क्र परर श्रचेत भ, कर्व दोद सचेत। 

„ रूप श्रपार दि समुभिः, सुख जोवै करि हेत ॥ 
निरखतत जोति नैन जौ पद) परी डीढट शआऋआला पर जाई ॥ 
देखा श्रादि लिखै कर साजू.। जति दोह चित्रकर काजू. ॥ 
सविर शछख्न परीत श्रो दरा। जोररेग चाहिये सो सव धरा॥ 
केसि विचारि बूम मन मादी । कादि श्रा श्रस होद्‌ कि नादीं ॥ 
श्रापन चित्र लिखौ एदि टा । सुकरं जोति जोति कुं पाऊं ॥ 
श्रपनि जोत्ति चूर उजियारा। सूर किं जोति चद मनियारा॥ 
दि त्रिचारि चित्र तथ ज्िखा } बहि न चरन तर श्रापन चछिला ॥ 

साजिसो मूरति श्रापनी, त्ते सव रंग वहि केर। 

कै सुजान सो जान$, क सुजान यद फेर ॥ 
चित्र लिखा पूजी पुनि घरी । निद्रा राई कत्र चखु भरी॥ 
कृश्मरक चाइत पलक न लावा | बरवस वरैरिनि नींद सो श्यावा ॥ 
सै नीद जासौ धन खवा | इहै नीद जो करै विद्वा ॥ 
इदै नीद भगु चलै न दई । ददै नींद सरस हरि लेई॥ 
इदै रींद जेहि नैन समानी । पलकन्दं भीतर दृष्टि समानी ॥ 
जो जग मौह नींद बस होई । रदै ब्रीच मग सर्रस खोई ॥ 
जे यहि नींद श्रापु वस्र कीन्ह । रदै नीद तोहि नौ निधि दीन्द॥ 

मान गवाए सोह स्व, जो सपति हति साथ। 

श्रजहूं जागुन षरव्से, भङ्करे है क्ट्कु दाय॥ 
देबन्ह कौतुक अति जिय भाया । चित्निनि दरस रमर भई काया ॥ 
होत भोर श्रादित परगाखा | उढी सभा श्रौ नचि उडास्ा॥ 
चिच्रावलि कद निद्रा श्रा । ले पलग पर सन्िन सोश्रादं ॥ 
श्रौ जद" तदं" सत सोवन लागी । सगरी रैनि शदही सुख जागी ॥ 
देबन्द कदा दत दै ब्रा | चिच्रसारि जनु कोक उधारा {1 
चलहु कशनर कै चलद सवेरा । मणु को श्राईइ मढी महं देर ॥ 
एहि न पाड श्रौ दुरे जो पावा | जान कुश्रर जनु कोउ खावा ॥ 

जन पुरजम माता पिता , जह लह हित सनि पा । 

मरिदर्दिं छाती फाटि सव, तव कद्ु दाय न अउ॥ 
पुनि दोड टक सग चितखारी । श्रा उधोरन्डि पौरि के वारी ॥ 
सोत कश्मर शरान तहं पावा! लीन्ह उठा बरार नदिं लावा ॥ 
निमिप मह लै मदी उताया। गए छह्कि सेवत दुख माया ॥ 


चिन्न दशन खेड 


सुरज करिरन जव कञ्चरदि ल्लागी | करर लेत उखा तत्र जागी ¶ 
देलै कदो चहु दिसि देरी! ङ श्रनि स्वना व्रिधि केरी) 
ना बह मदिर निं कव्रिलास्ू। ना ह चित्र न वह सुख वास्‌] 
खपन जान चित उठा मरोहू | श्रौटि करेन पानि भा लोहू]॥ 

पुनि जो निदारे श्रापु तन, चिन्द शाद सो खग। 

वत्तर चरौ करर पर वही, लिखत लाय जो रग॥ 
घन एक कश्चर रच मन रदा । कोदुक सपना जाइ न कडा | 
पुनि जो व्रिरद लहरि तन आई | याभि न सकेड गिरे सुराई ॥ 
दोड नैनन जनु समुद्र श्रपारा | उमडि चले रासै को पारा ॥ 
फार भगणा श्रौ लेटे परा । वेष्चुन कोऊ हाथ को घर 
भरि गै खेद सीस श्रौ देदा। सेवक नादिं जो भार खेदा ॥ 
संग॒ न कोऊ दत्‌ पियास] क्तो उठाई वैठाइ संभारा | 
षिन चेतै पिन दोडं वेसेभारा । घरी घरी चिर भु दद मारा\\ 

विरह दहनि कोड किमि करै, रसना कहि ऊरि जाई || 

सोह दिय मादिं सेभारै, जेहि तन लाभै आई ॥ 
कटक जो आद नगर नियराना । देखिन्द खग ॒न करुंञ्र खजाना ॥ 
चह श्रो करदे वद श्रो कद" प्छ । कटकं जानु विनु जि तन क्छु्ा ॥ 
सत्र मिलति कदा ङं्मर जो नादं { राजा पास काह लै जादी 
पूत उत्तर देव॒ हम कादा । दख लजाई रदत मुह चाहा ॥। 
जोदिं तरि तवर जाइहि रद गोवा । कसन अत्रहि जो खोजिच्र खोवा | 
सोवत जानु सव्र सुनि जागे | च्रापु श्रापु कदे दढन लागे ॥ 
जल जल थल थल मेर पहारा ! पक एक तद तरखौखौ बाय | 

स्याम रेन त्रि पंथ पुनि, श्रगुवा सग न कोड । 

दरि दरि सव धावाहिं , नियर जादि नहिं कोड ॥। 
खोजत खोजि कटक सव्र हारा । वीती रैनि भयो भिनुसारया | 
सूरन उदै पय तत्र॒ सूज्ा ] भयो दिवस पर श्रापन बूरा ॥ 
बाजी चसन खोज पुनि पाए } खोजत्त खोज मदी मदे" आए] 
देखि क्र परा विक्रार} दायर्पाव सिर क्ट्कु न समारा] 
ऊम उखास तेद श्रौ रेवा । देखत चैन पान जुन खोवा ॥ 
खेद भारि ते वैसे कोडा] रोवै कटक देखि सुल च्रोरा ]] 
पूञ्धै चातन उततर न दे | षिन षिन ऊभ खोक पेलेई॥ 

अखन वदन पिरादइगा , सिर सुखि गा गात। 

रहा पि लीयन दोऊ + करै न यदे बात ॥ 
कोऊ कदै मरगी एहिं आई । दो श्रचे्त परा सुरभाई 1] 
कोड कद डमा साप एदि मड़ी ] चूरज उदय लहरि ई दी] 
१९ ठ 
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१४० 


दिदीके कवि नौर कान्य 


कोउ के शरदा राति का भूखा । तोवरि श्राई रद्िर तन सूखा ॥ 
कोड कट दैनि रदा एकरा । कै दानौ कै चुरहलि छरा | 
इहव घरी विर्लेव॒ मल नादं । केगहिं दोह नगर लै जादीं॥ 
तत्खेन राज सुल्लासन श्राना। लै पौँढाए कञ्नर सुजाना॥ 
नां सुखासन लै दुखवाहा | बिरह क जरा दून कै डाहा॥ 
जादू सुखासन श्राभा, बाजु गीत श्रौ नाद। 
चला पाक स्र त्रावै, कटक भय बिसमाद | 
केड कदा जाइ जह" राजा । कश्मर श्राव कु श्रौरै साजा ॥ 
संगन॒सुनिय गीत ओरौ दाना] सिगरी कटक देखि बिसमाना ॥ 
खनि श्रौगुन राजा उढि घावा 1 व्याङ्ल होड मुह पाव न लावा ॥ 
रानी उनि सिर परी ब्रिजांगी | सुनतदि जरी कोष की च्नागी ;! 
श्रई धाइ ऊुश्र जहो श्रावा । रोड सुखासन लेड कड लावा ॥ 
देख षीन तन ख पियराना 1 राजा रानी तजहि पराना॥ 
कढ लगावदिं पहि वाता | उतर न देह विरह मद माता 
पुनि ते परद्धा बलि कै,जे स्ेय॒हूते सयान । 
जर्हेवा कृश्रर बिद्धुरि मिला , तिन्द सच कीन्ह बखान ॥ 
राजमंदिरं महं कृञ्मर उतारा | जानहू शानि श्रगिन मह डारा ॥ 
त॒ न परे पल श्रति विकयरा हाथ पोधषिर दै दै मारा॥ 
राजँ तनखन्‌ जन दौराएट | वैद सयान गुनी लै आए।॥ 
गहि" नाङह्िका बू पीरा। नारि माह निरदोष सरीरा | 
खसि सूरज दोऊ निरदोषी। त्रपुने श्नपुने घर स्तोषी॥ 
श्रव नाडिका मोह नहिं पीरा | प्रगट पियर मुख प्रीन सरीर ॥ 
कहिन श्राव हुम दिएट त्रिचाया। ई जस निरह घाउ कर मारा॥ 
एीर सोह जो नदीं कहु , ग्रौषद सूरि उपाय। 
एहि कर दित जो दोडकोद सो पै षिलाय ॥ 
उरि श्रङलाद माप्त दुखभरी । कुञ्नर पाक्त आई एकसरी।\ 
खीस्र लाद कै वैडी कोरा | पूधै ब्रात्त देखि मुख शरोर ॥ 
नैन उषाख्‌ पूत कटु पीरा केदिं कारन भा प्रीन सरीरा ॥ 
कि पीत भयो सख राता । कहु बात बलिहारी माता॥ 
तीं एक दिचमनि, ऊुलकेरा । नैन मृदि कस करदं शरधेरा 
हम सव, घट तम जीव, सनेदी । कस ॒कंभिलादह देसि दुख देद्ी ॥ 
पूत परि क कस निउ तोरा । नैन खेल कर जगत श्रंजोरा ॥ 
तरे पीर किं श्रौषद, जौ एदि जग मे दोद 
अरं इव्यजिउ दई कै,वेगि, रमेगावों सोई ॥ 


चित्र दशन खंड 


करं जो उपजी विथा सरीरा करौं छोई जेहि नेवरह पीरा ॥ 
जो है मदी देव कर भाऊ लै पूजा र्यो दैव मानऊ॥ 
जो काहू के दर्षन भूला। मागो दोह इनो कर पला 
श्नौर जोमन क्ड्ुदीछादोई क्ट सो वेगि लै पुरो सोई ॥ 
दुह जग माद वुदीं एक आसा । श्रार तोरि का करसि निराखो ॥ 
को काटै इद दुख दिन रावी | अवी मस्व काटि मै छाती ॥ 
सुन कै कुञ्मर माठ कै बोला। कमि सोसि लीन शख सोल ॥ 
माता पीर सो ऊपज, ताहि न सूरिं उपाईं। 
लोयन अके तर्हौ वै, मनन सक जह जाई ॥ 
कि कै कुञ्रर मौन मै रदा । लोयनं दुह भिरे जल बहा॥ 
बहत पष्धिं सनी जव हारी । कटिं न बात नहिं पलके उधारी॥ 
एदि मह विरह लहरि पुनिश्याई | थोभि न स्का परा भरक्राई।॥ 
धाह मेलि तव रानी रोद । सनत लोग धावा सब कोई ॥ 
सजा रोवै डारि सिर पगा | जेन परिजन सवं रोवड लाभा ॥ 
राज मदिर कर सुनत अदोया । धर धर परा नगर मई रोया ॥ 
जो जसि तैसदहिं उठि धावा | दाय हाथ लै कश्रेर उढावा॥ 
कै भेलै पानी मुख, केंऊ भदै नौकं। 
मेढे कैसे नदिं मिटै , माथ लिखा जो रश्रोकं॥ 
विद्याधर रुदं पडित मदा ! तेहि कुल समति पूत एक अहा ॥ 
नाउ स॒बुधि सकल गुन जाना | पड़ा पाठर्सग कं्चर सुजाना॥ 
विद्या जानुं जदो लगि गुनी । नारके चरक आखर धनीं।। 
मानतं हेत कृंश्र तेहि सेती । कहत सुनत जिय बति जती) 
खमि कै विया कृञ्रर पः आवा । कञ्नर श्रचेत याइ तदः पाची ॥ 
नारी देखि विंचारेसि पीरा } दोष न पासं कृश्चंरं सरीरा ॥ 
बर्देन पि्येर लोचन न उधार } निहचै केेसि त्रिरह कर मारा ॥ 
मनेय सत्र बोला सुञधि , श्रवनन लागि पुकारि। 
सोत जागा कश्मर युनि , देखिखि पलक उघारिं ॥ 
तत्र एक्सर मै पृञ्धेसि वाता । कहु कदो कार्ल मन राता # 
कौन सूप देखा छम जाई} देखते जाहि परे सुराई) 
मतोर्‌ दिव्‌ जान सव्र कोई } कौन वात ठम मोरों गोई] 
चरौ मै गुन श्राकखन पढ़ा }स्व॑ग वसै सोऊ कर चड़ाा 
नां ढा जाकर जौ होई} करि उपाड पुनि आनऊं सो$ ॥ 
जो तुमह काज श्राज नहि श्र्रौं [ डुधि विद्या सते कुलि लजावौँ ॥ 
भ्रम पहार स्वगे ते ऊचा। विदु रेषे कोड तदन प्हुचा ॥ 


१४९१ 
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हिंदो के कवि आर्‌ काव्य 


कहु सो बात अव जीव की; वेगहि करौं उपाह्‌। 

नातो बरे कश्रर निज, सव॒ मरि बौराई ॥ 
सनि सुनि मन सन वात विचारी । रोड रोद कहन कथा श्रनुसारी ॥ 
जेसे खेलै गए शेरा | ओधि आह स्रौ मयो घ्रेधेरा॥ 
श्रौ जेस सव्र चले पराई} पर्यो आपु जस एकसर जाई ॥ 
च्मौ जख वीती सो शओओधी | सोवा मदी करै तर बवाधी।॥ 
श्रौ जेस चह सपना देखा } अपुर सूप चित्र जस पेखा ॥ 
छरी जप्तं मन गा बउराई। दिष्टि परत चित लीन्ह चोराई ॥ 
छ्मापन चित्रे लिखारेग लागा । सवत मदी मोहि जस जागा॥ 

जैसे देखा सपन सव , सौमुह पाए चीन्ह। 

कुश्चर कहा सन सुबुधि सो , जस कौटुक बिध कौन्द ॥ 
कदा कटौ कलु कदी न जाई | हिय ससत लुधि जाई हेराई ॥ 
कहत न गनैजो क्लुं देखा! गूग क सपन भयो मोर लेखा ॥ 
ना न जानौ पौ काद । पट्तर नाहि देखावौँं जादी ॥ 
देख न जानौं केहि दिसि आदी पथ न जानो पूष्ौ काही ॥ 
मन चर दिसि धावै बैरागा | फिरिश्राचै बरोहित ज्यों काया ॥ 
करहु उपाय करै जो पारहु। नादि तो कदा खुएट के" मारहु ॥ 
गदिरे सिंधु जाद जिड खोवा । छव म हाय आपुसो धोवा॥ 

मोहि जियत नहिं सूभड , पुनि वहं रूप मिलाञउ । 

थे कवरं सुरभौन महे” , दाथ आउ तौ श्राउ ]॥ 
जबहिं रवर यदह बात छनाई । खबुधि-ुडधि सव्र गई हेराई ॥ 
परेउ जाह मन तेहि अनगाहौ | तीर ने देखि पाव नदिं थाहा ॥ 
क्छ विचार हए निं श्रव । कश्मर पीर जेदि ओषद जावै ॥ 
कदेसि कश्मर यह पथ दुदेला ! निराधार चेल तिन्द खेला ॥ 
केदेसि उपाइ एक मति मोरी । मूदिय श्रौर बाट चहुं ओरी ॥ 
जष्वोः सोद सपन शरस दीसा । ओ्ओही डोव हनं पुनि सीसा ॥ 
मञक भिधि सोवत कर्म॑ लगावै । बहुरि खोदे सपना खो पावै ॥ 

ले कश्मर उपदे यह , चेतहु चेत. सेभारि। 

श्नान पथ नहि दूसरा, दौख न दि विचार ॥ 


परेवा खंड 


कै सिव साज निपुखक्त चारी । जिन्डखोंश्राटिं चों चित्र चिन्दारौ ॥ 
वेगि चलाए चारिहु श्रोरा । द्वन चते चूर स्ति जोरा] 
द्यौ सयुभयडई कन्द युनि वाता [ जानत अही जादि मन राता | 
ताकर चाइ क्दै जो श्रई !जो मागि ठो देड रवेषाई ॥ 
चारौ चल्ते चारि दिस ष्ट।्रापु श्रापु कहे ठ्न गष ॥ 
जल यल सागर मेर सुमेया। रन बन पुर पाटन सव डे ॥ 
जरह तदहे भविः गेहं व्रैरागा । दहन मह कोड होड उुमागा 

चन घन गिरि सायर पटन , जहो नदि नर नाम! 

फिरि किरि दरि रैनि दिन › चिन न तेहि विखफस ।\ 
तिन्द मेह रदा जो नाम परेवा | हिष्ट सवरि चित्राचल्तिं सेवा ॥ 
उत्तर दिखा दीप अत्ति भेला | धौलाशिरि पव॑त कद चला ॥ 
प्रथमर्हिं नगर कोट कर केरी | कऋशमीर पुनि सिन्त हेरी ॥ 
` इरदार गै गम अन्हावा । मोगी दीछ्ठा चि मनवा | 
धिरीनगर गढ़ देखि कुमाऊं } खत्तियां लोग वसहिं तेहि गा ] 
पुनि बदरी केदार सिधारा] ईडा फिरि फिरि सकल पदारा | 
दुरणम देखि मगन कर देखा ] चला ताकि नगल नरेखा]॥ 

वाक कोट वसभित वहत 1 श्रौ चारि दिति तालं 4 

अमर पुरी जानुं वसी । नाड धरा नैमाल ] 
श्रतिहि श्रपूरव ताल उुदावा } इंषिकंदर जुलक्ररन खनावा ] 
धार रवेवाये गच चिनकाई। चहु दिखि फेर त्रसी लाई ॥ 
तिरि दोह पानी कर धोखा । देखि प्रास्त पाच स्ंतोखा ] 
पुनि दुह नदी उुहावनि चदीं। उत्तम वेदन्यास्त जच कही 
नागमती अदि शख त्ते श्रा! वागमती नदर पाई ॥ 
तीरथ जानिं जगत चलि आवा अंग धोई खव पाप नसावा | 
बारह मसि पटन युनि धिरी। वरदौ माश्च जत्या भरी 

नर नारो खदर सुवै, ससि सुख श्रधर राल। 

नैन परेवा चक्ति रद 9 केचि नयर तपाल ॥ 
धर धर नगर लीन्द तर्हे फेरी । राड रंक देखे तदहे देरी | 
सूप स्म लोग सव आदा! सोनमिलै जाक" चित चाद्या | 
जह न होड सो प्रान पियारा ! रसत देख ख जानु उजारा ॥ 
चला नगर तजि पवत श्रोया ¦ परी द्विष्ट एक कंचन कोटा }} 


१४४ 


ददी के कवि ओर काव्य 


हीरा रतन पदार्थ मोती | जगमगाद खव्र मानिक जोती | 
करैसि जाई देवौ एहि उ) लागत श्रतिहि सुद्ावन गाओ | 
दिष्ट चाड भद्र पाव न लावा) जगी जाह न नगर नियरावा ॥ 
दाह सीव दिन नयर भो, लीन्द श्रतीथ वेलाद। 
धरमसाल जहं हुत स्वा, तद लते गष ल्िवाइई॥ 
गै जोगी तद देखै काडा। श्रतियि सदस एक वैठे श्राह ॥ 
डे स्वै राड श्रौ राना। सैवा करहि जैस मन भाना॥ 
माति भोति पकवान नेवाबहि । शचौ श्रपनै कर पान खिवावद्िं ॥ 
जो इच्छा मन मोगै को$ । वेगिहि श्रान पुरा सेई ॥ 
देलि श्तीय स्त्र रदसाए्‌ | सेवा करः चलि श्रगे श्राप ॥ 
श्रादर सदिव श्रानि व्ैनारा। पिल लै जल पौव पखारा॥ 
ता पद्ध लाट पकवान | जड गोरा जो मन माना॥ 
जोगी कछु न जव, पृष्धँं कैः न वैन। 
न्रचे श्राननं चह दिस, कन्दैः चचल नैन ॥ 
जोगि न जेवा रदे जेवा | कटर कदा कुद्मर पहं" जाई ॥ 
धरमसाल एक नोगी श्रावा | चित्त चचल वैरा जनावा ॥ 
नदिं जानि दुह का चित जानी । श्र्न न जाइ पियै नष्टि पानी॥ 
पूछे कदे न एकौ व्राता । पियर बदन जस काक राता ॥ 
चचल नैन चह दिख हेरा! चस्चै युर श्रानन सव करा ॥ 
पलक न लाड जान नदिं सोवा | ह्टत किर नानु कु खोवा ॥ 
धरमसाल की नीत न होद। भूखा जाद इदा हृत कोद ॥ 
भद्र ग्रायसु एेसखी का, वेगिहि श्रनहु सोह। 

म चव सेवा कच्छं, ताते रिति जिय होई ॥ 
कुमर पास तवर जोगी श्राना | जोगी कश्रर देखि पहिचान ॥ 
चित रहख। जानर्हँ निधि पाई | कथा मह जोगी न समां ॥ 
पीत बरसल ज्ज शरदा भा रता। श्रति ह्लास कपेउ सत्र गाता ॥ 
देलि कैश्रर श्राठर वहु कीन्हा | निकट पार चैठन कट दीन्हा ॥ 
विनती कीन्ह सनौ द्यो देवा] कस न धरम कै मानहुसेवा॥ 
इम सेवक तम्ह देव गोसादै । सेवक हूते चूक बहु यदै ॥ 
रिस तनि जेब जेंवन देवा | दों सनाय श्राज ठम्द सेवा ॥ 

कटेसि कृश्रर युध धरम तङ , श्र लगेड वुश्र भाग। 

जरि पताल पालो सरण, दा फल तेदि लाग ॥ 
जादिनतें इम गुद विद्धोवा | श्रन्ननज॑वा नीद न सोवा ॥ 
मूख नादिः श्रौ नार्दि पियासा । नाड ्रधार रद्र घट सांसा ॥ 
दविंलन देस जान जिन्द देखा । स्पनगर॒क्विला् विस्वा ॥ 


परेवा खंड 

तरसे गुरू ते्िं नगर सोदहावा। चेला देत बिदेस फिरावा॥ 
जोग अगिनि जव हए प्रचार! पल महे कीन्ह भसम रिति जारी ॥ 
काया जोग अहै रिखि रोगू । जो रिखि करैसो नासे जोगू ॥ 
केश्चर का कस देस तम्हाय। श्रौ को देस व्रसावन हारा ॥ 

योसौ देस बलान करु, कैल नगर कस भूष। 

कौन लोग तद्वां ब्रते, युनि युन कौन अनुप ॥ 
जोगी क्था कदन श्रनुसारी । सुनहु कृश्र यद्धं बात रस्ारी ॥ 
र्प्तग्र स उत्तिमि देसा | चित्रसेन जदं राड नरेसा}! 
ऊच नीच धर ऊच ऊँचा । चित्र कटा अनेक व्रनार्‌ ॥ 
घन सा नग्न धन उत्तिमि देसा । चिचरसेन जद राउ नरेसा॥ 
राड रंक धर जानि न जाई । णक ते एक चाह अछ्छूवाई ॥ 
वेल चवेली कृद नेवरी! घर धर श्रगन फलि फुलवारी ॥ 
लीपे चंदन मेद अवासा! भीत वैडठि लेः श्रलि वाखा ॥ 

गरगमद्‌ चवा कुमङ्कमा , खोरि खोरि महकाडइ । 

सुर नर मुनि गधरव सवर , रदे सुवास माइ ॥ 
चिन्रसेन अति राड भ्ुवारा। जस रवि तयै तेज मनियारा॥ 
जेहि धर विषम दिष्टि परि रा ! वैरी तम जिमि जाई विलाई ॥ 
बेड परताप अखडित राजू । ्रगनिन हस्ति घोर दल खाञज्‌॥ 
शुन विद्या सरि मोज न पावा । र्पेडितन्ह दिर हेत वह लावा ॥ 
दुखी न कोई सव्र सुख राता । जद" तह" चलै धरम ऋी बाता ॥ 
सव सुखिया कोउ दुःख न जाना | दढत किरि लेद को दाना] 
देस देस के राजा श्यावं । गढ तवाहि बार नहिंषावदहिा 

महथ गरतर अरति मानत्हं' ,रदै न एकौ शक । 

रूप नगर की खोरि महं , राउ होहि सत्र रक ॥ 
तेहि धर पुनि चित्रावलि त्रारी। मात पिता की प्रान पियारी॥ 
रूप सरूप वरनि नदि जाई । तीनि लोक न उपमा पाई॥ 
दिनकर दिन पावै नहि जोया। इद्र लजाई देखि मह ओरा।! 
छममर कोष गीता युनि जाना । चौदह विद्या करे निधाना 
सतति च्रान न तेहि धर आवा । वाही एक ते सत्र चितः लावा | 
मोह चटाई जो कबहु रिसा } मात पिता कर जिड निसयाई पः 
श्रौ जो चाह करै पुनि सोई । लेत देत कलु बररज न कोई |}. 

दखिन दिस पुनि नगर के, स्खर प्क खनाड्‌ } 

सखिन साथ चित्रावलली , त्रदे नित जाइ नाई ॥ 
कहा सादौ सखर तोरा । श्राति मोती तह" ककर हीरा ॥ 
अति श्रौगाहः थाह नदिं पादईै-] विमल नीर जह" पुदुमि देखाई ॥ 
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अरति अमोष श्रौ श्रति विस्तारा सूभःन जाड बारह त पारा ॥ 
घाट र्वेधाे क्रचन ईटा) सर्य जाड जनु लाग्यो भीय ॥ 
ऊपर ताल पानि जहे ताई । ग्र गौव चौखडि बनाई ॥ 
श्रौ जहं' तदं" चौरा कै लीन्ह । निसि दिन रि विठावन कन्द ॥ 
जो एक छिन करै नवासां | सोई ठव दोह कविलासा॥ 

खख समूह सरवर सोई ; जग दूर कोड नादि । 

मष कर क्रा पूद्धिये, देवता देखि लोमा |} 
भीतर सर्र पुरइनं पृरी। देखत जादि होड दुख दूरी । 
पले केवल सेत श्रौ राते। श्रलिमक्ररद पिय रस माते॥ 
चासर पदुम कुमुद रद पूला } सत्र निसि नष्रत चोद रह भूला ॥ 
तोरि कवल .केसर भरा । केसरि बास त्राव जल माहीं ॥ 
दंस भंड ऊुरिलषि चर ओ्रोरा | चक चकवा पौर जोरा ॥ 
सवरत ताहि सिरायो हदीया । चातक शआ पामे सो पीया ॥ 
प्रौ जित पी जल के आए | केलि करत श्रति लाग सोदाए ॥ 

रहसि क्रीड़ा इन्द बस , भोर कवल फराह" ॥ 

निति दिन होहि रनद तह , देखत नैन सिरि ॥ 
सरवर तीर पक्िम दिसि जहां । चिघ्रावलि की बारी तौ 
सीतल सधन सुद्ावन छाहीं | सूर किरिन तदं संचर नादी ॥ 
मं्चल डार पत्त अति दरे | श्चौ तदह रहि सदा कर फरे॥ 
दर्जन जंभीरी श्रति बहुताई । नेद्‌ रन गलगले जाई । 
शअ्रसिरित फर श्रौ दाडिम दाखा | सतति जियै निमिष जो चाला ॥ 
नरिथिर श्रौर सोपारी लाद | कटर बडहर कोऊ न खाई।॥ 
मौव जगनि लै एक दिति लाए । बर पीपर तह गवन न श्राए ॥ 

मूर सजीवन कलपतर , फल ऋअमिरिति मश्च पान ॥ 

देउ ददत तेहि लगि भजि , देखत पाय प्रान ॥ 
कोकिल निकर अमिति बोलदि' । कैज कज योजत बन डोलदि ॥ 
सारी स॒त्रा पै बहु भाषा । करलं वैडि वैठि तर साखा ॥ 
पव आपन श्रापन जोरी | छुकी किरि ुरलहि चहँ ओरी 
खंजनं जद" तदे फरकि देखावै । ददिश्नल मधुर वचन अति भावं} 
मोर मोहनी निरति" बहुताई । ठौर ढौर छवि बहुत सेोदाई ॥ 
चलि" तरिं" वे ठयुकि परेवा । पड़क बोलदि खदु खख-देवा ॥ 
ब्रह करनास रहि" तेहि पासा । देखि सो सग भाग जेहि बाखा ॥ 

भगरयाज श्रौ श्गी , दारिल चात्रिकं जूह्‌। 

निखि वासर तेष बारि महे , ऊुरलदि पछि समूढं ॥ 
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ओरौ पुनि रहै माः जह बारी | चित्रावलि लाई लवारी 1 
सोन जरद्‌ नागेसर पले! देखि सुदसंन दिष्ट जो भूले॥ 
जाही जही अति बरहूुताई | श्रनवन भाँति सेवती लाई।) 
चननेला सतषग॑ चमेली ! रायनेल पूली उखबेली 
करना केतलि त्रास नेवारी । चपकली जनु कृंदि उतारी ॥ 
कदम गुलाब लाग बहु भती । ओ वंसाइ बकुचन की पोती ॥ 
मोलसिरी पूली श्रौ भूद) जनु सिगार दपवलि मूदी ॥ 

पौन बसेया लेह निति, तेहि फुलवारी पास। 

भोर भए जग प्रग , तिन्ड पूलन्ह की बास 
ललित लवंग लता जद पूली । भौरा मौरि खम तेहि भूली ॥ 
नगर नगर त डगर जूही } गंधरान सूलः संबृहदी 1 
कस्तूरी सुगध  विगवादीं। ठौर रौर सौ अधिक बरखाही" ॥ 
भु चपा पूली वेह रगा | मानहु दरा खूप श्रनंया ॥ 
सूरज भाति त्ति श्रति राते। देखत ब्रनै वरनि नि जाते !+ 
उदि पराग भोर लपटाहीं । जनु नरिभूति जोगिनि लपटादीं ॥ 
मरकडी भीर तेग खेली । जोगिन संग लागि जनु चेली ॥ 

केलि कदम नवमल्लिका , छले चपा सुरतान ।! 

छ ऋषु बारह मास तहे , ऋ वसत॒ श्रस्यान ॥ 
श्रौ पुनि जहां ममः फुलवारी । तदहं चित्रावलि की चित सारी ॥ 
चदन मेद कपूर भिलावा । इन्द तिं मिलि कै कौन्द गिलावा | 
हीरा ईंट लगाइ ऊँचा | देखत वनै ब्ररनि नदिः जाई ॥ 
चूनी चूर क कन्दो खोहा। मोठी चरि गच्च जगमोहा ॥ 
प्रति निरमल जस दरपन कीन्हा । तदा जाई पुनि आपु न चीन्दा ॥ 
मेदिर एक रेड चारि दु्रारी । नगिन जरी युनि लागु कवारी ॥ 
कनक सम तंह चारि बनाए | हीरा रतन पदारथ लाप ॥ 

ठर ॐौर सब नग जरित , चरस होड रेड श्ंजोर ¦ 

जद न रैनि दिन लानि; श्रौ न सोभः नहि मोर | 
वेहि मेह चि्ावलि गुन ग्यानी । पु न चित्र लिद्ै अल जानी ॥ 
नौ लो सखी दरस नं पावि" । मोर आद सी तेहि नावदि" ॥ 
ओर जो चित्र श्रहदि तेहि मादी । सो चिचावलि की परीं ॥ 
अख विचिन केहि लावो जोरी । शरस्वति जोग जीख नदि मोरी | 
बेदी रम श्रपने रग मादी । श्रोदि केरग श्रौर कोड नाहीं ॥ 
सौद न जाद्‌ चित्र मुख हेरा] धनसो चि्रश्नौ धन सो चितेस + 
मानुष कहा सो देखै पाँ । देवता जाहि जे हारे श्राव | 
२५ 
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कोटि चित्र चितसारि मर्ह, देलत एकौ नादि । 

जौँ दिनकर उदोत ही, नपतत सरै छ्िपि जादि ॥ 
लखो लिलार वृजि कर चदा | दूनि छ्ाड़ि जग वो कदे" बदा ॥ 
भोँद धनुष बरनी भिषत्राना । देखि मदन धनु गहत लजाना ॥ 
चरुनी चान गड जेहि हये। ब्रहुरि न निकसे जव ल्ह जीये ॥ 
लोचन विमल जानु सम जोवा । निमिख जो देख जनम भर रेवा ॥ 
त्र सुरंग जनु खार ततरोला | अबदीं जु चाद हेपि बोला ॥ 
लक छीन जेहि श्रग लजादहीं। कोउ कदं आहि कोऊ कह नाहीं ॥ 
फीली चरन सराहौ कादा । श्रदीं रहसि चलै जनु चाहा ॥ 

युपुत रदै चित सारि मर्ह, जग जानै सब कोड । 

सपने जो कोद देखई , सौठक जोगी दोहद्‌ (1 
खनी कद्र जो चित्र की बाता | हिए हुलास केपेड सव गाता ॥ 
खचक भयौ चित ऋआ मन गुना । सपन जो देखा सौदक सुना ॥ 
सोवत भाग शरदे सो जगे । भवन भए सुनि जाहि सभागे॥ 
मोहि परतीति करम की नादी । कहत श्राहि कोड सपने माहीं ॥ 
ज निह्चय दौ सोश्रत श्रौं | जनि जगाड विधि दहा हाकदौ॥ 
कौन धरी -यह श्राह खभागी। देखेड सोह सुने“ खो जागी ॥ 
कौन बार यहं श्राह सरला । सखन सुना नैनन जो देखा॥ 


यदि श्नतर जनु बिरह अहिं , बधन दे इडा । 

विथुरि गयों विष सक्रल तन , लदरि चढी -जनु श्राह ॥ 
गुपत पीर परगट पुनि मई | सुनगत श्माभि एूकरि जनु दई ॥ 
उढी श्राणि सिर पाल जरा। धाइ कद्र जोगी पग परा ॥ 
रहि न सकेड हिय गहं भरि रोश्मा | नैन नीर जोगी पग धोश्रा ॥ 
बिरह शनल जल भै चखु ठय । लोचन नीर जागि तने जरा॥ 
इह हाथ गहि सीसर उढठावा | पत बात बज्र निं त्रावा ॥ 
सखापि उसा जनु मिष ुदराना | घूमत रद सनै नि" काना ॥ 
दिष्ठी सर्ग कद जनु कन्दीं। ते पदि मत्र खोलि जनु दीन्दीं॥ 

तव जागी कर नीर कलै, मुख छिरकेतसि करि देत ॥ 

पटर एक बीते भयो, ब्रुरि कुंश्नर चित चेत ॥ 
बहुरि जे रकँग्मरड सोइ कै जागा । वैल सभारि गहेसि सिर पागा ॥ 
तौ पुनि किस ऊभ लै सोखा। ए देनि्ार निरासहि श्रासा॥ 
वोह से चिर जा मोहि दुख दीन्हा । बरबस जीड मोर इरि लीन्दा ॥ 
जीड लद तन दरद डाग । हौ तो वहीचित्न कर मारा ॥ 
वदी चित्र मै खपने दीढा । चित्त माहि वहि चित्र ब्रह्य ॥ 


परव खड 
वही चिन पनु ली विहीना । चिञ हरि ल्द न्ड तन इला ॥ 
वदी चिन्न जा नैन खमाना ! चँ दुकस्यनजाईनदि जना 
बही चित्र इम दिष्ट मह, जा तैः व्यैन्द वसान । 
हौ जव रहा उरीर होड , व्ह मौ लीड उमान॥ 
जेहिदिन ते ञैनन भा लादा} बहुरिन णयँ क्रू चाद्य ॥ 
परेथन पाक केदि दिधि जाऊं । पू तदि न जानं नाॐ 


॥ | ॥ 
[+ 


मै निरात्ञ्मौ ति ज्ञ ह्या ¡ स ददे दँ जि श्ट वाद्या ॥ 

्राज्ु अ सँ पुरणएक्ति मोरी) तन स्ने धनं नेषद्धावरि तेरे ॥ 

अवं ऊह पंथ गवन जेहि पा । चलं बेगि चिन दिलेवं न लावो 

उम्ड जरह चहु हिघारदहु ठा! मोहि च्व क्टहुपंथयोक्ौ। 

कै ञ्च जाई चिन्न स षा्वौ] ऊँ अपान वहि पंथ लगानौं 
जिङ चित्दारी महं द्डा,देदं र्दी इम चाथ 





चिन्न देखि तै चितै ज्वना 

चिरि मह ता आ्राहि चितेरा । निर्न दिष्टिषाड चा हेरा] 
५ ल 

जैसे चुर माद दवि होई] युद लते तौ जाने कोई 

















जाक शुरू न षेय देवा! खा च्रंधा चाद दिि घना 
मूर्ख सो जो चित्र मन लावै! तेनर सुरा चख पछ्छनवै 
यह्‌ मूरति चौ चिच ज्ग, लोतिधि चर उलन) 
परगट देखडि सैन चहु , युयुत्त जो एूर्दिं आन 1 
अति खरूपं चिलावलि वचारी | ज्नु विधिने जर चिज ंतारो ॥ 
चिति कहां जोदि छवि स्नोती । वड उजीव यह दिनु लिड लेखी 1 
चित्र अवोल्ल होड जनु रगा । बोहिक नोत जद ्ऋनिक सूप 
चित्र कटाच्छ भाव चिनु नैना। वेषि क नैन उव मोदन ठेना॥ 
चित्र अडोल न जेल जोलाता ! बो सौनत ज्ज इंट ताडन 7 
खायक्त बनि ड धनु ताना । रू जाहि ल्यु उर च्या 1 
न्वेद वंदन तन चरक खारी 1 अत्ति चग दिर जानि इ्लवारी। 
कादि लगने उपर तेहि अच्छर पूल न डि । 
खर नर सुनि गन पचि मरह , दर्न पावहि सदं 11 
नदम जोति कहिं उयमा लावो ! खचिहर ष्ट्रं देत लय ॥ 
उि कलंक युनि डिति होड} दै निक्ंके सपू खोई 
खि छदी जव दृनजिक दी ! जहि वैदी निच देष अरजा 
जो ख खोलि करै उन्नियाया | नत्त गदि रेड उखि दस्य । 
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द्विदी के छविं शौर काञ्य 


नैन छरंग कदे नेहि धारौ । खनन मीनं ताहि पर वायौ ॥ 

तीन रगजा से नित लिए ] तेहि रग कर कैसे किये ।] 

जाक नैन एकौ हुन देरा। से विषं वानं क मयौ श्रेया | 
एेसन चित्र अदिरिया, मारि ने सीजन कैरेड्‌। 
जेः उर कशषीगे वैनं सो, रदसि रहसि जि देईं ॥ 


' श्रौ तेहि संग श्रनेग्‌ स्देली । समै सरूप श्रनूप मवेली॥ 


उदक रूप बिधि शपुर कीन्हा । करि करि चित्र जनु जि दीन्दा ॥ 
कोड कुषटदिमि केंडपकज कली | एकत एक चाहे शति भली ॥ 
ध्रवं सवै केली मद भूँदी ! मौर चरन ते वेलिन खद ॥ 
संवे चित्रिन श्रौ पडुमिनि जाती । सेवा करतं रदत दिन राती | 
श्ग्या दों करहि वैर) भेटि न स्क रजा छोई) 
श्रौ निहि गोध करि" बिखरामा । जपत रद्रि चित्रावलि नामा ॥ 
निसि सर ठाद रद्टि , लीन श्रापन सान) 
जौ पठवहिं सिध एक क", ध।£ करि दसं काज ॥ 
पुनि सें चित्रं लिखे मलं जाना । उनो जगत न कोऊ सयानो ॥ 


` शापन चिच्रश्राप्‌ पै लीखा। श्रौर के लिसै जान नदि" सीखा ॥ 


जगत चितेर रे पचि हारी । श्रोकेर चित्र न स्क सवारी ॥ 
जी कई आपन चित अन श्रौतरजामी तवर जानै ॥ 
श्पंने चित्र छीन कै लेईै। श्रौ तेहि देस निकारा देईै॥ 
आपन चित्र जहि लिख दीन्डा | तेस घालिं दिये मो लीन्हा ॥ 

एदि डर काऊ न बसर , श्रह॒निसि च्राढौ जाम। 

लियै रजायसु नित रहि , जपत किरि" सो नाम ॥ 
श्री तेहि" सगं॒निपुंखक जाती । पठवै जद जादि ले पत्ती ॥ 
शुन निधा शच जनिं बम्प | निरमल दिष्टि पथ मल युभा ॥ 
श्रं न खाहि" पानि नहिं पीयहिं । नाड धार रैनि दिन जीय" ॥ 
कमि क्रो तिखना भन माया । पच मूते सौं तिन्द कौ काया॥ 
श्रश्यां काज धिरलेत्र नं लावा | करहि सोद जहि" दोषं न पावा ॥ 
सथ की वातं जनाव जाई! अग्या हो केदर्हि सो चोड ॥ 
श्मर्थां विना पैग जो धरदीं | श्रनल तेज सिखा लेि जरदीं ॥ 

रि रहि“ तैद" गतं निं, निकटं रददिं ते चारि 

स्वना सिरजनहार की, नावै पुरुष न नारि॥ ध 
हीं तेहि मोहं परेवा मा) सेव करौ चित्रावकलि उ ॥ 
बह से शुरू हौः श्रीकरं वेलां । वदिक नाड इम मुंदरा मेला ॥ 
वदी पथ मोहि दन्द दिलाई । वेहि के वचन सिद्धि यै पाई ॥ 
"रौ सुमिरन कीन्दी वोह कैरी । वेहिं कं नाॐ सुमि हरि फेरी ॥ 


परेवा खंड 


भूस नादिः श्रौ नीद पियासा | चिन्निनि सुरति ध्यान घट चासा ॥ 
माः शर्या करि खाज मेष । दिन दस फिरहुं देष परदेस ॥ 
जौ दीगु किरत शेड नदि" रोगी । तौ लगि सिद्ध दोह नदि जोगी ॥ 

भषठम' च्रंग पग पवरी , सीस कलपि करि केस | 

कथ परिरिलै दड कर, देखन निखरयौ देख । 
सुनत रकश्रर जोगी कै चैना) उषरे दोऊ , हिय के नैना॥ 
मने मद कदैसि सोच यष साजा | वह से कौन जा कर उपराजा ॥ 
जेहिक चिन अश्च जिञ लेनिष्टारा । दुह कसं होहि सिरजनदारा ॥ 
साजा होई मेटि पुनि जई । सिंभू सरीरन कोड मिराई ॥ 
जौ न श्रापु श्रापहि पदिचाना | आनि क पेम करडा हूत जाना ॥ 
जसे ऊुडुध जानि कै देवा} बरहुत करि" पान ची सेवा ॥ 
पादेन पूजि सिद्धि क्रिन पा । सेमर सेड युश्रा पठिता ॥ 

चनं वूभि सीजों सोई , जेहिकं चित्र खव कौन्दं । 

जी देह जो चादर, छेद जो चादै लीन्ड ॥ 
कृश्मर कंदा श्रव छनं परेवा । मैँ तोर सीख मोर तँ देवा ॥ 
भै तनि पथ जातत बौराना। तैँ गि ओंह परथ पर श्चाना॥ 
चडत भोर नाउ र्मे नीरां। तू चेनक होड लादि तीरा ॥ 
सोञ्त हौज अहाना जागा} मन तजि चित्र चितेरदिंलाभा॥ 
चित देखि न चितेस जाना | बिनु चितेर श्रध दिष्टिनश्राना ॥ 
श्रव फिरि फहु चित्रावंलि बाता । जेहि कै रूय श्राजु मन राता॥ 
खनति नाम दूरिं भक दाह्वा। दषं ल देखते दोशै काशा ॥ 

मरत जिथाए जोड कदि, फिरि फिरि कटु से। बात । 

संनिबे कटै" अमिसिि कथा › श्रवन भए स्वे गात || 
जोगी सवरि कहै युनि त्राता} वदे चिध्रावलि जि रगराता ॥ 
बर्दनः अ्यंक मलयगिरि शशा | च्वंदन वास फिर श्रलि सगा ॥ 
जी श्रि अयं वासं वहे पाई] सो तनि अन एल नहिं जई ॥ 
बह्ुतन्द खिर करवट गदि सारा । दिं करि लधुकर श्रौतासा ॥ 
बहुत नाड शनि जागी मए । सड भेडाद देसतेर गए ॥ 
घसि सूरज श्रौ नषतनं पाती) चरने दो दिवस श्रौ रातौ | 
भूर्घन साभ पावै तेहि श्र॑गा | ताते निसि दिन छडन सगा ॥ 

चौद ने स्खर पावे, ख्य न पूज्ञै भानु! 

अथ सुनु तनं मन कान दै, नखं सिख करौं बखानु ॥ 
प्रथमदहि कष्टं केस की साभा । पर्ग जनौं मलयगिर लोभा ॥ 
दीर्ब विमल पीडि पर परे । सहर लेटि विषधर विष भरे ॥ 
कये श्रहिं डसा जनमं नहिं जागा । मंच न मानै भूरि ने लागा ॥ 
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हिंदी ॐ कवि मौर काव्य 


बरिश्ुरी श्रलक युच्रगिनि कारी । कै जनु अलि लुबुषे फुलवाय ॥ 
कै जनु चदन तरनि जै तपा । सिमिटि सुमेरु पहु तन ह्ुपा ॥ 
किमि कच बर्न राजछरुमारा । मति न समाइ देखि रैधियारा ॥ 
सग॒ मदवास आव तेहि केसा | पौन जाइ लइ देस ब्रिदेसा॥ 

सिरजी तत्र विधि स्यामता , जव जग सिरजै लीन्ह | 

ते कच सिरजे सार लै, सेष वाटि के दीन्ह॥ 
सीस सिंगार माग बिधि कीन्ही | ततिं ठं मोश पर दीन्दी॥ 
सूर किरन करि वालि धारा! स्याम रैनि कीन्ही दुह फारा॥ 
पथं कास विकट जग जाना। कोन जाई वोहि पथ युलाना॥ 
तदहो" देखि अलकावरि फांँसा । पिन्द परा जीड कर षता ॥ 
जि परतेनजि चलदिं तेहि मादी ! श्रौर ब्रा नहिं केहि दिधि जादीं । 
वेनी सीसर मलयगिरि सीसा | मोग सोति मनि माये दीसा॥ 
सूर समान कीन्ह त्रिधि दीया । देखि तिमिर कर फास्यो दीया ॥ 

स्याम रैनि मेह दीप सम , जेहि श्ेजोर जग होई । 

अद्धुज सुन्गम माहि वसि, दिया मलीन न होड ॥ 
पुनि किलाट जस दूजि न चदा । दूजि छाडि जग वह कह बदा ॥ 
पटतर दूज होति जौ होती । दृजि मांह पन्यो कै जोती ॥ 
भाग भरा त्रस दियै लिलारा। तीन वन होई उजियाय ॥ 
होड मयक खीन जेहि रीषा। सो लिलार कामिनि पे" दीसा ॥ 
कुंदन तिलक सोभ कस प्रावा । मनं हुइज मो जीउ मिलावा ॥ 
मक्ता पत्ति वव्ह दिसि पाड! मानहुं मिली किरितिका राई ॥ 
जाहि लिलाट भाग मनि होई । अरस सेजोग खम देखै सोई ॥ 

सुभ संजोग वहि एक छिन , जा कष" सनमुल होई । 

जौ जग लागै गरह जिमि, वार न बक शोर ॥ 
कुटिल भोह जानो धनु ताना । इद्रधनुष तेहि देखि लजाना ॥ 
जानहु काल जगत कह" कद़म । निसि दिन रहै पयच जनु चटा ॥ 
भौँड फिराद जाहि तन देरा। देखत काल होई तेहि केरा ॥ 
एी धनुष जुध मनमथ लीता । कै परनास काम तन जीता ॥ 
भौँह धनुष लसि इद्ध सेंकाना । सप्र जग जीति सरग करं ताना ॥ 
कौन सो बली जोन यै मारा। तिनु लोक एक हकारा ॥ 
फेस धनुष जग श्रौर न दूजा । देवतन्द आड्‌ बाहुबल पूजा ॥ 

अपुर नरपुर जीति कै › सुरपुर जीतो जाइ)! 

श्रव दुक्‌ न जानिये, का कँ धरे चढाइ॥ 
बोके नैन तीष श्रति दोऊ । जगत जाहि सर पूनि न कोऊ 
राते कौल मधुप तेहि मदी । कहत लजाउ तेडं सर नादीं॥ 
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कौल देखि ससिदहर कम्डिलने । ए ससि संग सदा विगसाने ॥ 
स्याम सेत श्रति दोऊ सोहाषएटः ! खजन जातु सरद रिद श्र ।] 
कै दुह भिरिग लरत सिर नीचे । काजर गख डोर गहि धीचे॥ 
द्योड समुद्र जन उदठहि हलोरा ! वंह मद चहत जगत सव वारा ॥ 
तीद्धे देर जाहि चषु आधे | चली सीन जनु आये पद्धि॥ 

चर कामिनि चघु मीन सम , निमिष हेर तन जाहि । 

बहुरि जनम मरिमीन जिमि › पलक न लार ताहि ॥ 
नखनी बान त्तीख अख धने | सोई जानु जाहि उर दने॥ 
मद सराय ते भाल सेवारे । जाके हने खवरै मतवारे॥ 
तापर वषि काजर सों बरौ | सेद मरै जाहि ततन सोधा | 
लाग न वखने चान जेहि दीया! सो जग मोह अगिरथा जीया ॥ 
जेते शरै जीव जग माहीं] साघन जाई वन सो खीं ॥ 
जगत श्राह दाद रहा निसाना। मङ्घ्‌ दौ सोह मारि तेहि वाना | 
गल्ि गललि हाड रदेजो श्रई | व्रैठ जो लागि जाह तो जाई 

एक मूढ के छाडइते , लागे वरान अलेख) 

जर महः एेसन पारधी , दूखर काहु न देख ॥ 
सुमय सर्प सरग अअरमोला | जनु नारेग बरनारि कपोला ॥ 
ईैगुर केसर जानु पीस्राए । दौऊ मिलाद कपोल वना ॥ 
श्रौर सो देखि कपोल लनाई । मती हीन कलु बरनि न जाई ॥ 
तेहि पर तिल सा देद अरस सोभा } मधुकर जानु युद्ुप पर लोमा ॥ 
कै ब्रिधि चित्र करव कर धरे। करत उरेह दद खसि परे ॥ 
चदन सिगार सोभ जा पावा } रदेउन दिन पुनिसोन उचावा॥ 
वह तिल जादि दिष्टि तल परया मयो स्याम तस्त तिल्ल तिल जरा ॥ 

नहि चीन्दत काउ काइ कदे . जो जग माहि नदति) 

परल्ादीं तिल एक की , सत्र नैनन्द महँ जति ॥ 
किमि बरनौ नासिका सोहाई) नासिक सुनि मतिनियरन जाई ॥ 
खरग धार किं आवै होसी! कौन खरग जेहि उपमा नासी ॥ 
तिलक पूल कबितन्ह चित धरा ! उद्ौ लजाई पुदहुमि खस परा ॥ 
इष्ट॒ खश्रार पुनि कीर कदो ¡ उपम देत मन मानन मोरा 
उद सुर मौन जगत उपराई । ससि सूरज जर्दे उदे कराड 
तेहि पर हेरि रही मति मोरी | उपमा नहिं केहि लावो जोरी॥ 
वेखरि जो परै रदसादई | नग कदन छवि पाड सोहा 

सुङ्कता डोलत निरखि मन , खुर नर इहै गुनादहिं। 

कदत उंहाभिनि नासिका , तिह पुर परतर नाहि ॥ 
छअमधर सुधा निधि बरनि न जाई | बरनत यति रसना पनिद 
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दी फे कवि चौर काध्य 


ए न काहु अऋ्धूते राखे ¦ प्रेम दिष्टि मुख अजर न चाखे ॥ 
चिद्धुम श्रति कठोर ओ फीकरे। घुरेग गदल दु दायक जीके ॥ 
रिव श्रर्न सा खरिन व॒लाना । ग्रति लजान वन जाई दुरना ॥ 
वदन मयंक जगत उंजियास } अमिरिव अघर प्रान देनिहारा ॥ 
का रनौ का मति भई मोरी । उत्तम श्रषम लगाद्टडंजोरी ॥ 
ससि अमिरित देवतन्द कै जृडा ¡ जगत जान यह श्रधर अनूढा ॥ 

लोयन जादि कटाच्छ र, मारि प्रान इरि लीन्ड। 

श्धर वचन तत खिन दोऊ अमिय सीचि जिउ दीन्द ॥ 
दसन जानु हीरा जिरमरे । ब्रदन आनि सुख पुट धरे ॥ 
इक इकं नग दुह जग कर मोला । जो जिव देइ कटै सो खोला ॥ 
पान खात कछु भष उत्रारे । दिष्टि परे मुल रतनारे।॥ 
जनु दुड लर मुक्कुतारेग भरे) संजन लागि आई ह धरे॥ 
कै देवतन्द॒ खसि कीन किवारी । अमिरित सानि वारि ब्तुखारी ॥ 
दाडिम ब्रीज तह्य लै वोए! रलवारे राखे अहि पोर ॥ 
निसि वासर तं निक्रट रहादीं | मु उक पिक खजन चुनि जही ॥ 

इक दिन विर्हेसी रदसि कै, जोति गड जग दाद । 

श्रवु सौरत वह चमक , चौधि चौरे जिग्र नाइ ॥ 
तषि भीतर रसना रस॒ भरी] कौल पोखरी अमिरिव भरी |] 
दसन र्पति मेहं रदी छिपानी } घोलत सो जन॒ अमिरित बानी ॥ 
तरोलत बैन अमी जनु च्ूञ्रा | सुनत्त जिये वरन कर मूत्रा ॥ 
जे मन रहि कतल क खाए] वोललि वोलि धन स्तै जिया ॥ 
जाके सवन कवन उन डारा। ताकर बचन जीउ देनिहारा॥ 
उकतिन बोलत रतन अमोली । श्रोत चढी जनु कोडल बोली । 
व्याक्ररनौ जानै सगीवा । पिंगल अमर पढ़ि पुनि गीता ॥ 

रहं रैनि दिन ब्राद महँ , चिनिनि चखु श्रौ वैन। 

त्यो त्यो रख न जियावडई , व्यो ज्यों मारि नेन ॥ 
श्मोव सूल सम उाद्ी भई} षह श्रामिल यद शअभिरित भई ॥ 
तेहि तर गाड़ चपर जोवा । पाक श्यत जनु चछगुरो योवा ॥ 
पाक्त अश्र गात पियराना। वह कुम्रज्कम जनु ई गुर साना॥ 
चिलुक कूप ्रति नीर गभीरा । विंब श्रधर संजीव जेहि नीर ॥ 
अमिरित कड श्मगम श्रौगादा । जा तरह परा निकातन चाहा] 
ताहि दूष डिग रहस न॒ जाद । बूडन करं मुनि लाल करादीं 1] 
परि जाद मन रदई न देई ¡ कतल कोट काढि कै लेई। 

नैन रिवास्े रूप जल , पात जेहि न अवाहं 1 

करूप चिद्खक जा मन परे, वृहि वृद्धि रहसि ॥ 


परवा खड 


सिंधुुता सम॒ सवन अमोलां 1 जलंछुत बचन लागि त्रिचि खोला ॥ 
जे अभेाल नग जगत व्रखाने | नारि सवन मह स्तर समनि॥ 
ग्यान वात विनु त्रान न छना । सनत मोति तवी ˆ सिर धुना ॥ 
निसि दिन मुकता इहै गुनाही“ । खंजन मर्गकि फँकिजिमि जादी" ॥ 
कचन खुटिलाजा न वखाना । युर सिख देद लागि ससिकाना ॥ 
राह शुद्ध कषः सपरि निखक्रा । दुह कर ल्द सेलि मयका ! 
प्रौ पनि समै खुमी सोदाई ! श्वी तरिविन चटा न जाई ॥ 

कलभ दसन खेभिया दोऊ , सोऊ पर तर नाहि 

एकं छिन देखे जनम मरि , खुभी रहै जि माहि ॥ 
मव सुन्‌ त्ररनौ गीव शदाई । निधि केर चाक भवाई्‌ चटढाई ॥ 
शरेयुरिन बीच र्दी जा रेखा! सोद चीन्ह रेखा तद्य" जा देखा ! 
केलि खै कौतर की रीसा। तत षिनि चलो लाद शुदे सीता ॥ 
नाचत, मोर गीव खर जावा । तव्रही* सीख पाह घरि रोवा ॥ 
सखन खम भा सो सेक्रारा। ताते जद तद करे पुकारा॥ 
त्र ही छरन जान शअपच्छरा | भूषन लागन चि दछरा॥ 
बोही कठ जानु जिन्ह दीढी | त्रमिरित चादिन पुरै मीगी॥ 

सोहत दो जराख गर, वदन दे निकलंक । 

सर न मयक् पूर जनु, दुरत राहु के संक॥ 
दरब बाह कलाई लोनी। श्रति खुन्दर जग भन दोनी ॥ 
हृ॒पौनाल सोऊ सर नाहीं | ताते रघ कलेजे मादी] 
श्र सुजन पर रेड सहाद । रोड तद्यो छुतरि पाव खवा ॥ 
देखि धुनहि गन “गत्र माथा । एक सो इद्र वज्ञ पुनि दाया ॥ 
देखि से मजुलि सश्र कल्ला । कोन गयो बनफलै सिघाई ॥ 
वहिसंग देषु नो छरा इयोरी | कोल पाखुरी ईशर बोरी ॥° 
विहुम वेलि सो अशरी दीखी। वह कठोर यद संगफली सी॥ 

नरेशरिनि दरी जसिति की, सोद छला प्रति पोर । 

छ्मीकरन नग श्रखि जनु, गडि कनक कै जोर ॥ 
होत उतम सिन निरमरे। एक रि दोद नागि फरे॥ 
कनक कटोरा दु गुन भरी । संकर पूजि उलटि जनु धरी] 
भरीनै पट महं मलकत दीद । जन भीतर द्वै केवल कली खी ॥ 
मङुताहल विच सोभा कैसी ¡ चक्वा दुवा विक्र जनु वैसी ॥ 
होत उत्तम दोऊ शति लोने। जनु दवै वीर छुजपत्ति दोने॥ 
छ्नवद्दीं छत्र सीस नदिं छाजू । निन जदा तहां कर खाज | 
दान इद जोरी शुन मरी! ददै जदु ङ्का उलटि कै धरी 
२१ 
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१५६ दिदोकेकवि अर काव्य 


गद्पति हयपति दुरदपति , सुनि ऊच कथा अकाय । 

होइ भिखारी सत्र चरि , जाह पसारन हाथ ॥ 
रोमावलि अबदीं उर दीनी | बरनि न स्तै दिष्टि मति दीनी ॥ 
सधि सुमेरु लही अहि पोवा | सीतल ठाव पाद जनु सोवा || 
श्रमिरिति रधर बास सुनि माती। उर जनु ची पपील क पोत्ती॥ 
ढे ष सव लागि रिस वाढी | रतिषति श्रानि लीक जनु काढी ॥ 
सौर रोमावली सोदाई। देवर जा दरलि सी खाई ॥ 
पाहन हिट जोरि वहि दीसी। होई लीक वह पादन कीसी ॥ 
नींद न परी जनम भरि जागा] जिन्ह नैनन्द होई रही सरागा ॥ 

खैची लीक हदीस की, विधिना दिष्ट विव्वार। 

ति्हृपुर रोमाबलि सरी, घ्रान न दुजी नार॥ 
नाभि कुड पुनि श्रति गराई । जव चित चठ बूड़ जि जाई | 
सिधु भौर जह पानि फिंरावा । तह परि जनम निकास न पावा ॥ 
निगसत पकज करली सहाई । श्रजहूं मोर बास नहि पाई ॥ 
छीर सिधु मथनी जव काढी | नामि भौर आदौ जह उदी] 
ननू ते कोमल सो उाऊ | जीम कठोर ल्लेखं कानाऊ ॥ 
रोमावलि सोमा ते्ि पासा।नैनू्‌ ते जतु यारि बिकासा ॥ 
जासौ ग्यान हाथ मा हीना | जनमत धाइ नार किमि छीना ॥ 

नारि पेट जेहि श्त नहि , वारिधि गिर रेभिर । 

नामिङ्कुड मन जो परै, बहुरि न निकसे तीर॥ 
पातर पेट कटै का कोई! जनु बाधी इंशुर की लोई ॥ 
नहु महाउर दूध सौ पागा | सतत रहै पीठि सो लागा ॥ 
छीर न पियै शति सुङकवारा । कै त्रोल कै एल शरधारा ॥ 
° निन रख पान त्रान नहि खाई! सऊ ब्रिकल करै अधिकार ॥ 
तें तर त्रिवली श्रति उख देई । ग़ विधात काम पसेई ॥ 
सराभित तीनौ रेख सहाई । तीन भुवन नहिं उपमा पाई। 
चिदुता जानि तखुनता मिली | तीनौ रेख खाचि कै चली ॥ 

सिरजत भार नितवं ॐ, मिलत न कीन्ह संवधि । 

मनु कटि राखे बाधि के, त्रिवली वधन वधि॥ 
श्रति सुङ्कवारि लक पुनि छीनी । दिष्टिन परै बारडु तवर खीनी | 
देखत सङग देखनहारा । दटि न परै दिष्टि कै भारा ॥। 
काम कला दुद साचै भरी । सक्त सोहाग जोरिजनु घरी॥ 
बिधिन तोरि जोरि पुनि लीन्दे । तात नाउ निगम कटि कौन्दे ॥ 
छ्मपने थल भूल केदरी। कोऊ कदे कटि तिन्द की दरी ॥ 


परेवा खंड 

देखि लंक गी कटि द्ूखी। मवति फिरै जनु संपति लूटी ॥ 
तह सोहै किंकिनि कटि कसी । कि जनु आहै उरत्रसी॥ 

सोभित क्रिंकिन निकट कटि, मान उपम जी श्माई्‌। 

इस पाति तजि मान खर , परव्त॒व्रैठे जाइ] 
खभ्र नितव नितेवनि केरे! गए देराड सोई जनु दरे ॥ 
जनु संगम दुह परत अददं} एकं व्रार के वाधे रददीं॥ 
तेष पर कटि सेभित निरभरी ! जनु सिंहिनि गिरि ऊपर धरी ॥ 
दुद गिरि घम दोउ मयु जह नादी चित के चरन चठत विद्धलाय ॥ 
मति नितंब बरनत करिभक्राई । मति कीदिष्टि न अग जाई] 
परगट सा कवि कीन्द वेखाना । गुप्त स चतरजामी जाना | 
जहा जात मन पिडरी कापो | तहक्तीत्रात्त रदो तच रधी ॥ 

गुपत जो रचना त्रिचि रची, परयट नहिं होनिहार । 

ग्यान तहां महिं संचरे, जानै सिरजनिहार । 
पुनि जवा श्रति संदर सानी! छगल जव तिहु लोक वेसजी1ा 
केरा खभ कलभ कर हेरी) जंघ निकट वे दोऊ करेरी! 
अति खुंद्र सम चूल खद्ाए। जनु विधि अपने कर चिक्नाए | 
रत्ति करत सुख स्यति इरी ¡ मन की दिष्टि थलकि तद परी ॥ 
गौन समै जनु चमकत चूरा { इंख गयद॒ गरत्र॒ धरि चरा ॥ 
सीस धमै गज लज्जति भष्‌ | इख मानसर वूडन गए ॥ 
छवादीन मूषन छवि इरी । पायल आइ पाय ज्ञे परी॥ 

चक्ड जराऊ जेहरी, जेदरि जि लै जाई] 

खुर नर ई ऋोभर भए, देखि सा भोभरि पाड ॥ 
न्वरन केवल पर मन वलि गये ! जेहि मशु चत तदा रज भए ॥ 
मकु तेहि पेय गौन पन करई ¡ मूलि पाव इन्द नैनन धरई ॥ 
तरवां ऊधरेखव खभ वाची { सुरनर दिये लीक जनु खाची॥ 
जेहि जेहि पर॑य चरन दँ चले} लेते द्यि पाव तर मले] 
रक्त लाग रद पायन खगा | जानं लोग मडाउर रंमा॥ 
चलत ॒ चरन अुईपरै न देदीं] खुर नर सुनि नैनन पर लेदीं। 
शनवरट विद्िया अगुरिन भरे । यैन सोनार रतन नरं जरे 

जेदिं चित्र चित्रावलि चरन ; चित्र कयि विधि श्मानि। 

ते चषु मयु वादर कियो, विं उरोवर पानि! 
वह विचावलि आहै सों) तीन लोकत वेदै स्न कोई 

पुर सतर ध्यान ओहि धरदीं । अहिपुर स्व्रै सेव तेषिक्रदीं ॥ 
खतमंड्ल जो देखा हेरी| धर धर चै वाच तेहि केरी ॥ 
पंद्ी वहि लगि रिरहिं उदासा । जल के छत रोदि नाङं पियाखा | 


१५७ 
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हिदी के कवि च्रौर काव्य 


परवत जपि मौन होड नाऊं ] रासन मारि वैडि एक ठ । 
पुष्ेमी दह जो सरग लहु बढी । सेवा करहि एक पग गदी ॥ 
जानि बूमिलल जो ताद विंसारां । सो सतु जियतदहि भरा अङार ॥ 
शति सुरूप चिचावली , रवि ससि सरन करेद। 
घनसो युष श्रौ धन दिया , ओहि कै पंथ निउ देई ॥ 
मए सनत चित्रावलि बरना ] कुञ्मर नैन परवेत क भरना 
गयो चेत चित रयो न ग्याना ] जनु एषि सागर लच्छ देराना ॥ 
माथे चदी लदर जनु श्राई ) विसम्हरि परा पुदुमि सुरभः।ई ॥ 
गहि जोगी पुनि कृञ्मरे उढावा 1 चेह भारि सन्मुल चैठावा ॥ 
केसि कश्मर कस भए शचेता । बैड सम्हारि दिये कर चेता ॥ 
एकौ वाते कटै नहि पूड्ी | जनु गा जीड देह भर द्धी | 
मूदे नैन सास पुनि लेई। खनै नक्र उतर नहिं देईै॥ 
प्रम मन्न जोगी कहै, कत्र सवेन महं तव्व। 
सुनत नाउ चिनावली , निजेन गयौ निष सव्व ॥ 
जवि कश्रर जागा पुनि सोई ! गदिसि पाड जोगी कर रोई । 
सो उम रूपम बखाना देवा! मङ्‌ मनसा दोह उडऊ परेवा ॥ 
पुनि मन मेह शरस होड गियाना | जाऊं कडा जो पथ न जाना] 
कहु सो केहि दिसि नगर अनूपा ! जदा वतै वह्‌ नारि चरूपा ॥ 
चलौ न करौ विर्लै्र प्क घरी । निहफल जाई धरो जो ररी] 
श्रौर नमोरे दिये बिचारा। सीस मोर श्रौ चरन ठस्हारा॥ 
किंचित रैनि जाई तदे ताई ] चरन लाई लै चलहु गोसाई ॥ 
लोचन रहै चकोर होश , दिया सकल उनसाद । 
मकु ससि सुख चित्रावली , देर्खौ उव परखाद ॥ 
केषि कुश्रर यद पंथ दुला } अरस जनि नानु हंसी श्रौ खेला ।! 
छ्रगम पहार विषम गढ घाटी । पि न जाइ चदे नहि" चोरी ॥ 
खोट राट जाई नदि लापी ! देखि पतार कपि नर जांघी | 
जाइ सोदे जो जिड पर तेजा] सार पालौ लोड करेजा ॥ 
तँ वदी घट श्रापन वृका ¡ बार देखि पि्धवार न सूखा ॥ 
चैठे देड न॒ सथ पिद्धवारे। मूसदि तस्कर धर अंधियारे ॥ 
तँ दै वार रहा गदि कुजीरदी न एकौ षर महं पुनी ॥ 
निसिवासर सोवि परा , जागेसि नदिं पल श्रघ। 
घर न सभारषि आअआपना, का लेवे एहि साघ। 
हि पगु केर करै जो साघा । चलत निचित न होई पल श्राधा ॥। 
नवाहै चरन चुभै जो काटा । चै वराई मारग नहि छारा ॥ 
जो पल टक फो विलंमावै । साथ जाई पुनि पथ न पावै॥ 


परेवा खंड 


पदि मगु माद वारि पनि देखा । जस जख दे करै तस मेसा] 
व्वारिहँ देस नगर है चारी) पयजाह तेहि नगर मम्ारी ॥ 
चारिषु नगर चारि पुनि कोटा । रदं छिपे एक एकं के श्रोटा | 
जो फोऊ जान न चार चिचासा । ब्रीचहि मार लेटि व्रटमार॥। 

न्वारि देखयग्चविपथ सखो, छव सु रजकुमार। 

बेगर वेभरं त्ररल युन , जस्त कषु तदः व्यवहार ॥ 
प्रथम भोगपुर नगर सोहायां | भोग त्रिलास्र पाड जद" काया॥ 
इड दुश्रार कर कोट कषवारां} श्रावागमन यदी इद वारा 
पुनि दुनह दिति अ्पुखवं हाया । अनवन भात्ति पटने सव पाटा॥+ 
जो वदु ्वाहिय सवै विका | मिरतके देखि जीम लक्लचाई ॥ 
कहं पव श्रमिरित जेवनारा | कहूं सुगधि करै `महकारा॥ 
कहं नाच कद्रु कथा अनूपा । कहु मिरदुल शति ससिदर रूपा } 
इंद्रपरी जनु चहु दिसिछादईै।जो श्मावा सो रहा जमाई ॥ 

घर धर मोदन जानी , पथि चतत कै लेह ॥ 

मायां रूप देखाइकै,च्रागे चलै न देहि ॥ 
यसे सोई रोहि नगर म्री | लेखां जानि दाह वेपारी ॥ 
सूघ भारग श्चावैँ जाई । भारी लेख विषै पराई ॥ 
सौ देखे जेहि दोप न पावा । सनै सोई जो पंडित शुनावा॥ 
मिलि कै पाच देदि जेउनारी । सुगते तादि सोह ॒तरैपारी॥ 
आपन अंस मागिकलेई। राज शरस चित मागेदेः 
पाच जूनि केरयजजो हारू। करते रहै नस जग व्यवदारू॥ 

धरै छोट चितनेहर्सो, स्वि की ठौर रिखाई। 

ेसी व्वलन वचंलावहि , तेषं भल पाच कष्टा} 
पंथी जेहि श्रगे दै जाना} सा व्यवहार करटौ कड श्चाना॥ 
श्रध होद तस मूदै नैना) बर्िर दोद त्तस सनै नव्रैना}) 
रसना मौन होद नदिं भाषा] षटरसं अमी न पावै चाघा॥ 
मूदै नास सास नदिं श्रावै। काम क्रोघ कै छार जरावै॥ 
दुष्ट के इनत न पि ररई। पशु जो उढाई आगु मन धरई] 
धिर्लेव ने लावै मन जग मदा | निसरै तेरि मौन जिमि फंदा]) 
पथीजोश्रोहि वारं लहु जाई । आपु कवार उघारि कै जाई॥ 

चित सदसत पट ऊषर , मिटे नेन अंधिथार। 

जैसे बीते स्याम निसि, दोह विमल मिनुसार ॥ 
च्यागे गोरखपुर भल देष । निवदै सेई जो गोरख मेपू | 
जह तह ॒मढी गुफा बहु श्दहीं ¦ जोगी जती सनासी रददी | 
नवारिहु ओर जाप नित ददै! चर्चा च्रान करै नदिं काई|| 
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हिदी के कवि श्मौर काय्य 


* काउ दुर्हरं दिसि डोलै त्रिकरारा } कोऊ तरैडि रह च्रासन मारा ॥ 
काहू पचश्मगिने तप सारा। कोऊ लकड रूखन डरा ॥ 
कोऊ वैडि धूम तन डादे। कोऊ रिपरीत रहै दाश ठादे॥ 
फल उडि खाहि मियहिं चलि पानी । जाचदहि एक विधाता दानी ॥ 

परम सचद शुर दद तह , जेहि चेला सिर भाग। 

नित जदि ज्योटीं लावै , रहै सा ञ्योढी लाग॥ 
ताहि देस जिच आहि से पथा । चतै सेड जो पदिरै कथा] 
तेल नाहि सिर जया ब्रावै | रजकं नासि जे बसन रगानै॥ 
भसम देह पगा पावरि होई । एहि मय त्रिकट चलै पे साई ॥ 
मेखलि सिगी चक्र अधारी।जो गौटा दद्राष वैधारी॥ 
मल मेद बसँ तदा इक मेसा । होई विचार न रोक नरेखा || 
दी मेष सिद्ध बहु अदीं। एदी मेष बहुत ठग रददीं॥ 
ष्दीमेष सों बहु ठग आए । एही मेष सौं बहुत उगाए] 

जो मूले एहि मेष जग. खुक्ते न तेहि हिय ्रद्कु। 

अगे चल न तह रह, वरु फिरि आँ पाद्धु॥ 
जो कोड श्रागे वाहै चला | परगट देह समेष स भला ॥ 
पै श्र॑तर सव्र जानै धधा | मेष पत्याइ सोई जग अधा ॥ 
ष्ही माहि मेष सो ज्तेखै हिय के लोचन मास्य देखै॥ 
काया कंथा ध्यान ऋअधारी } सींगो सवद जगत धंधारी। 
लोचन चक्र सुमिरनी सासा । माया जारि मस्म कै नासा ॥ 
हिय जो गोर मनसा पावरी | प्रेम बार लै किरि भावरी ॥ 
परगट भेष तहा दइ डारै! रागे चलै स पवरि उधारै॥ 

रददहि नेन जो जोति बिनु, खीपक्र पिल मिलानु) 

पुनि ससिदर सम दूसरे , होदि तीसरे मानु ॥ 
आरामे नेह नगर भल देसू। राक होड जह जाइ नरेस्‌.॥ 
भलै देखि देख की सोभा | जह वदं देखतदी चित लोभा ॥ 
जाई तदहि जह कोड लै जाई । ऊंच खाल सम एक देखाई ।। 
खाइ सेई जो कोई खियावै। विष अरमिरित एक स्वाद जनावै ॥ 
मल ओ मद दोऊ एक लेखा । दु न जान सवर एक कै देखा ॥ 
मारि मारि जिय राख न कोऊ | रहव न होउ किंए कल्ु छोऊ ॥ 
उतरन दे जो कोउ कट्कु कदा । एेखँ रदै तद्य सो रहा॥ 

पथ नादि पुनि पथसो, ताहि देख निज पथ ॥ 

बिनु रख कोऊन जानै, श्रौ पुनि प गरथ॥ 
द्मे परथ वलै पे सेई । जाके सग कु भार न होई | 
ङरि क्था चक्र धारी] करै मया जिय काया सरी॥ 


प्रवा खड 


सन जिय जेहि लोभ न होई । रूपनगर मयु देखै सोई] 
हेरत तदा पथ नहि पावा } देरन चहै जो रपु देरावा] 
पथिक तदा जो जाह मुलाना | बिमल पंथ तें पदिचाना॥ 
पआआवदहिं रूपनगर क लोगा | परषत फिरहि कौन तेहि जोगा | 
“जो तेहि जोग लष जिय मादी | श्रमे होड नगर लै जादी] 
रूप मेष उति क सजि, श्रौ सिखवदि सत्र माव । 
णेस न जानि तेहि कोऊ, आन करट ते श्राव ॥ 
रूप नगर अति श्राह सोहावा; जेहिसिर भाग सो देखै पावा ॥ 
शछतिहिं डेरावन श्रतिहि से ऊँचा | कोटि माहं कड एक परहूचा॥ 
ब्रहुतक कीन्ह जोगि कर मेसा । चले छंडि घर मन श्रोहि देखा ॥ 
तै खखियां खख करौठुक राता ] का जानसि दुख पथ कििवाता।। 
माजन विचु मुख जाइ सुखाई । पानी बाज कँवल ऊुम्दिलाई ॥ 
छीन बसन जेहि गन सोदाई | कथा कैसे स्कै उठाई ॥ 
सौरि माह जिन वनउर रोवा ¡ कुस सायरी से कैत सेवा ॥ 
बरखन अपूर्व पिरि तन, लावहु मोद सुत्रास। 
अहृदहि नारि त्रछछरी सरख, मानह भोग व्रिलास ॥ 


१६१ 


अजगर खंड 


कञ्र श्रेधेरं हा जह परा। विधिना कह बिनवे माखरा ॥ 
ए युसाइ जगरच्छ बरिधाता। तोहि तिनु श्नौर न दुख सथाता 
अह निसि जगत कीन्द सव तोरा । ते पिरजा अधियार अनया ॥ 
तर्ही सरग ससि सूर नावा | तीं कीन्ह दधि अतन पावा॥ 
तदी सकल गिरि मेर सेवाया । ते सत्र कन्द नदी श्रौ नारा।॥ 
ठी पताल कीन्ह ,बलि वासू | तें पति श्रौर स्वै तोर दाषू ॥ 
वहीं सोहै जो सन जग पूजा । सुमिरौं काहि श्रौर नहिं दूजा ॥ 

तें सुख दायक दुह जग , दुख भंजन जेषि नाउ) 

तीं बरिछोवसि दुई मिले , तीं करसि एक ठाउ ॥ 
मै जबहीं जिय सौरा तोदीं। तदी मया करि काडे सोदी।॥ 
करूप माहि जे सुमिरन साजा । काटि कयि तै देस के राजा | 
म्म विदो अनध जेहि कऋीन्दे,। बहुरि सिलाई जोति तेहि दीन्दे ॥ 
अगिन जरत जे तष्ट समारा । किये ताहि फुलवारि श्ेगासा ॥ 
मै अव परा आइ तेहि ठा! श्रपनी खकति निका न पाज ॥ 
मकु तँ होह दयाल बिधाता | तोरे निकट कदा यद वाता ॥ 
मँ जस हा तस कन्द गोसाई | नवर तू कर जस चादसि साई ॥ 

हेर गोसाई आप कह, मोरे का जनि हेरु। 

आपन नाउं दयाल युनि, दो दयाल पदि वेर॥ 
जदा कृञ्मर चित सुमिरन उना । अजगर त्राह एक नियराना ॥ 
श्मोदर सोह जाहि नहि अत्‌ । लीलै दस्ति श्रौर को जत्‌ ॥ 
शिखर डाग तस्र आवै चला} वन बीहर सब का दलमला॥ 
श्रौ तह पादस मानुष बासा! खोद लाइ मुख ऊंचिख सासा ॥ 
पादन करूख डार भरसना। सास्र सग पुनि कुमर समाना॥ 
गयो कृश्चरे पुनि ससि लाग } उदी खात श्रि श्रोद्र श्रागी | 
परयो उलटि भा उदर दुदेला । डारिषि उगिलि जेत हुत लीला ॥ 

भागा श्रजगर जीउ लै, परा कंश्चर तविसेभार। 

जे तापे चिरहा श्रगिन , तें को निजवै पार ॥ 
छु्रर संभारि तैडु पुनि तहा। नेन न जोति जाइ उडिकटा॥ 
रोह ओोदं तह उाव संवारा । टारे पादन श्रौ दुम डारा॥ 
अनसानष एक तेहि बन अहा ¡ कुश्चर चरित सव देखत रदा ॥ 
कदेकि जाहि वियि चदै न मारा! श्रख ब्रहि श्रोदरहु ते निखारा ॥ 


अज्ञगर खंड 


जौ जम सों बिधि जीउ उवार | रदे न मैन जोति त्रिप काया 
कौन जिश्रनजो नैनन जोती। सोत न लै पानि त्रिन मोती भ 
दाथ पोव वर दुधि सव आही [एकविन नैन करौ का कारी ॥ 
मान न वातै इमि करै, जौ लहु घट मँ पौन॥ 
विधिना एतना राखु थिर, नैन वैन ओ सैन! 
व्रिधि तेहि दिये दया उपजाई । नियरे होई पुनि देखेसि आई ॥ 
देखि रूप मन किदिति विचारी । यं सुरपुर हत दिय अंडारी ॥ 
जग न हो श्रस कोई मानवा । निहयै यह गन ग्व छवा ॥ 
अव्र पद्ध एहि को सत्र वाता] कौन जाति कस लीन्ह विधाता 1 
केहि श्रमाग के दीन्द सरापा । श्रस कारन दहु भौ केदि पापा ॥ 
कसि रे श्रध विधाताद्रोही | क सो सत खत पृष्धौं तोही ॥ 
जो सतघग खाथ लष गोती } यँ सत्त लोचन पिर नोती] 
खती मरै जो खत चद . सत्त सहस दस श्राड। 
तन मम धन वर जीउ क्रिन , जाउ सत्त जनि जाउ | 
सत्य॒ स्पत दै पृष्धौ तोका) का तोर जाति जन्म केहि लोका | 
का तोर सरग देव च्मौतारा। इद खराप लहे महिं डय 
कै रे जनम वल बाडुकिं देखा! कै तपि मयी आई प्रवेचा ॥ 
केहि गुन एकति इहां तै आवा 1 माष इहा न॒ आवै पावा ॥ 
जो मानुष ततौ गुन कटु मोही । जेदि तें सोप न निजवै तोदं ॥ 
` कै तै जनम श्रध चखु पाए ! कै श्रवदीं भौ अदि के खाए ॥ 
देखौ खव मानुष कै भावा । कहु सत इहा कौन लै प्रावा ॥ 
देखत लोना रूप तोर , दोह॒ उढै जिय मोहिं । 
केेसि सत्त सत पृ्धौ , सपय सिम दै तोहि 


भद्‌ 
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हस्ती खंड 


चीते चलत पाख दुद चारी। परा दिष्टि एक कृजर भारी॥ 
ऊच सी जनु मेरु देखावा । सूंड जान॒ श्रजगर लरकावा ॥ 
तस्वर जनु चवाई दइ दति । डारत्त आड खेह मदमाता। 
धावत जाई पुद्ुमि जनु धसी । च्नावै पीठ सरग सों खसी॥ 
भागि श्रौर हस्ति मद त्रासा । कृ^्रर देखि जिय भयो तराषा 
केचि मी त्वर पर्हुची राद ¡ एदि श्रागे करे जावर पराई ॥ 
अख नाहि जो सम्पुख धां । मार्य एहि जैप्र जौ पा।॥ 
जनस श्रकारथ जगत भा, गहै ्रमिरथा आउ) 
चिन्नावलि के दरस कर, रहा दै पधताउ ॥ 
श्र नजो खनमुख होड लरौँ। जो निज मरन भागि का मरौ ॥ 
कृजर धाह रकृश्नर पर परा रहा उद ही नेकन डरा॥ 
धाइ लपेटि संह सों लीन्दा। चाहेसि मूढ डाढ़ तर दीन्दा। 
कश्मर दिष्ट ब्रिधि सवरा तहा । जो बिधि केर मीच तेहि कहा ॥ 
ततखन राजपंिं एक आवा । परवत डोल नजो डन डोलावा ॥ 
श्रोदि हस्ती पर ट्टा श्रई । गहि ले उड़ा सरग कं नाई ॥ 
सूंड स्मेटि नो कुजर रहा । क्र न च्रुट डरन्द खुडि गहा ॥ 
उड़ा जाय श्र॑तरिख महं , दीसै जे पहार ॥ 
घरी चार मेह लै गयो, सात सुुदर पार ॥ 
बरारिध तीर जहा हत्त रेत । परा तहा इटि कश्चर अचे ॥ 
भरि गये खीस देह ॒सव चेहा । जेहि तन नेहा गति देदि एदा ॥ 
जेहि के हि वस प्रान पियारा । संतत देद चढ़ावै ारा॥ 
जिमि जिमि छार देह पर चढ़ा । तिमि तिमि रूप स्कर जिमि बढा ॥ 
छार चढिँ बहु गुनि जोगी । छार मरम का जानै भोगी ॥ 
मानस देह छार हत कन्दा | छार बुद्धि जिन छार न चीन्हा || 
कवन जनम केहि तप॒ करतारा । मृंढी छार अमित विस्तारा ॥ 
देखि बडाई छार को, वसेड शआ करतार । 
छारहि ते कीन्देपि समै , अन्त कन्द पुनि छार ।॥ 
पदर एक गहि उडा जो चेती | देखा पया मेद की रेती॥ 
नासे हस्ति जेहि के बस श्महदा।ना सा पं्ठिजो कंजर गदा ॥ 
सरिस दिए विधाता सोई | ञेहि के करत खेल खत्र होई ॥ 
पे खा तै दुं ग राना ए स्व चरित तोहि पै छाजा ॥ 


हस्ती खंड 


जियतेहि मारि मिलावसि छारा ! चदसि तो देखि फेरि श्रौतारा 11 
गिरि परत कै पानिं वदहावसि । पानिदि साजि सुमेर देखावसि ॥ 
निन श्रत रोक सम करद । चद ठु छत्र रोकं सिर धरई ॥ 

मंजन गढन समस्त तू, श्रौर न दूजा कोई । 

तदी ग्रहा श्रै तदी, ज्रौ पुनि श्रागे दोदई॥ 
कृश्रंर संबि चित्रावलि नेहा । उडि के चला भरि तन खेदा ॥ 
गिरि परवत ओ कनन धना | प्रेम प्रसाद न लेखे धना॥ 
निडर जादि तेहि बन्खैड मादी । जम सौं बाच मीच अव नादीं॥ 
ग्ीता चलत मास एक सखारा। बन ओरान ओौ भा उजियाया॥ 
रहसा स्यि देस जव पावा दिष्टि परा एकं नगर सोदावा॥ 
कदेति जाखं अव नगर मेकारी ! मकु मिलि जाय कोऊ व्रैपारी ॥ 
पू लेहं तेदि नगर की वाया | चित विकान है जेहि की दाटा।॥ 

देखेसि युनि फुलवारि एक, फले पूल अमोल । 

श्रलि गुजारि जर्हा तद , करद मजार कलोल ॥ 
देखि श्रपूर्र उड सोहा । कृश्रर तदा छिनु वैठेड जाई ॥ 
सपति ङुखुम देखि चित लावा । लोचन जरे निहारि स्िरावा ॥ 
जही पएूल दिष्टि भरि हेरा | लै भाव चिश्रावलि "केरा ॥ 
देखि गुलाल अधर चित चढ़ा । दारिम दसन रसि दिय बदा ॥ 
चंपक मोहि सरीर की शोभा} नररेगि लखि उरोज मन लोभा ॥ 
रली माल फूलन पर हेरी! दोद सुरति शअरलकावलि केरी || 
गीव मजारि देखि मन श्रावा ¦ लोचन खंजन आह्‌ देखावा]। 

जादि होड चित्त को लगनि , मूरख सो सो दूरि। 

जान सुजान चहं दिकि , वोह रदा भरि पूरि॥ 
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चित्रावली धिरह खंड 


चिध्रावलि चित भण्ड उदासा । पिडन ग्ट दै श्रवधि की श्रासा॥ 
तिरह सर्मुद श्रति श्रगम पारा | बाज च्रधार चड़ मभ धारा ॥ 
चहु दिसि देर दित कोड नाहीं । बुडत काद उंचवै वादी] 
निसि दिन ब्ररे ्रगिन की ज्वाला | दुरगा मेदिल भयो दहै बाला॥ 
हमै न लूम सगर लहु बाढा | पथी गयो लाई हिय डादा॥ 
जोगी सुरति रदै चख माहीं । ज्यों जल मह" दीपक परख ॥ 
लमल जाति दोष उजियारा } पानी पौन बु्ाव न पारा॥ 
चिरह श्रगिन उर महं बरे, एहि तन जानै सोद। 
खलगे काठ विललूत ज्यो, शश्रोः न परगट होश ॥ 
एक दिन किति किष रगमाती। कस्य भयो रूप रंगराती॥ 
सूप रग खलै गा जागी । लोग कुटु जानै यह रोगी ॥ 
जोगी गयो छाड़ि तजि माया । मोर कि धुं मई मम काया ॥ 
जागी -करत कदा दर्हु फेरी | श्रान परी छर की ठेरी॥ 
चिरद पवन जा करै भैकरारा | बिशुरे छारन काऊ बटोरा॥ 
जोत्रन गज अपसर मद कीन्ह | श्रव न रहै श्रेधियारी दीन्द॥ 
निति बासर तन कानन गादा । जाकी साल दिये तेहि चादा॥ 
जो्रन सखी मतग गज, तौ ल्ह लाग गुदार । 
जलं श्रषसर होई कै, सीम न डरेसि छार ॥ 
खनि रंमती कषा खनु बारी | जात्रन मैगल मद दिन चारी ॥ 
्मपसर दाह दे नदि केदई। जी तिय च्रापु मदाउत हाई ॥ 
श्रक्कुस सक्च गहै कर नारी । दै श्रोखिन्द बूट ेधियारी ॥ 
श्रौ ऊुलकानि मदादिढ श्रू । निचि दिन राखै मेलि के फदु ॥ 
जौ इढि कै श्रि पौव- निकारा । इटक बुद्धि चस्वा गडदारा ॥ 
एद ससार रीति शरस श्हई। जा जेषि लाग दुःख जिय सद ॥ 
जा तजि ठञं सकर नदिं जाई । आपु तौ मिले सो जाई ॥ 
श्रा बदन तोर कौल स्म, श्रौरै €ग॒ खभाउ। 
सब तन लागै मधुप पुनि , मकु कड चाद सुनाउ ॥ 
प्यदि मद सखी ठक हितकारी । श्रई देखति सई रतनारी ॥ 
कषिसि कैश्ररि सुनु वचन युदहाये | गये व्रिदेख नपुसकं श्राये॥ 
बदन श्रसन हिय लसत श्रददीं | जानु वचन क्हुक खभ कददीं | 
सुनतदिः चलि धाई नरनारी । गिरी एद पै उखिन्द संमारी ॥ 


वित्रावली विरह खंड ९६७ 


जागी आह सनादत नाथा } दरस पाड यड लाच्ड माया ॥ 
कहिन कि इम पमी सत्र धाए | चित्र खस्य चीन्दि अव श्माप्। 
सुनि रषी चिज्नावलि हीया ] चित्रहि जानु फेरि रंग दीया शं 
हिय ह्लास विहते अधर , त्रौ कपोल रग दई । 
पनि उपै उर धक घकी, होड न ओर कोड्‌ 
पृ्धिसि कौन स्प सो देखा कषिदिन कौन भांति केहि लेखा 11 
जोगिनि रहसि रहसि - जख जानी । रादि अन्त लहुं कथा बस्ानी ॥ 
खनि चित्रावलि हिय संतोखा । निव जानि गयो जिय धोखा |! 
कदित्ति किदौ दुम्द ऊपर वारी! मोरै दख चहु भट सवारी ॥ 
अव खुख करहु त्रैडि एहि ठे! करिहौ तेव जगत जव ताई 
मै खव इच्छं दुम्दार पुरा! दम जग इच्छा पखहु जाई ॥ 
सेवक तेव तजौ जिन कोड | तेवा उङ्कर आपन होर 
मान सेव खोड कीजिये, जालो पति पषिचायु। 
ठाकर ्रापन जो भये . सव जग आपन जातु ] 


क 


कोंलावती गवन खंड 


देखि कटक जिमि बादल छदां | री दल खागर गद्‌ मादा॥ 
य श्रव का जस सेादिक्च राऊ । कटक सानि शु चापे श्राज ॥ 
वद हुत कलावति श्रनुरागी । एद श्रव दह त्रावै केहि लागी ॥ 
श्रो क हूत सुजान संघारा | श्व करे पाउवर तस्त बरिध्रारा ॥ 
सागर मन युनि चिता मद । साहस बाधि मीन पनि भई॥ 
जहं तष्टे सजग व्रीर हित नासे | सूर ब्रदन जनु कल विगासे॥ 
पि मद दस पर्हुचा श्रा । किति करहु श्रव श्रनद बधाई ॥ 
जो जोगी सेष्टिलि दना, श्रौ रखा ठम प्रान । 
श्रयो बहुरि नरेसख दे , चल करहु सनमान ॥ 
दंस वचन जत्र सागर सुना। भाजिच्र सोच ष्िश्ना महे" युना॥ 
श्र लहु कौल त्रास जल शमदा । श्रव जो रािय कारन कदा॥ 
लोग ऊुटम मिलि कै मत ठाना | कलन काज श्राउ विन्‌ भाना॥ 
जस बर कै श्मोदि दन्द विच्रा्यी | अव बर कै पुनि सौपहु तादी ॥ 
इदिता केर कठिन दहै भारा। तव्रहीं पति जो जाई सुराय ॥ 
जनम पिता मता घर लेदर | दुख छख माथे त्रिधि लिखि देदई ॥ 
यह त्रिचारिं कै डोडी फोदी। मौन जान कलावति सोदी॥ 
समदी गगा गोद गहि, श्रौ कुञदिनि कड लाई । 
पुनि खमदेड परिवार सव , लोगन श्रोगन श्रद्‌ ॥ 
कलावति चदि चली विमाना! जेहि ओअषराड खरे खजाना ॥ 
गर खाजि कटक पुनि चला । कौल गौन ख जग कलमल। ॥ 
श्रौ नहे“ लहु हुत दायज दीन्हा । से सवर लाइ पुरोहित लीन्दा ॥ 
सागर श्राई उजानद्वि मेंटा। वख देखत सव्र दुल गा मेरा ॥ 
कट लाय दिय सीतल कीन्हा । युजा जोरि श्रक्वारी दीन्दा॥ 
श्रौ जदे' लहु पर श्रापन श्रै । छह दुह पोञ दरि तकिं रदै ॥ 
सागर तत॒ त्रिनती श्रीधारी | कख धर तनि के उतरेड बारी ॥ 
जा राखहू नीरन चरन , सेम पाठ दम साथ। 
चल श्राप घर जानि कै , कीजे दमदिः सनाथ ॥ 
तव सुजान बोला खनु राऊ । एदि मारग हम लोग वराज ॥ 
पथिक्र पथ जौ छदे के) भूलै श्त महा दुख दोई॥ 
सूघ पथ तनि उत्तर केरा) करील वचा श्राएड एदि फेरा ॥ 
कौलावति कर व्रिदा करीजै। श्रगु्रा एकं स्ग॒पुनि दीभे॥ 


कोलांवती गवन खंड 


ठम परसाद जाड शव दसा | मङ्रु मेर के जियत नरेखा॥ 
राय का कटु श्राहि न खोगा | के रासै जो आपन _ सगा ॥ 
सुख पंथ बहु दुख जग जाना { पानी पानी वहत मिलाना॥ 
श्मज्ञादेह तो जाइ धर, साजो वेत साज। 
लीजै खमै लदाय जो, आउ ठम्दारे काज) 
कश्मर गहे सागर के चरना | किंसि वेमि कजं जो करना ॥ 
सागर साड प्लटि घर श्रावा | चित्रावज्ि पद कश्मर हिधावा ॥ 
कष्िसि क्रि सुदरि प्रान पियारी | तोहि विन प्रान हौड घट भारी + 
एदी नगर जदवा हौ कदा । पोच मास पगम सरकरिर रहा॥ 
एही नगर हम क दुख वीता । इदा शकि सो्िल रन जीता ॥ 
मों के ठर्ह बिनु त्रान न भावा! वै मोहि व्रिरद ब्रहुत दुख पावा ॥ 
शमि के दुखर आन नदि , मोदि विन एहि ससार । 
तजि आपन धर वार सव , अहै कै श्रभिसार्‌ ।। 
श्रव ल्ह रही इहा श्रौडरी । श्राज्ु श्रवधि पूनी श्यो केरी ॥ 
जो जेहि कारन तन मन जरई।सो पुनि ताकर चिंता करदं ॥ 
सौति जानि जनि दोह इुखारी । वद ठम्दारि जस आज्ञाकारी ॥ 
खनि चिच्रावलि हिए्ठ सताई । नैन दुरा कहिसि विलखाई ॥ 
ठम साईं श्रयने सुख राजा तिरियहि नाऊं सौति सिर गाजा !} 
जो विधि ससी करावत देई | सदै न तौ श्रव काद करई ॥ 
निसि श्रायो तदं कृञ्मर युजाना । कोला जहा कीन्ह चअस्थाना ॥ 
कत वचा प्रतीति पर, सोरह सानि सिंगार) 
चाखक-सेजा दो रही, लाइ तैन दृद बार ॥ 
पदुम कोख अलि लीन्ह ॒वंसेरा { दिये सोच भइ मालति केरा । 
नीरन लोयन रूप अतिसाए। दिन कर देखि नीर भरि आए. ॥ 
बिरदेसि कत कामिनि कड ला । चिरह्‌ दगधि उर लाई बुभाई ॥ 
मनमथ दात्र जाघ पुनि कोपी] रावन वार लक गहि चोपा 
दीन्दी चार नखच्छत. छाती । पट सिधोर सेज मड राती॥ 
होदगा अग भग नवे साता तरति परसेद सिथल भद्‌ गाता ॥ 
मयो भ्रमत गयो उठि सा! कौल पास छदं चलि शआ्ाई॥ 
षि हँ चि पधि रैनिसुख , रदसि करि परिदास । 
लाजन गोवै कौल मुख , सखियन रधर विगास ॥ 
चित्रावलि केह चिनु सति खाद | गई रैनि सव गनत तराई ॥ 
सौति संग सालै जनु कोटा अग अगलागै जनु रचय 
लगी उरथ आमि सन सेजा | श्रौटि होड जल रक्त करेजा ॥ 
करम करम कै खो निषि गई | पिच्य देखत तिश्र खडित भई || 


१६९ 


१५० 


हिदी के कवि मौर कान्य 


रही सोह मिति वदन द्विपा ¡ नायक्त सङकुचतत आनि जगाई ॥ 
परी चक्रिं लारौ कर॒ सीरा! दच्छन नाहि नायक्न धीरा ॥ 
कष्िति अहितं खद पने माहीं ! कहा जगाई लीन्द यहिं वादी ॥ 
अहिं महा सुखचपन मे, ठुम॒ कर लाने अंग) 
गए नैन पट उरि के, भयो स्कल ख भग ]] 
जानुं छम एक छंदरि संगा ] मानतत अहै केलि रति रंगा ॥ 
मोहि देखि नौ सात्त चनाए ! तनि खो नारि रानि कर्लाषए 
दिवि लागि हिव मोर धिराना } पाङ ्रघर अमिव कै पाना 
श्नौर सकल सुख कदे न जादौ ! उरै अगि सदर सन माहीं ॥ 
मदै दोहागिन ब्रिकल सरीरा! जनु गिरिगयो हायते दौरा ॥ 
वहं रौवै परि सेज अकेली । हौ हसि हि मानो रस्त केलो ॥ 
मोरे द्धै ऊुखुम जनु गाथा । वदं लगि रद इाय सों माया ॥ 
सज अकेली रेन सत्र, सेड उक्ल उत्तयात। 
चुर नारि चित्रीवली, रस कटै रख बात 1 


सिद्धसमागम खंड 


भयो सोर सव नगर मेभ्ारी | करहि" व्रलान सकल नर नारी ॥ 
सागर गोच सिद्ध एक श्रावा | सुख देखत मन इच्छ पुरावा ॥ 
ङ्ष्टी कया बँ युत पावै । शधि चसु दै जग देखरावै |! 
कहै चाद परदेसी केरी) व्रि्ुरेदि श्रानि मिलावै फेरी ॥ 
सुनि के धाष्टठ खवनर नारी} बार बृढ तख्नी श्रौ वारी ॥ 
जेषि निहयै ते निधि लै श्राए । निदचै चिना वादि सव धाए॥ 
निचे नग जनि डरे कई} निहचै सिद्धि परापति होई ॥ 

निदतरै इच्छा सरग हूत , श्रनि मिरावै इद) 

जञेसे नैन चकोर कह , अमी पियबै चंद 
सुना कश्मर पुनि सिद्ध चखाना ! श्रकसमात चित रदस समाना ॥ 
कदिसि किं भाग जोर सयुदाई । तब अस सिद्ध मिह कोड आई 
करू नाह मन बच कै सेवा | मछ्रु तो नहि होड जाई परेवा | 
चिच्रावलि करि कूखल युनावै } रूम नगर कर पंथ दिखावै॥ 
चला कृश्नर निदचै यक हाथा । सेवक पाचन न छोड साथा ॥ 
महत शर दो तरह त्यागे | मन वच कर्मत्िनोरेगल्ागे 
सनमुख आइ दरस जव की्दा । वै श्रोकद' वै ओके चीन्दी ॥ 

देषखठत दुद्र आनन्द भा, रसत आगे च्य) 

परेड परेवा कश्मर पग , कश्मर परेवा पाय) 
कै कश्मर सुलु दनिर्वेत वीरा! लागु कंड ज्यो सीत समीरा 
कह कुखलाते वेगि सिय केरी 1 निसरत प्रान राखु घट फेरी।। 
हौ जिमि राम भयो वैरागी ¡ नख सखि परी बिरह की श्रागी ॥ 
राम सग इत लद्छिमन भाई । टौ श्रकेल दुख पुनि श्रधिकाई ॥ 
इनिर्वेत कदा सीय कुसलाता । राघवे बदन सुनत भा राता ॥ 
श्रौ पुनि बिया कृदिखि श्ओोदि केरी । जेहि दिन ते तम श्रोदि श्रौडेरी । 
तर्द दिवस देखि श्रकसरी } रावम विरह नारित्ते हरी 

सीता रावन वस परी ,केरौ न कोटि उपाई। 

तौ लह नादि उधार निज , जो लद राम न जाद्‌ ॥ 
पुनि दीन्दे्ि चिनावलि पाती । खोलि कत्र लाई लै छती ॥ 
सुलगत काठ लारुजनु चूका) वुह्रुं गि सिललिउडा भभृका |) 
दिया जरत जो लिष्टिसि उसासां । धूम बरन होद्‌ गयो श्रकासा ॥ 


श्रमिरित चचन भरी इत छाती ! ता सों ्रगिन मुख बची पाती ॥ 
यदे 


१७२ 


ददौ क कवि भौर काश्य 


पाती पावस सलिता भई दूनहं कँवल दुःख जल मई ॥ 
श्राखर मगर गोह घरिश्रारा | श्ररथ भवर परि कठिन निसारा ॥ 
भवर श्रनेक पैडि मन तरा । एक तें निकरसि एेक मेह परा ॥ 
पाती जनु पाव नदी, मन तकिं पार तराई । 
चिचावलि इख अगम जल , बूडि बूडि तह जाई ॥ 
पाती पढ़ी समापति भई । विरह कोर कश्मर सुधि गहै ॥ 
हीवर जिमि षम रवि जरा । जि जनु पातत बवडर परा॥ 
चर कै उढा चला लै चाहा पाह किरा जैसे उतसादा॥ 
पुनि जोचेत होह देखा देरी । पायन परी बचा की नेरी॥ 
किक कटौ का दुःख बखानी । जनम सिराइ न कहत कानी ॥ 
हयौ पंी भूला हूत अवा । जाल मेलि एटि गोवि फदावा ॥ 
चार लोभ वैसे एदि श्राडा | चकं श्राइ खोचा उर गड़ा॥ 
पोखन लासा प्रेम का, बाचा बधन पाइ। 
दै दै मारौ मूड बहु, निक्तस न केह उपाई॥ 
श्रव तोहि मिले भयो संतोखा । रासा मिली गयो जिङउ धोखा ॥ 
करहु उपाह गवन जेहि होई । मै आपन बुधि म सव्र खोई ॥ 
चोरी चलै धरम की हानी | परगट चहुं दिसि रोकं रानी ॥ 
सुनि कै त्रिथा परेव क । व्र दुख सत्र बीता जित अरहा ॥ 
परगट जाह संवार कथा। अजन लाइ गुपत चल्लु पथा॥ 
रसि कश्रर मदिर महे" त्राण । कौलावति कँ निश्नर बुलाए ॥ 
करेसि सुनहर श्रव राजदुलारी । हौ परदेसी श्रादि भिखारी ॥ 
श्राउ न दमरे काज यह , राज पाट सुख भोग। 
चि्ावल्लि हियरे बसी , जाकर बिरद वियोग ॥ 
श्रव लहु मिला न श्रुश्रा कोई । जेहि परचय श्रोहि दिस कै होई ॥ 
श्रगुश्चा मिला चल्यों ऊढि सगा । ठम जनि करहु कौल मन भंगा ॥ 
ज्ञ बिधि श्रास पुरावै मोरी । तौ मै चेत कख युनि तोरौ।॥ ' 
सुनतदिं गवन धकं उर गय । कचन ऋग राग पुनि भयऊ ॥ 
किसि कि एः जग जीवन साई । मोर निञ्मन ठुञ्र दरखन तारः ॥ 
जञा तुम दोव विदेखी राजा । इहवा मोर कौन अवर काजा ५ 
पादं मदा दुःख पुनि कीता । जहवो राम ती पुनि सीता ॥ 
जैसे पनी पाव की, तैसे तिया सभाञउ। 
पुखष पथ चल श्रापने , पनी तजे न पाड ॥ 
कै सुजान नहु बर नारी । ठम सयानि ओरौ बूभनिहारी ॥ 
मेहरिदि, करै लोग सव देहरी । धरे श्र्न श्रर्थिर सोद मेहरी ॥ 
शनौ पुनि घरनि कदै सव कोद । धरहि सेभारे धरनी सोई ॥ 


सिंद्धसमागमं खंड 


राघव ज्ञा लाई चग सीता चद्ुरं जनम दुःख सव्र चीता ॥ 
छम कङ्क चित चिता जनि करट \ ज हम कदा सोई चित धरहू ॥ 
इतना कदि कधा गिवे डारा। श्रौ पुनिच्रग चदढ़ाष्ड छार ॥ 
जुकञ्मजन कै अआरंखिन दीन्हा | गा चिाइ चटक जनु कौन्दा ॥ 

कौला देखि श्चकरही, जनु ठग लाव देखाए। 

पुनि लानं बिरहा धका, गिरी पुद्मि सुरछाए ॥ 
देति सखी सब कीन्द अदोस । गहि उडद वरैढीं लै कोय ॥ 
खनि कलावति मदिर क्का } परी अचल गगा जिय हका 
राजा पुनि विसेभर होड धावा । नगे पवि तर्द चलि श्रावा॥ 
देखि श्रवस्था धिय कर रोवा । दून बदन नैन जल धोवा ॥ 
पूहहिं निया सुनावर्हिं इटा ! ुर गगा कर तीतन मीढा ॥ 
रानी पि हारि जव रदी । कौल विया तत्र पतन कदी ॥ 
प्रति उत्तर जस दूनहुं ब्रीता। शचौ सुजान चेटक पुनि कीता॥ 

श्रादि श्त वहू खखिन सव , एक एक कीन्द वखान । 

सनत श्रागि बुं उर परै , श्रो श्रि पारा प्रान ॥ 
राजरकूञ्रर कर सुनत वि्ठोदा । घाइ मेलि युनि राजा रोश्रा॥ 
कलावति दुख दीरघ जानी \ उमड़ चली गंगा चखु पानी 
सखो सदेली पुनि सव रोड । ससि श्रथ जानहुँ सर कोई ।] 
पर ्रापन जन परिजन लोगा ! सगरे नगर परा सुनि सोगा\ 
नर नारी लुब्रती ओओ जदा! स्व के सीस गान जनु परा 
मल्लि मलि हाथ कर खव कोई । श्रस परजापति श्रान नदो | 
पदर प्के बीता दोद रोया 1 कोऊ सोच कोड मूठ नीदोरा] 

खमा कसट सनन जना , पडितन्ड शान बुाई । 

मारे भिरद बयारि के, कौल री ङर्दिलाई ॥ 
जागी खेल जा चेटक खेला! डि ्मेदिल दाइ चला श्चकेला 
श्रावा बार जहो जग रोका | भार लागि वै कान रोका] 
देखि भीर जिय कौवुक् दई | सव्र सगी पै चीन्ह नं कोई ॥ 
शमादि पथ सो श्रामे कीत} यद कौतुक जनु सपना रीता ॥ 
वेगिहिं आद प्ररेवहिं मिला! समिदहि देखि कौल जनु मिला |} 
पंथ चले तजि खागर भाऊ) जपतत ॒चक्ते चित्रावलि नाऊ ॥ 
सूघ पथ श्रगुवा लै श्रवा । वेगि रूपनगर निच्नरावा | 

किति करि एदी ठाँब दुम , वैडि रदहु लौ लाई] 

हौ चिनावलि निश्नर दोद › चाद नावो नाद ॥ 





१७ 


परेवा बंधन खंड 


चेरी एक श्रित जा श्राही। तेद्धिपाई हीरा सों कही) 
प्क दिन देखत श्रदेउ पानी । चित्रावलि निकी ऊम्हिलानी ॥ 
रोह परेवा सो कहु कडा। पाती दीन्ड पवि पुनि गदा ॥ 
गथो परेवा लै कहँ चीठी। तेहि दिनसें पुनि परान डीढी॥ 
पेम चाउ जा बाउर करी । सेवक पाय ब्रहि पति धरही। 
देखा शरदा कहा यँ सोद । शरष्र त॒मकरौ वो करै होई॥ 
सुनि कै हीरा एं संकानी। धसकरिं गयो हिय श्रज्गुति जानी ॥ 
केदि रधर केहि पाप विधि, स कोलि मा काग। 
श्मपने जान न श्रिसरेख , चित्र परेड केँ दाग ॥ 
पुनि सन कु गियान उपराजा । जोध उषारे मरिये लाजा ॥ 
श्रधिक उदगरी काढी भूरी । राखो श्रागि मेलि सिर भूरी ॥ 
चाट नाट सन लादै भूता । रोकदिं राद परेवा दूता।॥ 
श्रवद्‌ कटु पृ्े बिनु नादी श्रानि बोधि रालहुर्वेद माँदी॥ 
जा जद" तदोः येकि मणु रहा | श्रावत पथ प्या गहा॥ 
बधि श्रानिके वद मेह राला । श्रचक रदा कटु श्राव न भाला ॥ 
मन रद किंसि रहा पताव  कुंश्रर न श्रावन कहन न पावा ॥ 
वह पुनि रहं रेनि दिन , मारग॒ लाट श्राचि। 
वह॒ परदेसी बपुरा, मरिहिं अकेला भांसि ॥ 
र्ट सुजान नैन मशु लाई ।का दह कै परेवा श्राईै॥ 
सो पुनि श्रक्ञा काह करे । कौन भोति दरसन युनि देई॥ 
सगर दिवस एहि सोच भेँवावा | सो परौ न परेवा श्रावा॥ 
ज्यों ज्यों छिन छिन रैनि बिहार । त्यों स्य विरद त्रागि श्रधिकाई ॥ 
ललोयन दो रद भगु लागे। श्रादट कद सरवन पुनि जागे ॥ 
संकल रैनि पुनि रसेहि बीती । जानु कँवल जिय मानु कि पीती ॥ 
दिनकर उठत उषे हिय श्रागी | बिरह वारि सरश गै लागी ॥ 
कष्िसि कि प्रीतम दिया सिर , सूचि गयो जल नेह । 
फार न हिया ताक जेख , हंस ॒चल्ेड तजि देह ॥ 
जञोवै मो सौ निज शख फेरा। तौ काया परान कदि केस।। 
जीड कद जो जम बरिन्रारा। हुदै प्रान यदह इख श्रपारा) 
जो चरम मासौ हद श्रपधाती । जगत नसाद जनम श्रौ जाती ॥ 
चै भिर्टी मोदिं नाच नचावा। श्र॑त सो यह कौठकं देरव ॥ 


परेवा वंधन खड 


श्न नार्चौँ किन परगट होई | श्रोदिकै पथले मारौ कोईं॥ 
नितरा कूश्रर डारि मिर छारा । चित्रावलि चितरवलि पुकारा ॥ 
कोऊ श्रादि श्र पर उपक्र । श्रानि देखावै राजकृञ्रारी ॥ 
खनक देखाड सरूप प्रुष , लिति चोर जिय मोर । 
यद राजा दत्यार बह, घर मदं रसै चोर ॥ 
खनि कै लोग चअचभौ रदा । जोड सुना सोई मुख गदहा ॥ 
बिरद उसा श्रगिन कर ज्वाला । लागत परै हाय महं दाला ।' 
दूरदि दयकि रहै सर कोे। कोड मुख मृद नियरे होई ॥ 
टोद गा सगरे नगर चवावा } रूपनगर एक चाउर श्रावा ॥ 
कटै सोई जा कटा न जाई । मरे लागि ष्ट्द बुद्धि उपा ॥ 
राजसभा सव काहू खना । सुनतहि चित्रसेन सिर धुना ॥ 
वदन सुगान श्रग इत्ति डी 1 लाजन सीस पुहुमि मा गाडी ॥ 
किति कि जा कट्‌ जिय रत, सवरि अदात न राज! 
मोड श्रानि इम सिर परी, श्रचक क्र हुत गाज ॥ 


१.७५ 


दलगंजन खंड 


पुनि सभारि कै त्रैपेठ राजा । कदिसिकि भल नाहीं यह काला ॥ 
किन भिखारिपर कीन्ह अगासा | जिन शस बचन श्रसुम परणासा ॥ 
काटि जिमि जिय म्रारहु सेई । जा चछ सुनै कै नहिं कई ॥ 
राजनीति एक मत्री च्रहा । तिन उडि सीत नाइ केक्हा॥ 
यहि ससार वेद श्चनुमानां ! ब्राउर बचन न कोऊ माना॥ 
जाकर वचन नाहं प्रतीता ! ताके मारे दोदर श्रनीता॥ 
लाज लाग जो मरि के | अअस मरे भल कटै न कई॥ 

„ गहि जा भिखारी मार, दुद घर यहि जग होड । 

प्क हत्या काषे चदे, पुनि भल कटै न कोई ॥ 
यह चर्चा पनि मंदिर मई | रानी सुनत सलि जिय गई 
कदिसि किं धई न शेन बारी । जे त्रपने कुल लादसि गारी] 
श्रापनि जानि ब्रिसारेउ नाहीं । पौन न पाड द्वै परद्धा्ी। 
पदिक रूप कर काहुन तेला | मिटी न सीस करम की रेखा॥ 
कषद यह मेद परेवा जाना । पृचँ बेलि करै श्रनुपाना ॥ 
बहुरि कदिि यद पावक जरदई । र्यो ज्यो खुदी त्यो उदगरई ॥ 
सार नगर परा जन क्का । कं षर लाभि जाई जनु यूका ॥ 

तेर ङु हाथ न प्रावई , दोद श्रान की श्न । 

ताते ब्ररञे सकल जन , परै न चिचनिनि कान 
राजं मते महाउत लावा | पान दीन श्रौ कदि सयवा ॥ 
जदा कर्हरु वृष्ट बाउर दई । अस जस दूसर जानन के ॥ 
श्रपसर गज दलगजन नाऊ । छलि मकुलाई देष तेहि गऊं ॥ 
मकु गज घाड हनै सा जीगी } त्रिय ्रोष्रधिनिय होड निरोगी ॥ 
जतै स पान मदहाउत लावा | मूयौ द्दइ गज तिहि मतवा ॥ 
खोलि गयद श्रोदिं दिख लावा ¡ कोऊ न जानत युक्त की कला॥ 
आष्ट बाउर सिर डारत छारा । उत्तर महाउत भया निसीसा।॥। 

छुटि चला भैमतत गज , चहँ दिति परी पकार । 

जग लै भाजो जीड सवर कूटा जम बरिश्रार | 
भा श्रदोर मैगलं मङ्कलाना । चुनि चारिष्टं दिसि पारा वसाना ॥ 
देखि देखि लोग हीय सव कूटा ¡ भा श्जुगुत दलगजन द्ूटा ॥ 
एदि सो जिश्यतर्गेचा जो श्रा । त्ताकर नवा जनम कर साज] 
श्रापु श्राप कष्टं परना रा । जरह सुना साञ्‌जिञ तै भाजा॥ 


दलगंज्ञन खंड 


पूति बाप सेभरे नादी ¦ ऊुटम्ब लोग केषि लेखं मादौ ॥ 
जेहि सग शहा वरयम हय हाथी | अक्रसरजादन कोई सथो॥ 
जाकरश्चंग न इ्ुत्रत समीरा { गहै श्रानि श्रनचीन्ह शरीरा ॥ 

जेहि तेन लाग रैनि दिन, चेोश्रा चन्दन सार । 

तिन्द तन बन मद सग वितु, निभरम लामै छार ॥ 
चले दछङ्धि बनिया त्रैपारी । रही जहा तदा हाट पसारी॥ 
छादि चले जित मदिर लोना ! जदहवालागस्प श्रौ सेना 
छाडि तिया जासों रेग कन्दा ! चले जोहि जानहूं अनचोन्हा ॥ 
छाडष्िं अने धन धोर घोरसाया । छडहि दरव शूठ ससारा॥ 
छाडहिं अगर छकमङकुमा चेवा । कडि रतन जे माल परोचा ॥ 
हाड कस्वूरी घनं सारा । अत्याह तन लागी छाय ॥ 
सगरे जनम सैति दुःख पावा । छिन एक मह सत्र भयेड परवा ॥ 

यहि विचार कै मन कवि , महापुरुष जग माहि । 

तासों जोड न लवी श्रत जो साथी नार्हि।॥ 
केवर देखि हस्ती मतवारा | मरन जानि जित कीन्ह विचारा || 
जा कह श्रत मरन जित य माहीं । मीन्रु देसि सो भागौ नाद्यं ॥ 
मेहि एदि मारग निज्जुजो मरना । भागि रदौलैका की सरना॥ 
चिच सादस जो तज सरीरा । कोउ कहै यह छी बीरा ॥ 
वाजँ श्राज्ञ भीम की नाई | मारो जो नय देह गोसाई 
मार्य तौ लोग कै यहि दे्ा | छन्नी कहा जोगि के भेसा॥ 
पुनि चिच्रायलि सुनि यद ब्रात्ता । जृ सुवा जोगी रसरात्ता ॥ 

बोधि का्ठद्ढ दाइ रहा , भन मह मरन चिचारि। 

जेहि जिय डाड प्रेम कर सव्र जग जीत्रति हार ॥ 
श्रावतत हस्ति चुत मदगघा । तरत तख्वर धावत कधा ॥ 
गज बाजी कद फरलो कोपा । श्रगद पाव पुहुमि जस रोपा ।] 
कश्ररहि देखि धाडई शरस पया | वीर पवार न पधि टरा॥ 
कधा डारि गद सुकावा | श्राय सजग हाड पादु प्रावा ॥ 
गहि कै पूंछि गयद श्ुमाश्सि । वेदी माति धरी एक लास ॥ 
जनु चकडई गि डोर रिराष्ट्ति । र हुमि परा गज तोधरि खाई ॥ 
मस्तक श्रई मूक तत्र॒ मारा 1 सीख फोरि गजमेति निकारा ॥ 

युहुमी पया गयद ढि , जानहुँं परा पहार । 
देखि श्चचभितत जग भवो , चरहुदिख परी पुकार ॥ 

कर लोग यह को बरिश्ारा । जिन गद दलगजन मारा ॥ 
बह राजा कर हस्ती से | जेषिते वली श्रानि गहि दर ॥ 
यह जागी मल कौीन्दन कजा | परलै करहि श्राञ्ु युनि राजा ॥ 


१५७ 


हिषी क कवि श्रार काञ्य 


राजञ दुश्रारे भई पुकारा । जागि बली दलगजन मारा ॥ 
एदि जागी कंद सिव परसना ! नादितो श्रसपरवलको ना ॥ 
मानुष श्रस बल करै न पारा । निज य पुषुमि भौम श्रौतारा ॥ 
श्रीयै इस्ति सभारहु नाद्ष | मति कदे मटकी सिर क जादी ॥ 
स॒निकै राजा थकि रदा , खधिर सखि गा गात । 
दिये थरथरी पे टडर , मुख नहिं श्रवि ब्रात ॥ 


सुजान बंधन खंड 


पुनि संभारि क बोला राजा। साजहु वेगि जि कर्‌ साजा॥ 
इुमत जस लक्रा हुत आवा ] तस छलि कै यदि काहु पडावा ॥ 
काहु केर पाचन होई । जिश्नत न जाद-कड अश्र सोद ॥ 
ब्राजन वार जूम्ि कर ब्राजा  जानहू खदा मेव दल गाजर 
सजि शस्तौ सिंषलदीपी | चीता साथ छीर जनु छोपी॥ 
साजे पुरै समुद , ध्नलमादा ! पखरे राउत ॒ पष्टिरि सिनादा ॥ 
राजा सपरि “भयो; श्रस्वारा । चले व्रीर चि री दखाय।॥ 
राजे बाज्ञन, जुम के, धुका दमामा मेरि) 
छेका जोगी केकर लै, मद्ल चहुं दिं फेर ॥ 
भिः साज जौ दुर्रहि सूफा। कै व्रिचार्‌ श्रमे .मन बूभा॥ 
जाकर दोप करै ज्ञा को ।का क्वाह जा मरै सोई 
मोहिं नहिं ददा जषिम्सों काजा। मारो लै पुष्टमीपति राजा॥ 
एह गुन, वैस्यो शरासन "मारी! जैसे निरगन जागि भिलापै॥ 
सीख नाइ शयुदप्ी प्िन देय । कटक श्रा सेव करत करेरा,॥ 
म्री राज-बाग तच गही | सीस नाष के त्रिनती कटी ॥ 
जूकि केर जग शरस वेवहारा। मारिय सोह जे गहै हथियार ॥ 
जागी वधिय जिश्यचत्‌ गहि, मारि न करी अनीत } 
पू मेद पुनि लीज्धि,को व्रैरी को मीत ॥ 
यैरत बेरत ऋष्ट रधा । पोच जने मिक्त जागी बोधा ॥ 
अरस के दील दीन्ड दुद बही । जानर्हु एक रतौ बल नादी ॥ 
राजा सनमुख जागी आना) देखि ल्प सवं कटकं सुलाना॥ 
पूय को हस्ति कह तें आवा । केडि कारन केषि केर पठावा ॥ 
कश्मर न बोल मोन खल गहा । सीस नवाइ ओओधि चखु रहा ॥ 
पहि अतर एक चतुर चितेरा } सागर नगर कीन्ह जे कफेरा॥ 
केर चित्रलिखि अति मतिमाना } सोदिल जुकि भेद पुनि जाना ॥ 
आई रटरुवा राजदिग , देखि नवाहसि माथ । 
लान्दे चित्र नेक जे. देस देख के नाथ ॥ 
बै कश्रर्हिं देखा पिचाना । किचि कि यह जस कश्रर सुनाना ॥ 
व उहवा `पुहुमी पति मारी । रुज छाडि कत होत भिखारी ॥ 
पुनि वह असख कुकेरम कत करद । जे कोड धि चोर कै धरई ॥। 
चित्र काढ जा पण्तर देखा । सोह कश्मर सुजान संरेखा ॥ 
(1 
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नि 
हिंदी के कथि चौर काध्यै 


कषठिसि कि यद ॒पुदुमीपतिं राजा । पुदहुमी रहो सदा श्नोहि साजा ॥ 
यह पवार छत्री ब्रिश्रास । यदी हाकि रन सोल मारा॥ 
यष्ट पुम पति देस क राजा । श्रचरज मों देलि यहं साजा ॥ 

कुश्मर चित्र लैक्र दिदिसि , कदिसि कि श्रचरज होय । 

बोधा सिंहं सियार ज्यौ , का कौदठुक बिधि कीय॥ 
शद नरेस जूक कं श्रावा । रानी उदयौ श्ेदोर ब्रडवा॥ 
जे मारा दलगजन साई । तेहि के ञमि ग्राज्॒ कष होई ॥ 
दिये सोच करि हीरा रानी } पौ बोलि परेवा जञानी॥ 
वह पडित श्रौ चतुर परेवा । आमगन चलौ जानि पति सेवा॥ 
जिन मारा दलगजन हाथी । मरु बद दोह परेवा साथी॥ 
चलि मेगावा सीध परेवा } श्रई देखाइसि कन्तहिं सेथा ॥ 
दाद अकसर तै मत ब्दी । कदिसि कदा" लै गवनेहु चीरी ॥ 

थिन पे किद्िना कै, तै पडित सहदेव । 
को जन यह दस्ती देना, कहु जानति यहं मेव ॥ 

कषटिसि किं सदा सेहागिनि रानी । दम सयान पटित श्रौ ज्ञानी ॥ 
मैं यह सुफल सुश्रा सो खाना | चीन्दहु दाह सो राना मोजा ॥ 
जो कँ भोर सदा कतिर नाई । चै मारि तो कहा न्॑ाई॥ 
कथा कहत लागिहि बड़िन्रारा । उदो न दहैष् जाई सषारा॥ 
थोर कहौ जौ विलेन न होड । सोदिल जिन मारा बह सोई ॥ 
धरनीषर नैपाल श्राया । एह सुख चौ बीर पवस ॥ 
चित्र मोह चित्रावलि जानी । भा जोगी सुनि रूप कहानी ॥ 

एदि स रतन जेहि कीजिये, कुन्दन बालि जरा । 

जनि गहि डर सरमुद महे, नदु॒रदिै पता ॥ 
रानी कहा बेगि चलि जाहू । लगै न पाड मयंक राऊ॥ 
जाह जनाड नरे रिखाना । जौ लहे पाव नदिं वना ॥ 
द्तरथ बोखे सरवन मारा | पाह साप भये इयाय ॥ 
श्रश्ा मिली परेवा धावा । निमलि मोह राजा पह श्रावा ॥ 
देखिसि राजदि रिि मन नां हाथ चित्र चित चिता मादौ ॥ 
श्रौ पुनि क्र बाचि कै श्राना। कीन्ही जल चखु जानि खजाना ॥ 
छ्नाइद नवांदस पति कट” माथा ¦ कदिक्षि हे युहुमीपति नाथा ॥ 

णह से! जिन वैरी हना , सिल श्रस त्रारि त्र । 

जवृूदीप नरे खाई, निरमल जाति पवार ॥ 
पद जस विक्रम राजा भेजा । म चिवरावलि कः बर खजा ॥ 
चिनावलि कर रूप सुनाई । कै जागी त्ने बोराई ॥ 
म राजा सो कै न पावा । बीचहिं वरैर मोहं वेधावा॥ 


सुजान बधन खंड 


तौ एद कौठक सव बिधि ऋीन्दा । रतन खेद महं कारु न चीन्दा ॥ 
राजा हिय सुनि केंञ्जर बवाना । तजि चिता चित रहस समाना ॥ 
जो जँ चित्र भूदि वै राखी | तवे भाश्यानि परेवा साखो॥ 
एह पडितिञ्ची व्रिधिसा उरई । पडत काज वकि कै करई ॥ 

छोरे बधन इुभ्ख के, महावीर पहिचानि । 

राजा उतरि उछखार सौं, त्रके मिलायो श्रानि।) 
ततखन तहा केंश्नर श्रन्दवावा । राज साज सत्र ्चानि पन्दावा ॥ 
श्रौ पुनि कीन्ह चडढाइ श्रे्ारी } दूलंह जानि बरात सवारी] 
रहसत चला तरे चदि राजा । बाजत शर्नेद बधावा वाजा 
एकै वाजन जदि जग जाना अव्रत श्न जत माच्राना 1 
गद गद बाजन बाजत आवा] नगर लोग सव्र देखै धवा ॥ 
जिन देखा तिन धनि धनि कहा ! रूप निदारि चित्र होड रदा 1; 
धनि सो चित्र धनि सोद चतेरा। कदं जोर चि्ावलि केरा ॥ 

निकसा हार मभार दोह , चहुं दिसि रहस श्रनद। 

देखै आद उतरि जतु, सूर तशई चद ॥ 
चिं शछंटारि देखि रनवोसिा । जनु ससि नखत सरग परगासा ॥ 
देखि श्र सुख दर्द रानी । दिप्ट अनद श्रधर बिहसानी 1 
कसि कि जानु श्राहि एह सोई । जेहिकं चित्र चितसारी धोई ॥ 
युनि तिन्द साथिन्द श्रानि देखावा । जे च्रपनै कर चित्र नसावा ॥ 
जिन देखा तिन सुख श्रच॒सारा । यदह सोई गेंधरष श्ौतारा ॥ 
जब तें हम वह चिव नसा । नैन दिए जानुं लिखि लाई ॥ 
धनि यद दिन धनि धरी सरेखा । दहिया इछ इन्ह नैनन्ह देग्ा ॥ 

मान॒ न मन्त निखार, सिह पुरुख भुख वैन । 

जो मूरति दिश्ररै बसी ,सो निज्ञु देखी नैन ॥ 
रानि यह सुनि भयो श्रनदा | सीस पुहूमि धरि विधना वंदा ॥ 
जिन्द कादर यद मेदन जाना। सो बिधि कौतुक देखि थुलाना । 
कटै किं यह कस नैरी होई आदर नाद करै सच क|] 
खली एक चित्रावलि केरी { चडि मदिर पुनि देखिसि हेरी ॥ 
कोतुकं लखि चित कीन्ह हुलासा } गई धाडई चित्रावलिं पासा ॥ 
किंसि किं टे. कुल मनि मनिश्रारी । तोरी जोति पुड्मि उजिनश्रारी ॥ 
फिरेड बीति समाम सुञ्मारा } गहि आना चैरी बरिश्रारा॥ 

देवौ सोद हस्ती चढा , नहिं जानौं केदि काज । 

युह्ुमी श्रावै इद्र जनु, तजि इन्द्रासन राज | 
मेहरिन्द सद पुनि चर्चा होई । चित्र जोमेटा जनु यह सोई ॥ 
सुनतदि चित्र चाउ चित बाढी । शह भ्याङ्ल धौराहर ञी ॥ 
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हिदी के कवि पीर फाव्य 


देखत पुल सुधि शुधि सव हरी | होय श्रचेत पद्मी स्ति परी | 
सी सो हदाथन हाथ उतारी! सेन सुवाद श्रोढ्ाष्न्दं सारी ॥ 
उरं कहि व्रिधि का भा श्ाई | भीर मोह काहु डिरि लाई॥ 
घुनै पाड जनि राजा रानी। हमजियं करि षय महं हानी ॥ 
ततखन मदिर परेवा श्यावा ! सखियन्ह कं सच पेद सुनावा ॥ 

किमि क्रिेपति कलम जुग, हम माथे ठम सुई ॥ 

श्मव क्रिमि जरिए धूप्रदुल , छत्र श्राड धर मौहि। 
सनत धैन चित्रावलि जागी | रैखि परेवा के पौँ लागी ॥ 
किति करि े दीरामन सुश्रा | रतन लागि कस कौठुक हृश्रा ॥ 
कैसे जाद भोराणएटु साई | कैसे श्रानैहु इहवा ताई॥ 
का कहि चि्सेन समु्ावा | कादि लागि मेदिर लैत्रावा॥ 
त्रैसि परेवा प्रेम कानी | श्रादि श्रत लौँ किति बखानी ॥ 
चिव्राच्लि चित भयौ सेंतोष्रा।गा सो सोच श्रदाजो धोखा ॥ 
बर्‌ ब्रिश्ाह सनि मनहिं लजानी | पूर श्रोर दिये श्ुसुकानी ॥ 

किंसि परेवा सुमति कतै, पूरन सेवा कीय। 

जो चित भावै सो करु, मै ठन्न श्रना दीय॥ 


बोहित खंड 


उहवा सागर बोहत साज इहवा दुद गौन कर वाजा ॥ 
पखरे घोर पलाये इाथी । सभरि चले पुनि श्त के खाथी ॥ 
चली दोऊ घनि करत कलोला । पने अपने चडि चडोला ॥ 
पक बाएं धक ददने जाई । एकि एक न पाख सुहाई ॥ 
कश्मर साजि पुनि कटक सुदहावा । रदसत जाद समंद लहु च्रावा ॥ 
बोित साज देखि मन भावा । चित्रिनि कर चंडोल चडढावा॥ 
पुनि कलावति समदि सुश्राय । चदु जाह तजि सव्र पखिरा ॥ 

छ्मगिनित दायजं दर उह, देखि दिया हरंत 

णक एक खै चढाई के, कश्मर चदा पुनि त्रत। 
बोदिते चडेख कश्मर लै भारा] समदि चले पदुचावनहारा ॥ 
समदे लोग कटे इय हाथी । सोई साथ चंत जो खाथी॥ 
लोकाचार तीर ल्ह श्राएट। नाव चदे स भए परा ॥ 
पीठ देत ही मित विंसारा | सव काहू षर वार सेमारा॥ 
कश्मर पेलि वोदित लै चला। भार देखि केवट कलमला ॥ 
कदिसि कौीन्द तुम दूर पयाना ¡ वोहित नाहं मार अनुमाना ॥ 
चोदित चदे बहुत उततपाथा । ऊँचे मौर ऊठि पुनि साथा ॥ 

भौर केर जलजंतु डर, तेहि पर श्रोधी आउ) 

जिड शआ्रावै तव पेट मह, तीर लाग जव नाउ | 
स्लोन ल्प ठम कडा वरोरा। भार ब्रहुत देखत पुनि योरा ॥ 
याढ परे पुनि होदि भारी । श्नवदीं कस नदिं देहु अडारी॥ 
कश्नर कदा सुनु बरोहित पती। दर न डारि जाय णक रती॥ 
बरोहित साजा दर्र हि लागी! काते जावर संग यहि त्यागी ॥ 
जो मानै जिय श्रस डर भारी] चदु न कोऊ नाव नवारी॥ 
ठम खेवह्ं जनि मानद संका । मेटि न जाई सीस कर शंका] 
हसि कै बोहत केवट पेला। चला जाड नल मोदि अकेला ॥ 

देखत वारि श्रगम जल, भरन न धीर धराई। 

खोदे चले निचित होड, जो कोड त्रावै जाइ ॥ 
रैनि प्क बादर जरि त्रये । दुं दिखिदोडरिखि सात छपाये ॥ 
मारग भूला केवट डरा! वोत जाइ मोर विच परा 
भवि लाग तहे वोदित भारी । कृंश्मर कहा कडु देडु अडारी ॥ 
जाके हा संग कु भारा । पलितं सव रूप च्रडास || 
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हिदी के कबि नौर काव्य 


हर्श्रा होह ब्रोहित श्रगुषरा। दुजे मौर जाइ कै परा॥ 
जद ॒सहु श्रा सोन कर नाऊं। सोरुव ारि दीन्ह तेदि ठाऊ । 
तीजे भौर जहा नग हीरा | चौयेश्रनननजा कर नर कीरा ॥ 
प्वए भौर भयो सेस नर, श्च॑त जानि पुनि मीच । 
कश्मर जिश्रन जिञ्न सरि, परे कूदि जल बीच ॥ 
छढए भौर मरन निज देरी । साहस बधि गिरीं सब चेरी ॥ 
सतषट भौर जो आद दठलाना। कौँलावति करजिड श्ङ्लाना ॥ 
करिसि कि हौ बलि देउ सरीरा । मकु ए दोउ लगि लार तीरा ॥ 
पुनि मन किमि रदा पर्ितावा । चिच्निन रूप न देसै पावा॥ 
मरन बैरि सुख देखो जाई । मकु श्रजहूं तजि कोर छोदाई ॥ 
चिन्निनि पहं श्रादै गुन भरी । बदन ब्रिलोकरि पाड लै परी ॥ 
चंदिति करि दौ अपराधिनि तोरी | करहु छोड खनि बिनतती मोरी ॥ 
रहै सदा तुच्म सीख पर ,सेदुर माग सुक्ण। 
दौ समदति हौ चरन गहि , इहै मोर श्रक्राग ॥ 
चित्रावलि उनि दिए दोदाई ¡ कौलावति कद कठ लगाई ॥ 
कष्िसि क्रि तजहु सौति कर नाता ! मोरिं तोरि एकै जनु माता ॥ 
हौ जिड देउ रदउ दम्द दोऊ । मोरे घए होउ सो दोऊ॥ 
मरन लागि दुर षाद पारा । सुनि छजान धायो बरिकरारा ॥ 
कदिसि क्रि मेदरिन्द बुद्धि न रती । दौँ श्रन मर्यो होट उम्ह सती ॥ 
तीनिह गी मरनकी टेका {मरन न पाड प्कतेंणएका। 
देव्ता सरग जो देखत शे । इन्द कर प्रेम देखि थकि रदे ॥ 
स्ति सूरज कुज दोउ गुरु , राह बद्ध सनि केतु] 
कदि कि श्रत्र ल्क भूमि मष, रस न कीन्ह कोठ देतु ॥ 
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अ्रलमदर्त 


माधवानल-कमकंदला 


भ्रालसङ्त 


माधवानल-कामकंदला 


प्रथमद्वि पारन्रहम के सरन! पुनि कहु रीति जगतरत ब्ररनै ॥ 
पारन्रह्म परमेस्वर स्वामी | घट घट रहै सो श्रत्तरजामी ॥ 
घट धटरदहै लस नर्दि के) जल थल र्यौ सर्वं मय सेर ॥ 
जाकौ श्रादि श्रत नष्ट जानौ । पडित कथें ग्यान सोई मार्नौ॥ 
ग्यानी ष्ट सो गुरमुख पावै! खोजी दोष सो खोज लगावै॥ 
मन वच क्रम सोवतत चलत, जागत चितवन चित्त । 
सग॒ लागि डोलत फिरौँ, सो करता धस चित्त ॥ 
जग पति याज कोरि ज्ुग॒कीजै 1 सदज लाल घछाजे यिति कीजै॥ 
दिल्लिय पति श्रकवर सुरताना । सपस्ष दीप र्म जाकी श्राना॥ 
सिद्न पतति जगनाथ सुद्ेला । आपनु गुरू जगत सतर चेला ॥ 
जब घर भूमि पयानौ करद । वासुकि इन्द्र श्रासन थरथरदै ॥ 
गहि च्रिन दत सरन सो श्रावै। थापि फेरि भूमि सो पावै] 
दंड मरै सेवा करै, वासक इन्द्र कुवेर) 
गनु ग्व किन्नर स्तरै, जच्छु रहै शई चेर।॥ 
देस देस के भूपति श्रावै | द्वारे मीर वार नहिं पावै 
क्पे बहुत घास नी लैदी। लै श्रकोर पर द्वार न दैदी॥ 
एक छत राजु ब्रिधाता कीनौं । कर दजन कोड रो न वचीन्दौ | 
धमं ॑राज्ु सश्र देस चलावा | हिदू चरक पथ सखु लावा॥ 
भ्रामरं महापरति मडनु। दप राजा तोडरमल उडनु ॥ 
जो मति विक्रम कीन ,मन्ु करत मनु चैन । 
सुनत वेद सुमिरत सदा, पुन्य करत दिन रैन 
सननौ सै इष्यायन्नुवै श्राइ । क्री कथा श्रव वोर्लौ माहि ॥ 
कटौ वात सुनौ श्रव लोग । कथा क्था सिगार वियोग ॥ 
कृट्ु ग्रपनी कट्कु परङृति चोर्यँ । जथा सकति करि श्रच्छर जोरौ ॥ 
सकल सिगार विरह की रीती | माधौ कामकदला प्रीती ॥ 
कथा ससङ्ृत युनि कछु थोरी | भाषा र्वाधि चौपदी जोरी] 
माधौनल सव गुन चतुर , कामकदला जोशु ! 
करौ कथा त्रालम सुक्वि , उतपति भिरह बियोगु ॥ 
पृहूपावति नम्र इक सुनौ । भोपीचेद रान वश गुनौ 
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धर्मपथु दिन प्रति परु घरई । पहुमी पविन्न पापु नहिं करई]! 
तिदिपुर तसै सदा सुख त्यागी ) माघौ विप्र नाम चैरामी॥ 
राजा पाच प्रात उढि जावै। लै लसी दल देव॒ युजावै॥ 
देव पुजाइ व्रिप्र किरि श्रावै। प्रात भये पुनि दरस दिखावै]ा 
बाचै वेद पुंयान, नौ व्याकरन वखानई। 
जोति श्रागम जानि, सामुद्रिक सोगीत सव ॥ 
बिद्या सोई इहस्पति जानौ | रूपु सोइ मकरष्वन मानौ ॥ 
ताकौ सूप नारि जो देस | पलक श्रौर जुग जुग भरिल्ेसै। 
जे सव नारि वँ पुर माहीं । तिहि क निरि गभं गिरि जादी ॥ 
गावै सरस वजार्वँ वीना। नर नारी मोहे भ्रम चैना] 
मनु लागै जिहि घाई,सो पुनि मन ही मोव्सै। 
जागत सोवत नित्त, देखह च्रखिन मै लक] 
चिन देखें शअङुलाइ , मान नहो धीरन रदहि। 
निसु दिन भीजहि चीर, नैना दी के नीर दही] 
दिन एक प्रात्त भयो उजियारा ) माधौनल च्रस्नान दिधारा॥ 
करि मंजन पुनि तिलक सँवारे । नाद मधुर धुनि खख उचारे॥ 
सनतत नाद मोदी पनिहारी । सीख ते गागर सुमि डारी॥ 
खनत नाद तिहि दीँ काना । रीभि रह सव चुर सुजान ॥ 
करँ राग मोदन के वेसा | ज्योठ्ग मूर करै वर वेसा] 
थके कुरगन जथ, सुनत॒ नाद सुग्यीन के। 
तवर धाई करिहूय , काम कमान चद्ाइ के ॥ 
हक त्रिय मोदि मुर्चित धर परही 1 इक चिथ धरत सुद्धि नहि रषी ॥ 
इक नैनन सो नैन मिलावै। तजि खर एक निकट चलि श्चावै [] 
एकन परत न चौर सभाया । व्याङ्कल मई द्रूटि गये बारा॥ 
एकनि भूषन दए उतारी | एकनि तजी कंडुकी सारी] 
प्के नारि चली उरि सगा । जैसे घुनि सुनि चकते रंगा ॥ 
काम धनुष सरपचलै, मायौ निया सुनाई । 
वे मूगगति मोदं सकल , दविज पारधी की नाद्‌ ॥ 
एक नारि हसि हंसि शख जोवै । नैन नीर इक मरि भरि रोवै] 
खारौ एक पवन ज्यों दिया! ह्ुटे केस उरि ग्ये हिया ॥ 
करै राग माधौनल रागी] ज्यौ तन माहि उगौरी लागी ॥ 
माधौनल देख्यौ पनिष्टाय । न्धङ्ल भई नगर की नारी॥ 
तत्र उरि चल्यो नर कर सोई 1 कहत चरि सप्र दिन सोइ ॥ 
गयौ मदन खर सारि, नारि डारियतत हार स्व । 
विरद श्रनल तन जारि , तन मन दद उदेग देँ|| 
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नगर खारि माधौनल आवै | त्रिया पुरिख गदर श्रच्न जिवाव | 
सुनत नाद ऋर छीन स्मारी । भूमि श्रहार दौन खव डरी ॥ 
परै पुरि नारि सुनु मोदी ।एेने नैन दिये विधि तोहौ। 
कतरत भाजन दियौसो डारी। वेगि कदी नहिं डारौ मारी ॥ 
भरोली वचन कन सुनि लीजञै) स्वामी दोनु मोदि नदि दोज्ै। 

माधौनल क्रियौ रागु, खनि धुनि हौ विस्म भदै। 

तहा जाई मनु लागु, ताते गिरौ च्दार भूड़ 1; 
तव सुनि कै उदि चल्यौ रिखाई ! नगर लोग मच््यै बुलाई । 
चलह राइ क खनमुख दोष्टी। कहौविप्र चिया स्व मोही 
नप्र लोम बृढ द्द वारे | राजा श्रार्गे जाद पुकारे। 
सुनौ राष्ट इक्त वचन मारा 1 माधीनल मोदी सत्र दारा 
पूदधै राइ कौन गुन करही) कैं विथ च्निवा मुदरी । 
करै नाद्‌ सव त्रिया लुभार्दी | य गति मोहि यक्ित ह अदौ ॥ 

कदै प्रजा राजा सुनौ, म न रह इहि गाऽ। 

कै यह वेगे निकारिए , जदि माधौनल नाउ ॥ 
सुनि राजाजिव चिता करही | कदा करौ जो परा जाहीं। 
पिले पृ्धिं लड वेउहारा] तव माघौ को देउ निकारा ॥ 
तच राजा पठवा इक वारी | माघौनल को ल्याउ हकारी। 
गयौ पौरिया माधौ जे रदी । सीख नाइ विनती इक करदी | 
चलौ वेगि चुम राज लाए | परजा पवन कदन कछु श्राए ॥ 

माधौनल चित्ता करी, मन र्म भवौ उदाच। 

माधो धारि बीना च्ल्यौ ,श्रायौ राजा पास ॥ 
श्रधिकत मधुर धुनि वीनु वजावै } खरस राग गिनि उपजा्रै) 
चेरी वीस करार कारी । स्व पदटिराह्‌ ङ्सुभी नारी ॥ 
तव राजा परतिन्ञा लेदी 1 कमह पत्र पर चैसक दही 
माघौनल चीना कर गह्यो ¡ खस्यौ काम धीरज नरि रद्यौ॥ 
साधौ त्िप्र नाद अस कटा । मीजे चीर मदन तव ब्या। 

तव राजा श्रादसु दयौ ,चेरी दई उगडइ। 

सव्र॒ ष्टी के पीछे रदे; क्रमल पत्र लपटाष्!! 
श्रचरन देखि राजा त्त्र रद्या ¦ मिली प्रत्यग्या ज्यो रुन कहा! 
उरि राजा गयौ पौरि पगार | तमकोढीर न विप्र इमार।] 
तीनि पानं कौ वीरा लयौ ।रख्ड दाथ माधौ क दयौ। 
तत्र॒ उढि वरन श्रठारड पती । चल्यौ छाँडि > पुहूपावती 1] 
चीना गहै वचजावै रागा! छिन दिनि उपजावै वैरामा। 
दिन दंस मारग रहन्यौ खजाना । कामष्वति नरौ नियराना 1 
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कामवती नगरी भली , कामरैनि दर नाम । 

मन॒ रमै नाधौनल कै, शठं करौ चिश्राम ॥ 
नगर लोग सत्र बसै सुक्मीं। बाह्नन नी वै सुधमीं | 
तिं पुर मद गयद सो रदै। मदिरा नाम प्रौरन सोक 
मार सौषट सतरेज भँ ोदी। पष्प पन लै बे कोदी॥ 
दड सोही जो जोगी केद्दी| श्रौर दड काहू नदिं देदी॥ 
चल चोर कटां श्रिया के। जो नित चारे चित्त पिया के। 

दीपक वधिक वसै जष्टा,जो निति बसै पतग। 

दसो नगर र्यो बली, काम रैनि वचवुरग॥ 
तिष्ि पुर बसै चद की कला । पातुर सुनी कामकदला। 
ताकौ रूप वरनि को पारा | बरनत सहसजीम पुनि हारा॥ 
कतल चिह्र चुबदहिं ज्यो धाला ] धार कैधों श्रलिमाला ॥ 
मध्य माग चंदनु धसि भरै। दूध धार विषधर सुख परै॥ 
कहं फहु पुष्य कहू कटं मोती } जनु घन मै तारायन जोती। 

माँग श्रग्र मानिक दिष्य, ओरौ सक्ता गन संग। 

किन छिन जोति धरर मनौ, मनि उदली जु जग ॥ 
करनन करन पूल छत्र मारी । मन्द मयक्र की कोटिन नारी | 
मनि मुक्ता लायै वैद्रज । मानौ घन मह दिष्ट दाद्‌ स्रज ॥ 
करकुरकेम ले तिलक सेवारे! चैन मैन जनु बान सुधार] 
शटकुटी चाप चचल जबर मोरे ! चितवन चारु चतुर चित चोर ॥ 
मीन॒ मधुर पजर मूग षार । निरखत लोचन जुगम डरारै॥ 

पलक श्रो श्रकुलाह , चलच नैक न थिर रहै। 

श्रवन कोर लौ जाई , निरर्लौ त्रिया कटां जब ॥ 
नासा श्रम्र वेसर कौ मोतौ | घट वीव रोहिन की जोती॥ 
तिल प्रसि वीव दुषारा 1 छिदलिनुदारिजिनु मा्ठिनिहाया॥ 
नासा ग्र मोती इमि रहीं । दीपक पुष्य करन कों चदष्ठी॥ 
मृगमद तिलक्र रहै श्रति मानौ । निखंत अलिविदु नीयर जानौ ॥ 
रस॒ न्िनोद लाँ अरहिद्लौना । लालच लुडुघ लोम जनु गौना ॥ 

श्रालम श्रलकँ ह्ुखि रदी , वेषरि सौं श्ररफाइ । 

मानहु चारा चौचतें, श्रि सुत तेत दुहाई 1 
पल्लव विंब रवेधूक लजाही ] त्रास्वास्त रस भोर लुमादी॥ 
द्ामिन दत दिए जनु ्टीरा। सेतत श्रसेत्त अखन के धीरा॥ 
सखि स्यौ हास करहि जव कामिनी । कमल पन्न कैर्घो जनु दामिनी ॥ 
सरस्यौं बचन जु बोलि सुनावै । सहज मनद बोद्खरी बजावै ॥ 
लोग कं कोकिल कल रनौकी | ताकी धुनि नि लाति कौकी ॥ 
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श्रचला बचन श्रमोल , प्रान धरन चिता हरन | 
श्रवन सनत वे बोल , सुमि मनसा नहि यिररह्‌॥ 
हरे पीत मनि लाल विखाला | रतन जटित सोहति कंठमाला 
मुकताहल दोउ कुच रिच रददीं। इहु सुर मध्य जु सुरसरि वदी ॥ 
कुच कचन भरि सखा सर्वोरे। चुर सरि धरि जुग सस्ती दुधारे॥ 
वचक़रवाक सरिता की धारा । मानं मुनि मन वारि पारया ॥ 
कनक वेलि श्रीफल जुग लागे । किधोँ पुष्य गुयि ग्रति अनुरागे ॥ 
श्मति कठोर कुच तन उठे , सवरलँ समेत सुभा । 
मनुहु मैन को भस्मकरि,वैठे ई चदाह ॥ 
कनक वरन दंड बोह सुदहादी। देखे नीत सेगोत सुदाई ॥ 
नक्र खाह कर ककन चलिया 1 फुद जू चामहि मुद्धिक पलिया ॥ 
युज सतूल श्र सीन कटादी। लगी पूली खघरीन्ञ सुदादी॥ 
सज इस तज्यौ कमल दिखावे । नखन अय किंनरी बजावै] 
पलव पल्ल सोभ नख भारे । वरिदुम विव कटक्त मनौ दारे ॥ 
भुज चदे की मजुरी , मिलति प्क के रूप। 
मानहु कचन खभ ते, द्यादस लता अनूप ॥ 
उद्र छीन रोमावलि देखा ¡ कनरु खभ सृगमद्‌ की रेखा ॥ 
नाभि निक्रट स्यो नागिनि चली । जनु क्च कमल नलिन इक भली ॥ 
नाभि पात सौ उढी सुदादी | कंबल तँ श्चति श्रवली श्रार 
हृद कर सख नर्म दै कादी | खभ वेलि कचन मनौ बाढी ॥ 
कै उलरी कालिद्री बही! गिरि गगा परसन कौ चदष्टी॥ 
दतत गगा सुर चल्यौ, उत तै जमुना श्रु 
कुङ्कुम चग तुरग मरि, मिलि परस्स इक सथु॥ 
ग्ग छर ससा सिध बन मागे । देखि मध्य उदि उपमा लाये ॥ 
मध्य कीन बरोल ज्यौ श्राघे। कसनी कसी कुच नीके बावे ॥ 
जंघ श्ुगल कदली के खमा। तिहि छवि को पूज नि रभा॥ 
नूपुर चूरा जे ्टरि वरजे । छुद्रावलि धटिका विरा 
घसि चदन इक चोलौ कीनी | कंचुकि पिरि पटोरी लीनी 4 
ङुखेभी सारी पिरि कँ, बेनी गुही सैवारि। 
सजा के मदिर चलौ, कामकदला नारि॥ 
श्रौसर चली कामकदला | नगर लोग सब देखन चला | 
माघौ चिप्र वात या खनी । कियतु कामक्दला शुनी ॥ 
तश्च उङि माघोनलरसंग लागा | कायै ब्रीन धरे वैरागा! 
मंदिर मध्य॒ गयौ सब लोगा | माधौ विप्र पवरियन रोका 
माघौ कै जानदे मोही) हौ नहि जाने दै दविज तोही ॥ 


१९९१ 


श९य्‌ 


ददिदी के कवि रौर काव्य 


राज्मेदिर कैलास खम , जान देऊं नदिं सोहि । 

वदि बाम्हन देखत कष् , कहं सज उु्ावे सोहि ॥ 
पूर्धि राय उत्तर कड मी ¡ जव ठहि पहिचानै परदेती ॥ 
उदिटा माधो केवरि दवाय । राव्य संदिर हो श्ररवारा 
ततं गिरा गाइन वहु गोवहि | द्वाद तदा गर्देय वजावहि } 
द्ादच म इक दरि दीनम} ददिम हाय सुर्य हीना ॥ 
ट्टै तार मंग सुर होई! मूर सभा न जानै कोई। 

त को सुर शानि, राज खमा सूरि तकल । 

ताल भंग को जानि, द्वादत्त वहा सदम इनि 
ताल मेग॒ माधचनल खनही। द्वारे वैठि सीस बहु धुनहो॥ 
ताल शुताल छप चुर जानै । चत्र पुरान संगीत वख 
माघव कहै पौरिवा आ्राब्हु ] राजा आरै जार उुनावहु ॥ 
दारे वैडि विप्र॒ इक्तं मायी) सकल चमा सौ मूरसि कदी ॥ 
ददतत माहि त्रिया अनारी। दिनै हयाय च्रेयुरिया चासै॥ 

सात्त चारि के मद्धिदहै.उडिकै देखो त्ाहि। 

चकै तार जो प्रावमितति, पार दोघ न आहि॥ 
सुनत पेवरिया उडि किन घ्वी । राजा आय जाह सुनावदहिं] 
त्रिपर एक है ्पेवरि दवारा | नितं ताल रुज कै ब्रिचारा॥ 
कृर मौज िर धुनि घुनि रङ्ड ! सकल समा सौ मूरिष कदर १ 
कहै जु उरिया द्वादत्त माही! दच्छिन हाय ञँदुस्वा वदी] 
सात चारि क श्रंतर रहै) रषी वात श्रि इङ कै) 

त्यी उर को ठउरिवा,+ राजा लियो हइकारि। 

हतौ शआअयूढा मैन को, तरच अंयूरेया चारि।॥ 
मिली वात माधौ जो कदी! सभा सकल चकत ह रही॥ 
कहै राज चुनि रे दरवारी) वेगि जाइकैँ ल्वाड दंकारी] 
श्यौ पररिया माधव उह ¡ पाड धारिये विग्र गुखाई ॥ 
राजा मदिर माधौ चला ¡ सुद्र विध मदन की क्ला॥ 
केढ सोहै मौतिन की माला! कानन डिल मैन विला ॥ 

भने पट की धोवती;, उपर उपरनी अीन। 

सीस पाग वैना धरे, राज-मेदिर प्रयु दोन ॥ 
सभा मध्य॒ माधौनल ययौ बेगि लोगु स्व॒ उठो भ्यौ | 
शछ्मावत्त माघौनलदहि निहार । सिदह्याखन तनि भये नियारा]ा 
माधो तरिपर चिरंजी कन्ध । आसिर्वाद सपति कदे दन्दो] 
राजा दिवौ क्तिधासन दयता प्रर वैठे सूय सुरारी ॥ 
चैस्यौ चिप्र चिद्यासन जाद ! देखिलोग खव रहै अला 1] 


माधवानल-मकंदलला 


रे द्ध कै चद्ध दै, कै कान्दर कै काम । 
कै वेर के जच्छ ई, कैकिननिर कै राम 
कनिक युक्तट मुद्िक मनि माला ¦ माघौनल कौ व्येन सुवाला ॥ 
मुद्रिते रोडर दये उतारी! पिरवे भूषन स्व भारी 
सका कोटि द्धौ ददधिना दीनी । च्वि ब्रोल्ति माधौनल लीनी।) 
चचैदन खीरि तिलक सरसां । पोयी कोलं उपना काचे] 
तैठि सिधाखन बहूत्त उ्ध पायो । इख देताप कै यग बदायौ | 
युन उदधे गुनिजन दुखी , निशुन होड जनु कोहं 
रय रकं सव बीच कतै, जौ रेपे युन होड) 
ऊच नीच पदि महि कोई | त्रैठहिं ख्भा जौर गुद होड) 
युनी पुरिषं जो परथुमि जाई! त्ोत्यो मेहग मोल्त तिज ॥ 
जेते पुच्रहि षल्तै माई । त्यो युनुर्है तदा सुख दाई ॥ 
शुन त्रिन पुरि परख विन पखी। रुन विन पुरि धन्यो खी | 
युन विनि पुरि प्त्रे ज्यो 4 ४; 1 
चगति गति उक्त, तत छ@ृनी तिहि काल) 
चहुरि लापे राग पट, पच प्रच तंग तल ॥ 
एक राग ॒र्सेग प्राच रागिनो। तग अलि अदौ नंदि 
यम राग भैरव उच्चरही' पाचौ कामिनि उग दुदादहीं॥ 
प्रथम भैरवी पुनि त्रिलावली । पुनि जाकी गावै वगालो।। 
पुनि अखावयी चरौ वरैररी।ये भैरो की पाचौ नारी] 
पचम हषं दे साथ इुनावै ¡ पगली मषु माधौ गावै ॥ 
ललित विलात्रलि गावी, अपनी श्रपनी भोति) 
श्मस्ट पुत्र भै क्, गाइनि गवै र्पति 
दतीं मालककरौत आ्आलपै , पच मिनी स्तमत्ति यावै 
गौडी काटी श्रौ ठेव्येषारी | गार ठी हती उचारी 
धनात्तिरी ये पोचौ कामिनि! मालक ऊ चग चुभामिनि।। 
माङ मस्तक अंग मेवाच ¦ रल चट कौषिक अ मारा | 
षूषहड ओर मरन चग गाए । मालक्नौचच आदौ चुत माष 
युनि रागे हिंडोल्ल , पच कामिनी अच्ट सुत ! 
ञ्ठै खो तान करलेल्ल . गाइन ताल भिलावही | 
तेलंयी पुनि देव गिराइ । वसती दंघ॒री इडा ॥ 
खा शेरि लै आया खला! संग अलापहि पंच 


[1 


८ मादा [ 
खर मा नंद भर्म करि राई 1 चंद्र व्रि मंगली ठाई} 
खश्खवान श्रौ राहि विनोदा | गारक खर वर्तक मोदा |} 


अरस्य यनन भं कडे उवार । युनि आई दीपक कौ बारी | 
# 
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क्काली पट मजरी, टोडी कही अलापि। 
कामोदी श्रौ मूजरी,र्सेग दीपकं थापि॥ 
काल काल श्रौ कुतल रामा} कमल कुसम चपक कनामा) 
गौडी कान्हरिय कल्याना | अस्ट पुत्र दीपक के जाना॥ 
सव मिलि वहि भी रागि गवैँ| प्चौ सग वरग श्रलापै ॥ 
नैरयाटी करनारी धरी । गौरी ग्वं श्रासरावरी | 
पुनि पार्य सिधवी श्रलापी | चिरी राग संग पाचौ थापी॥ 
सावा सरग सागरा, श्रौ गधारी भमीर। 
छ्स्ट पुत्र श्री राग के, गोल बुड गमीर॥ 
श्रष्ट मेध राज तै गावै | पालौ सग॒ वरगनि ल्यावैँ॥ 
सौर गौडमल्लारी धुनी । पुनि गावै आसा गुन शुनी ॥ 
ञ्चे सर सों सूरी कीनी | मेध राग सेग पचौ चीन्ही॥ 
बीरा धर गज श्र केदारा | चडोली धर नित उनजि्याया॥ 
पुनि गावै ब्रासकर श्रौ स्यामा | मेषराग पुनि तिन के नामा॥ 
श्रस्ट रागये सकल संग, रागिनीय गनि ती । 
सव सुत राग न के के, ठार दस बीस ॥ 
गयौ राग रागनि सगीता। श्रव॒ वरनौं सभा सगीता॥ 
रगभूमि बहु भाति सवारी । ताल मिलाई कर पतिहारी॥ 
दीपक दीवतती चले चहँ मती । बहुत मसाल मैन की बाती ॥ 
श्र॑तर वोट पिद्धौरी दीन्दीं। पहुप श्रज्चली दुह कर लीन्दीं ॥। 
सब मिलि श्री राग वै गावै | सकर गौरि गने मनार्वँ॥ 
घरज रिषभ गघार, मध्यम पचम धैवतो। 
श्रौ निषाद उच्चार, ये कवि गाये सप्त सुर॥ 
पनु मिलि संग एफ सुर कीन्दा। रग भूमि पातुर पग दीन्हा ॥ 
खुर सुर मध मध धिपि धिपि बरोल । तार धार संग लागे डोलदिं | 
तथेह ताये ताता येह करीं । तनु थकतन थक ग्रुख उश्वरही ॥ 
जभक्रत भभःकत लाल तरगदि । ¢ 
भक भभश्चत उठत तर्रग रग, श्री उश्वारदहि दद दद मिरदग।॥ 
प्रथम ताल श्रौहै भप ताला । सकल ताल डोलँ इक ताला ॥ 
सग॒ दाब नरपतिहि प्रधाना, प्रगटे सप्त मेद सुर ज्ञाना ॥ 
दुदुर छंद धरपद खचारहिं । ठी रीत जनु इद्र श्रखारहिं ॥ 
धुनि देसी कदला दिखावै। अच्छर अथं दस्त पल्यावै॥ 
भिरकी लीन तार जच तोरि | नैन कोर माधो सो जोरि ॥ 
खुर युदर दोहा षटपदा ,श्रौर विस्मै पद गाड] 
घूमे चतुर बिलच्छन, मानल सन भाई] 


माधवानल-कामकंद्ता 


पुनि गुन काम कदना करई । जल भरि सीन कटोरा धरई ॥ 
मृक्ुरी चाप चलल मुख मोहि ! कर युर सो चक्र फिरावदहि | 
दीप जोति इक वर उड्‌ । कुच केञग्र नोत्रैठो जाई ॥ 
जच लागै तन दै दुख डर । मनद भवग समै सरमावहटि॥ 
चदन वासर लीन हौ रहा | वेगो भोषर प्रेम स्त भरा 
दिन छिन काटहि मधुकरा , स्तन वेदन दहोद। 
माघौ नल सव्र बूभ्ी च्रौर न धूमै कोड ॥ 
भेट पवन सुख वासन श्रावइ । श्रस्नन श्रोन समीर चन्ावदि। 
ज्यों कर हा चक्र भिरि परड। कामकदला चैगुन धरी ॥ 
पवन तेज मधुकर उदधि चला । माघौनल वूभयो यदह करा ॥ 
तत्र॒ राजा के नैन निहार । मूर्खराज न कला त्रिचारै | 
रम्यौ माघव कला चिचारी । मुद्रिक तोडर दष्ट उतारी! 
कनक मुकरुत मनि माल त्तव , टोडर दष्ट उतारि। 
रका कोरि दै दच्छिना, माधौ दिष्टः सुकारि॥ 
चतुर चतुर सखो नैन मिलावहि । इुहुतन मदन उमगि बह प्रावि ॥ 
दुरि दुरि देँ सुरि 
जव पारी नाद भुल गार्वँ | सुनहि रग दिय मोहित है श्राव 
इरिनी कटै इरिन का कौजे) रीभिः पारस्खी कोका दीजै 
कमरे कहा दैन कौ दाना । के कुरग सो दीजै प्राना॥ 
तत्र॒ पारखो -धनुष संघाना 1 मग शियरा आगे कै दीन्हा] 
घनि कुरंग जिनि राग खनि , रीभ्ि न राखे प्रान। 
वैन करत चलि विक्रमा, दियौ न रेो दान ॥ 
धारा भोज लच्छुजिनि दीनौ । करन वैन वलि विक्रम कीने]] 
ये सव्र मुष्टं मीच कै मारे | रीक्िप्रान नहिं दिए पियारे। 
लच्ठ ल्त जे त्यागि दाना] तौ नहिं पूजि दिरन समाना ॥ 
कद राजा सुनु विप्र उदासी] कौन री त त्यागी रास ॥ 
कहै विप्र दौ कला विचारी श्रौ प्ग्धा सत्र सभा तुम्हारी ॥ 
नान्वत जिय कुच ्रग्र पर, मधुकर वेर्यो आद । 
स्तन स्रोत समीर सों, दीनौ भवर उड़ा ॥ 
त॒ राजा अविवेकी आई । गुन श्रौरुन बूभतौ नहिं वाटी ॥ 
मै विद्या परवीन सुजना । रीभि कला नदिं.राखौ प्राना ॥ 
क्रोघवत राजा उङि कद दढीठ विप्र चुप क्यों नदि रहै।॥ 
मार्यौ सङ्ग दक दे करौँ। चिप्रघात अजस्र सों डरौँ| 
ना राजात्‌ मरै मोदी | कला रूप दै व्यापौँं तोष्टी॥ 
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पतित करौं तषि लोक महं , स्वनं लोक इर्द्रार | 

जग मै अपजसु पावदी, सकल कटै इत्यार ॥ 
राजा नद्ल दत्या जो कर । कलि मँ कस्टी ह अवतरे।। 
तीरथ कोटि जम्य जो करै | तन्र्हनन्हय दोष तै तर।॥ 
खनि राजा कु कहन न पारे । कोधवत मनी मै विचारे ॥ 
कट्‌ राजा जह लग मोर राजु. डि जाह तदे लगि त॒म आज्‌ ॥ 
जो तोदि इदा बहुरि सुनि पाऊ । खाल खैचिकर भूस मराऊ' ॥ 

सोलह क्रोध न बाल +वेगि निक्रारहुनअ ते। 

भूष॒ भराऊ खाल ,जो कोउ रासै देस ॥ 
तब सो वचन माधवनल कहै । तारे नम्र राष्ट को रहै।॥ ` 
मै गुनिवत भूमि पर बेसा। चरन षोड करि पिय नरेसा॥ 
यह सुनि नूप मदिरं जाई । नीच सीन करि सारँलेद्ी। 
राजा मन मै चिता करदी। फिरि किरि दोस क्रमं को देई॥ 
मै दिन राति समा सचारौँ। त्यागहं लक्त लोभ नहि करौ ॥ 

जो दच्धिनि भ्रुव श्रस्तवै, तस्त श्मनि सिवराई। 

पश्चिम भान उदै करै , तजन कमं गति जाइ ॥ 
समदुग भीर दोह जौ थाहा । गमा पञ्विम कर प्रवाहा ॥ 
पखलागि कै सिल उर्डाही। पादन फोरि कमल विहसाही॥ 
जौ इतनी विपरीत चलावै। तजन कमं सौ द्ुटन पावै 
कर्मं दहेत हरिर्वेद्‌ जलु भरा) कमं हेत वलि सर्वसु दारा॥ 
कमं हेत पाडव फल खाये | क्मं॑रेख रघुपतिं बन अये ] 

सोई क्म मनुष्य मै, कोटि करावहि मेख । 

सो कवि श्रालम नामिटै, कठिन कमं की रेख ॥ 
चित्त चिता माधव गि रदा। तप्र उडि कामकदला कष्टा 
कवन सो्व॒ सोचहु स्ग्याना } विद्याधर त॒म चतर सुजाना |] 
वरम सुजान जाना गुन मेया। मै कुहकं गुन पहिचानहुं तोय ॥ 
मुकर श्रि कमलन गुन जने । दादुर कहा पीड प्धिचिनें ॥ 
नाच कूद कहु ओघ न देखे! रूप कुरूप एक सम शेख | 

बहिरी आगे जो कोऊ, सख वजावै श्रई | 

वह॒ अपने मन जानहीं, कटु अग्रत फल खाई ध 
चलह भिप्र घर बैड मेरे। चरन धाई सबहु कर जेरै॥ 
परेम कथा कु मोहिं खुनावहु । काम श्रमि की तपनि बुभावहु | ` 
मै रोगी दम वैद गुनानी | सोहि जीवनि देहुसो श्रानी॥ 
कदे गोरिख किरि अकेला | श्व संग लाई करहु मोदि चेला ॥ 
नँ मई धूल तू सूरन मेरा।व्‌ चदा हौं भई चको ॥ 


साधवानल-कासकंदला 


तू मधुकर हौं कमलिनी, वै बास रसतेहि। 

मैरे बूदते स्वाति जल, पेख वृद भरि देहि 
सुनहर वारि माधौनल करई । इहि जग नेहुं नहो थिर रदई ॥ 
जो थिर रहै तो कीजै नेह! विद्ुरि संताप देद को देदी॥ 
दं लगाई जो विद्रे कोड । निस दिन रोम रोम इख होड || 
भ्ठेसो खडभ की धारा > > >< 
न्सेज पर वै जाई >< >€ >< 
उडि माधौनल चैठे सेजा } देखत्त काम तजे तन तेजा | 
ऊुखुम मुकट सिर केसर सदै मिरखत- सक्ररध्यज मन मोदै।॥ 

उञि पूलन की माल . रतनजतित कुडल दियै, 

मूगमद तिलक सो भाल , कर वीना माधौ गदै॥ 
कामकंदला करयो सिगारा | अरून शूल के पिरे दारा।) 
तापर पषिरि कंचुकी भीनो । सचे ष्िरकिं वेल सौ भीनी॥ 
पुष्प सू वैनी बनवड चचल गात प्रकीन सुहाई ॥ 
दियो ल्िलाट चदन के टीका) मध्य विदं विदन कौ नीका ॥ 
दये न लेद्‌ दग शरोर करि अजन | पक्लौ ओट जनु फरकदि खजन | 

कुसुंमी सारी पिरि सुजान , ग अंग भूषन किये । 

सुख भरि खाये पान , दाडिम दसन वरान दी ॥ 
कहै कदला सनौ सेली ] मोहि सिखावहु प्रेम पेली | 
श्रब लौ सुग्धाहति अलवेली । सिखवहू रखकी रीत सेनी | 
पुष सग रचि सेज न जानह ! प्रथम समरायम जिय पदिचानहुं } 
वह सुजान माधवनल आही ! सत्र छग कोक वसलानहु तादी ॥ 
्वौदह विद्या कोक बखानै | अग बास मनमथ की जनै 

कोक कला हौ ही कटौ . सन विधि अरच वखानि | 

श्रर सिखायड मोदि कषु , पूखहु गुन जन मान ॥ 
कहै सखी छखुन हो कंदला। तो तै रस जानै को भला) 
जहां वासु मनमथ को जानौ । तिहि ठोहिरि सु निकट जनि श्रानौ | 
जदा श्ंग मनमय रह तदा! छिपन कयौ रियो वै तदा 
कोक रीति कदला दिखाई । माचौनल वै सखी पडाई | 
माघौ निरखि रीकि कै रहा! तिहि दिन आई मदनतन दहा] 

मदन धनुष सरपच है, माधौ सनमुख आइ, 

कामकदला निरखि कै, सरन सरन शगुदियह | 
मिलि प्रजं पर दुगल किलोलदहिं । वचन चादुरी दोऊ बोलदिं ॥ 
सखी सिखाइ कदला रह । आवर्‌ मंदिर उादड़ी भई || 
चैठि कदला साधव पाखा। सूर संग जनु चन्द प्रकाखा |] 


१९७ 


श्द्म 


ददी के कवि ओर काच्य 


जोई कछु कोकिल की रीती } तिय रीत स्वी विपरीती }। 
दोड कामवत भरि जोत्रन } खुदर सुर सुजान विलच्छन ॥ 
परखन लालन वै पतन , न्निया पुरुष सुखं लीन । 
फुटक चदन उमम रह । मये प्रचसर दीन 
{किलक्त वोलत लोक कानी । भयौ भोर प्रगस्यो जु बिदानी ॥ 
कामकदला परिहरि सेना! भह त्रिहाल तन रदन्यौ न तेजा ॥ 
लके पलक उनीदे नैना! चरति न्द्रा आवहि नहि वैना 
कवल प्रवे भवर जो क्रिया| कोस कोर सकल रस ल्लिया } 
सिथिल गात कञ्चुकि पिरि , करद्ुरि माँग लय द्ूटि। 
अधरनिरखि श्रौ नख निरखि, गये कचकि वेध फूटि ॥ 
पन्यो जोति ज्यो कामकदला | ह प्रगरी परिव की कला॥ 
डोलति चलति मनु मतवारी । पीत वसन सुख भयौ सवारी ]] 
सखी चानि छिरकटिं सुख पानी । सरति रीति श्रौ सव पिचानी ॥ 
उरे बार दारनि न निवारहिं । सतर श्रेग॒ भूषन सखी सुधारदिं ॥ 
यख पखारि पुनि पान खवावहि ! नखक्छुत मह मकमा ल गावहिं ॥ 
भवर वाघ रस लेक, मौर रहे लपयाह। 
बर तेज तै छकमुदनी , रदी अतिदि ऊम्हिलाई । 
चोलं सखी चलद मगु रजन । सरवर जाई करहि हेम मन्जन ॥ 
माधव विप्र धाम करि धीरा! गहै सकल सरवर के तीरा ॥ 
गई कदला सरवर पासा । चकदी जन्यौ चंद्र प्रकाखा॥ 
नचकदी िद्धुरि गई भुमि भूल । बाघे कमल कुखुदनी ली ॥ 
वचनवाकं उड़ि चले अरकासा | श्रथवा चद सुर परगाखा ॥ 
खखी तरपयन खग, कामकदला विश्ुकदन। 
चक्रै मन भयो मय । कमल देखि सपुत गहश्यौ ॥ 
तेल सुगन्ध श्ररगजा कणन्हा ! अग उवटना मज्जने कन्दा ॥ 
करि मजन सव ब्राहिर श्राह । चपक ब्रदन सुदेस सुदा ॥ 
कहु कहं वद एक छुत्रि वनी । चपके लता शरोर कीकनी। 
सजल आस्त अलके ंषराली । ऊपर दलति कैंदला डारी ॥। 
अगन बूंद दुवि धर जोत्ती | जनह सुवराम उगिलष्िं मोती ॥ 
कुटिल स्याम चिहुरा धु धरारे । डालै मध्य जनहु मतवारे ॥ 
नीर चुवहिं चिहुरा सजल , चदन निरस्ि छनि माल ॥ 
मनह पान सकरद प्रर , पवन करत श्रलि जाल ॥ 
डोलहिं कामकदला तला । चिह्र चुवर्हिं मोतिन की माला) 
निरखत अलक उलटि षृधरारी । श्रद्रूत लगी नागिन ज्यों कारी ॥ 
कै सावक च्लिरस अव डोलदहिं } ससी सदिं उपमा कौँ बोले ॥ 


माधवानल-कामकंदला 


ङुटिल च्लि दोड छवि लीन । कहं रिक्त मन प्रासे दीन्हं ॥ 
सो जेहि फोद्यो सो निक नहि पारै । जो जिय सकल जन्म पचि हारे ॥ 
मूलन चिह्र दुवाहि, उन्ती कै कदल उखुनहु 1 
वरन सुरत उरि, उचे लुट॒यौ चिहुस सजल ॥ 
सुनि केदला धाम कह चली । नखचिख वरन च्पे जीन्ली]। 
करै सखी सो चलै अवाम । माघौनल जनि दो उदासा ॥ 
गवनम राज मद की नाई । दिन एकत मो मेदिरमे ई ॥ 
सखी मर सखव स्पे धामा । माधौनल नै च्ाई वासा ॥ 
कै कदला माघौ उक्तँ}! अव स्षखर मजन महिं नां 
केदल ठेखि स्प गयौ , चक्ही खग चिद्धोड । 
मो सुख पुरन चद्‌ सम , निरखत दख छरति होड ॥ 
वह कलक की च्ला दिलावहि । शून्यो चन्द्र वानदिं श्रि ॥ 
त गभीर खनं स्त काला | उमत्ता रै ऊपर कै पाला॥ 
तव सुष्ठ सूप रैन दिन नीको | सूरज हेड देखि कै फौको॥ 
रोस वचन जव माघव कईं 1 भुज भरि कामकदला गदड ॥ 
वैकि सेज पुनि करहुं ॒ विनासा ! मदृक्त उेहि जा चश्न्ल सुवाचा ॥ 
मधु करलं श्रिध्यौ मदनरस, कोये पवन मदततेषु। 
नैन प्रान चन मन फस्यौ , छिन न प्रेम के प्रेम 
रेते बचन जौ राजा क्डई ! माधव सूर चेत जिय धरई} 
पुं कामकंदन्ा तोही } अव मै चल विदा दै मोही ॥ 
राजा वात्तं सनै मग पावहि । मोहि तोहि लै भार सुकावहि 
कै कला वूभैः नदिं तोदी । रेते कचन सुनावहु मोदी 
तोहि चलत मोरे प्रान चलादीं ! पलक अट अआंँखिनि अज्गलादीं ॥ 
चलन कहत . दै मिनन , उन चुनत श्रानदि च्लि! 
अनि व्याज्ल मन चिन्त , सजलं नैन मरि भरि ठरहि । 
ठम खुजान माघव चत्र जानहु ! राज कंडे कर विल्लग न मानु ॥ 
राज सिद्ध धनमद जिदि दो  सक्ल वोच व्रल करै कोईे।॥ 
कदि माधो चुनितेरी चिन्ता! रज च्पनो होई न मिता 
सज ज्निया सुनार, वियिया रोक्तव अगि जल) 
पोंड पिनि हारि, ष्ट दस्त दोहन शआापने।) 
यड जिय जानि सोचि करि कटौ । दिन दख जड श्नौर पुर रै] 
यह जय में विधि कियो सँोयु 1 जिदं मिनना तिहि होई वियोरु ॥ 
कमं रेख सोंक्ट्ुन वाड} जो विधि ललिख्यो ते येटिन जाड] 
मिलन विदोड तिषाता कन्दा ¡ दमयंती नल को दुर दीन्हा] 
मिलि विरे जानि ख सोद ! तद्रि मिलन डद ठन डुल दोई 1 


२००५ 


हिदी कै कवि रौर कान्य 


मलम मिलन व्रि्ोद ; तीण सकल संताप ते। 

तपतत शश जनु" लोह, तरिर ग्रथिदइमि पर जरि) 
बरोल नारि वचन शरन चैनी | माघव रह अह्न की रैनी॥ 
ललित कुम भरि सेज विद्धावहु । च्चुज भरि अकम भरि लपरावहू ॥ 
परी सोभः भई निषि श्रेधिथारी | सखी पहप मरि सेज सवाप ॥ 
बहुरि सिंगार कदला कीन्ह | शग श्रग जै मूखन दीन्ह॥ 
करि सिंगार माधौ वै श्रई | जुगल सेज पर वरैठे जाई ॥ 

श्रागम च्रिरह वियोग , विद्धुरन मूल जु रहत जिय । 

मिलत मैन सजोग, बचन वियोगिनि उच्चै ॥ 
ष न कदला कई | रजनी बीति श्रल्प हः रहई ॥ 
णे क्ट्कुकौनै.. ,.~ । बाद रैनि न दोह सकारा ॥ 
तव मधौ वीना कर लीन्हा। . .., नयननि सुविलीन्दा॥ 
सरस बजावहि बीन सुरगा | यिक्यी चद्‌ क्रि रहे वरमा ॥ 
छुलानै । ब्य रैनि न हाई बिहने॥ 


सं क , गाहुजाद ब्रूरन गिल 1 
चलन कदत पिय प्रात ,रेनिकत्‌ निधि ॥ 


वटी रेनि नदि दो ऊंजियाया । तव साधव धरि वीन विद्ारा ॥ 
थक्यौ नाद शग चल्यौ उदासा | श्रथयो चद्‌ सूरज परकासा ॥ 
बीती रजनी प्रथ्वी जागी । माघवमल उरि भयौ विरागी ॥ 
पुनि कामा स श्ग्या ले | आ्आम्या लै मारग पु देई॥ 
कंदै नारि हौ ही ठमयथाहूं। हँ न कदौ माघोनल जाहू॥ 
रसना पाकौ सो, चलन कहत जो मित्र को। 
मद द्विरस्टि मति दोह , जो निस्त बिहवुरन सजन ॥ 
करि धोती पोयी करि बोधै।उव्यो विग्र वीना धरि कपि ॥ 
गहि रदी कामकदला वाही! हौ तोहि जान दैउ जो नादी ॥ 
कति क्राम ये मीत वताउ। कै जु चल्ञे मन मोर ज्लुभाउ॥ 
अष्टो मीत सजन परदेखी | चिद्याधर मनमोहन वसी | 
मारि कहा रिनि मेदौ दाहू|ता पष्ठ ठम पर थुमि जाहू॥ 
नैन श्फरत जिमि मेह , गरव देह भीजत सकल । 
्रिह्कुरत नयौ सनेह , मन न्याङल तन थकित्त भय ॥ 
कै त्रिया पजै आस तिहारी । कर अजल सुदि दीजौ वारे ॥ 
प्राननाथ अव क्यो इच्छा श्रावै। ताके श्रा भरि मरि च्मावै॥ 
रत्ति गति मति है गवनहू मोरी | जै युखुदै इख सहु जोरी 
नेह नाव तवरुन करि लीना । छडि बरियोग सखद मह दीना ॥ 


निन गुन नाउ लगि नहिं तीरा ¡ करि दा दीन अकोरहि नीरा ॥ 


भाधवानत-कामक्तदला 


नैन सुद तारंभ , प्रीतम बिनु उमरे पिरि 1 

चिच गुन वोहित शग, षूडदिसोत्नियकतवरिन | 
तजि समीप जिनि करहु त्रियोगिनि । ठम श्िदधुरत हौ दम जोगिन ॥ 
कथा पिरि जया चिर केसा । धर घर फिरहु तपस्विनि मेसा | 
मुद्रा पिरि भस्म सिर लाऊ | मुल माधौ माघौ रुहिराऊं॥ 
किमस्य गहि दिन शेन वनद} जोणिनि ह माधौ गुन गैदौ॥ 
घर घर वन वन दर्ढौतोदी। सो कु करौ मिलौ जो मोदी ॥ 

खड खंड तीर्थ क्यौ, कासी करवत लेहं) 

मन रक्तयाकरि मरिजियौँ, हृडि मित्र को लेउ॥ 
जिनदै जाहु चिरद के हाया । पान प्रहु लेह्‌ मुदि खाथा॥ 
ये दो मीत पडत पट्ृडाोही। ब्राट मभि जिनि छाडहु मोदी॥ 
मोहिं मारि जाहु पिय नाहा | दौड प्रान न कडु बोहदा॥ 
ष्वद ॒विलोकत सकल चकोरा । चक्वी स्ती दई जो भोरा॥ 
नैन सक्रल निरलत भावता । जिय दूखत सुनि विद्ुरि भवता ॥ 

प्रालम प्रीतमके मिले, श्रय श्रंग सुख दोद्‌। 

पलक श्रोट जग लाज, रदी सकल सुख हो ॥ 
कटै नारि सुनि विप्र उदासी मेरे य्ह जो करहु निवासी | 
जिहि मख सुखद ब्रचन सुनावहु । तेहि मुख कादे चलन कष्टावहु ॥ 
माधो नैन नीर भरि अये । कामकदला बचन सुनाये॥ 
बोलै विप्र नैन वरसी । खनं नारिय ढह बा ॥ 
ततव सुख निरसि नैन सुख पाऊं । विदुरि जानि कै वहि मरि जाहूं ।। 

भाक्ता के ्रहुरनै, नैन उमभि जल धार। 

मन श्रधीर तन फर्‌ ग्रति, विरह उदेग श्रपार।॥ 


२७ 


२५१ 


मोधव-कामकंदलावियोग 


सखी श्राह कर वाद द्ुड़ाई | चल्यो विप्र त्रिय गई सुरसराई ॥ 
काम मृद्धित धरनि मह परी | ख्खी शइ करि रकन मरी 
लै करि सखी सेज पर धाद । तन न्याङ्ुल जनु भिरगी आई ॥ 
छ्धर सूक जिय रहै निरास सचि जीवन ची छाड़ी आसा] 
मूदि नार्सिका चिरं पानी । पुहूप मूरि श्रौषध वहु यानी ॥ 
करि उपचार सखी थकी,रहीं त्रिषूरि निषूरि। 
तरिरह शुवगम वा उसी, तारौ मत्र न मूरि॥ 
पुनि इक सत्र सखी मिलि याप्रहिं ! कान लागि माधवनल जापहि ॥ 
माधौ माधौ उहि रुषिरावौ | जामि नारि विप्र जनु श्रायौ | 
सनत नाड जत्र नैन उषारे | श्रवन नैन जल मानहु नारे ॥ 
सूनौ भवन देखि चिनु मित्रा । मदै पीत तन व्यापी चिता॥ 
बिन कोदव जिमि कमल सुखाई । निना सूज॑ज्यो तेज सुरार ॥ 
जैसे जल स्यौ मीन, धरौ एक ज्यो चिरई ॥ 
सदा रहै तन छीन . छिन दही दिन दुख संचरे ॥ 
यष्ट हिय वज्ज वज सतँ मादा | पाल्यौ वन्न वन्न मै बाढ़ा॥ 
जा दिन मीत ब्रद्ठो्ा भयऊ | तेवक्रि निखड खड हँ गयऊ ॥ 
चिह्ुन जस मा ताल तरक । पापी हियौ नेक नहिं फरक ॥ 
श्रैसे निलज रहत नहि प्राना । मीत शिद्धोह सनत किमि काना |! 
गथे न प्रान मीत कै सगां । शरैस्े निल रहत गहि श्रगा॥ 
श्रालम मीत विदेसिया , लै मथो सपति उष्ष। 
तैन प्रान तन विरहं वसि , रहे उडन को दुष्प ॥ 
गयो विप्र चित्त उनचाट्ड। श्रव कह पाऊ मौत बतावड |] 
तीस्था च्रपने होई न कोई । छिन इक बिह्वुर नैन दुख होई ॥ 
चदन जान नहिं पौर, तादिन भरद्िं चकोर दुख। 
व्याकूल रहै सरीर, निधि श्रेधियारी सीस घुनि ॥ 
तजि सेह हम धौन लमायौ } कामकदला बहु दुख म्यौ! 
दिन बीतै रजनी ज्यों श्रावै। मरै मैन जल प्ड्ुन लमावै। 
खिन साधौ माधौ युदिसवै। खिन भीतरखिन बाहिर श्रवै॥ 
मिरह ताप निधि सेजन सवै) कर मीजै सिरु धुनि धुनि रोवै॥ 
से दुख करि रेन विदावै। कोटि जतन वासर नहि पावै॥ 


माधवनकामक्दलावियोग 


जो दिन दौड तो नि्षिर्टै,जो मिकि होड तो प्रतत ॥ 
मा दिन सतिन रैनि सुख, व्रिरद सतावतं यातत 
कामवत विरहदा बि मह | चियाबुद्धि सकल नसि गर॥ 


वृत्य गीत युन की चतुराई | गति मति द्रानि विरह बोरा ॥ , 


भिहि तन मन बिरहा सवर । सो जिड जीवै नहि पुनिमरै। 
रह श्ननल सोदकतै यख जारः! रोम रोम वेदनि सचरई ॥ 
पाड हरं पुखरदै न कोद । जिहि सरीर विग्हानल हेद्‌ ॥ 

बुधि विद्रा गुन गयान्‌, प्रेम चाव नि हपं बल । 

सव्र तजि होड श्रयान जा षट बिरहा सचरै॥ 
फामकदला भई धियोगिनि। दुर्बल जनू वसं की रोगिनि॥ 
श्रजन मजन मोग विसारे} नजल नैन वहं जल केनरे।॥ 
लं मलीन सीत नहिं धवे! लक्तं टेक साधौ मग जेषै] 
नीद न भूल न भावै पानी | काया दीन दीन यख बानी ॥ 
ष्ाष्टाश्राद् स्वासं के गाढे । छिन द्िन प्रिर श्रनलतनबादे॥ 

हा ह्या प्राननसंग गय, जत्र श्रु भावत। 

कर मी बस्तर धुन, गहै श्रेयुरिया दत॥ 
पलक वाह नदि रहि नियारे । मगन भ्ये नैन के तारे॥ 
साधौ पीर कदलि व्यापी | मनमय श्रग तपति त्रिय तापी 
तोर तनु मनु इरि खही। ददै पोर निका हैरूददी॥ 
किन श्रचेत छिन चेतदि श्रावदि । पुनि पुनि बिरह विया तन तावि ॥ 
स्वासं लेत पिंञर्‌ भ्यो दोलदि । दाहा सजनी मुख नहि खोलि ॥ 

सक्त न॒ रहै सरीर, पीत प्न के चरन तन। 

डोलत श्रतिदि श्रधीर , पवन तेज नहिं सहि सकत | 


खली श्रानि मुल नीर चवा । हदे तपत घसि चदन गावहिं, 


क्षुम सेज पर जो परु धरई । तिहि छिन काम शरभ पर जरं ॥ 
विविधे पतन त्रियं सहै न पार! चदन चंद श्रषिक तन नारे ॥ 
पीक मधुर नि बरोल सुनव्रि । मदन घाड पर जन्‌ निष लै ॥ 
गीत नाद रस कवित कहानी | शवन सुनत ये विष सम वरान | 
्रकलाई तन विरह के, रस ॒सेंओग रसुलीन | 
ते खव काम बियोगि, निति बरासर दख दीन ॥ 


२०द्‌ 


माधव विरह वंन 


शह्ुरै कामकदला नारी । साधौनल मन भय दुख मारी ॥ 
बिरह के सो जुदिरदः बाढ ¦ गहि गहि श्राहि श्राहिकै काठः] 
वरन वन फिरै नैन जल धोवै। विरह सेताप नींद नहिं सोवै। 
चिन वैरागी बीतु बजावै। सले गात श्रगिनि जनु लावै ॥ 
मन चिता करि त्रिया बियोगी। गोरख ध्यान रै जिमि जोगी ॥ 

` अगम श्रथाह श्रलेख रति , विरह समुद्र अगाध । 

प्रीति द्िरानी बुद्धि जनु, भूले ब्रह्म समाध ॥ 
विरह समुद्र च्रगम श्रति अही | बूडि मरै नहिं पावै थाही॥ 
बुधि ब्ल स्यै कोड पार न पावै। जौ नर सर्मेग गुन चाड धावै॥ 
विरह उत नर ज्षिन कोदै। जौ जीवि तौ गौरा दोई॥ 
विरह चिन जिहि तन पर जारं ! छिन दिन विरह व्र गिनि विस्तार ॥1 
सोद अगिनि माधौनल लागी । वीतु बजाई रदे वैरागी ॥ 

हि हक मरि नैनजल , विरद अनल अरति हुम । 

अतर घर सवर नरे, स्वास प्रगट मई धूम ॥ 
जिय चिनु सुक्र पन ज्यौ डोकलै । सूल सहित माधौनल वोलैँ।। 
निसि दिन निप्र पीर करि रोवेषि। बन पछी निसि नीद न सोवि ॥ 
बाघ सिह कोई निकट न श्रावं | चहुं दिस विरद रभि श्रति धावदहिं।। 
विरही तैन सजल मुख भरे। सीतल होत तपत भिदि हरे ॥ 
स्वासा वेग नैन भरि पानी} सानल गत बिरहा की जानी ॥ 

वस्र मलीन उदास तन , उमय स्वाख बहु लेड । 

नीदं भूख लजा तजे, विरदी लच्छेन एड ॥ 
माघौ नैन रहे भरि ओद । चठ चमं रुधिर अरु मोु॥ 
तत्रे माधौ मन माहि विचारहि। षिरह वास मन श्रापु रैभारदि ॥ 
अहो वन विरह जोर मरि जोह! कामकंदलदि हौं न मिलाऊ॥ 
शव खोनहू कोठ जग उपकारी । मिलवदहि मोहिं कंदला नारी ॥ 
ददौ पर वेदनि जिहि होई । दुललडन नर जौ कहं होरे ॥ 

लक्त॒ दैन सकट इरन , जीवन प्रन मति धीर । 

तिदि के केलि उत्तम करम , ते खडि पर पीर ॥ 


विक्रम सहायता खंड 


यरै मन्न माघवनलल लागा! बल समार कने ठनि मग लामा ॥ 
कोट न भयउ कलि न्रिया वियोगी  माघौनल जो भर्थरि जोगी ॥ 
जग्ध विचारि माधौनल कै | चयौ जदो प विक्रम रहै ॥ 
पर दुख हरन दसौ दिसि दैनी 1 सुनियतु विक्रम नप्र उजेनी॥ 

सुध खगति ब्रह करत दै, जो मन उत्तम होड । 

प्र दुख खडन तौ गनै, नेह दान सुदि देइ ॥ 
कामके ¶स माधघौनल चला किटि विधि मिक्त कामकदला ॥ 
बीना विरह साथ जो लीन्दे। नीद भूख प्यास बस कान्द ।। 
मारग वल्ल सकल दुल कनै । प्हुव्यौ जाइ नगर उन्जैनै॥ 
धर्मपुरो सश्र नगर सुद्ावा । हार पटन बहु देखि बनावा॥ 
चहं दिसि नगर बाय फुलवारी । ताल कूप सलिता बहु भारी ॥ 

कनक खचित्त मनि मदिरनि , कलस धुजा छरति । 

राज रक नहिं चौन्दिट; पूरन पुर जिहि मांति॥ 
शतिं त्रियोग माधौ कौ भय | ततखिन चलि मदिर मे गयऊ ॥ 
युनि पुनि हाट पठन किरि देखै | आनद पुरी ब्ररात्ररि कलेस 
छक्तिस पुरी नगर वैपारी।वरैठे हाट महाजन भारी॥ 
कहू नाच कुं पेखन हई । करहु पवारा गावत कोई ॥ 
करहु रामायन भारथ होई । कहं गीता कहं भागवत हो ॥ 

कहँ पंडित द्व सदस है, कहं करहि कवि वाद । 

कटर मल्ल विह्वल भिरि" , कटू गीत करहु नाद ॥ 
अरति उदास माधौनल भयऊ! त्रं राजा के मदिल गयऊ॥ 
राजर्मेदिर मनिगन उंजियारा | कै ध्रिवना कैलास सुघारा॥ 
दरं पड़त तापस ज्ञानी । देख देस के भूपति जानी ।। 
द्वार भीर नरपति कँ होई । तकु जार न पावहि कोई ॥ 
देखि विध मन मयड उदासा राज मैट की तजि जियञ्चासा ॥) 

दिन उदास दं दिति फिरदि, नैन दगन के नीर । 

येक न काहू सँ कहै, श्रतर गति ऋ फीर॥ 
दिवस व्यानि माघौ कँ लागी] मन महे" कासकदला नागी ॥ 
विप्र एक खग करि लीन्हा! करि श्रहार मारौ मो दीन्हा ॥ 
करि अ्रदार माधोनल गयौ | नदी तीरक उदक नो भवौ | 


२०६ 


ईहिदी के कचि यौर कान्य 


हारक यद धारे सकल , भरि वारि पनिहारि। 

येक नारि मजन करहि, ग मलाद्‌ सधारि॥ 
कनक कलस भरि सब्ररी नारी | धरि घरि सीस चलिते वारी॥ 
मारग दछोडि चलं ते नारी । तोरि फल श्रौ पएूल उषहारी ॥ 
येकै चलँ धट पट उरे । चदन वदन तप अगारे 
लसि चरित्र माधौ मुल फेरा। दुख व्यापौ तहं कामा केरा॥ 
निसु दिन रदै तदा चित लाई । पहन रेख न मेदी जाह ॥ 


द्रग॒ पर्न की तारिका, मूरति रही समाई । 

जित देखौ तितत सो तिया , पलक न इत उत जाई ॥ 
दिन इक माधौ गयौ सजाना | मडप महदेव कौ जाना\ 
सडप देसि मेख मन मर्व! तदा राई विक्रम निव स्रावँ ॥ 
तिहि मडप माधौनल गयौ विरह ताप जग्रा मनु भयौ ॥ 
जामे विरद व्यापै सोह जनि | श्रन जानत मुख कषा वसने ॥ 
मन उदासर माधौनल भयऊ | दोदा लिखि मदिर मरः गयऊ ॥ 

कदा करौं क्रित जज्ञौ, राजा राणु न राहि । 

सिय वियोग सताप वस, राघौ जानत ताहि॥ 
यमचद्र नहिं जग महे रा | सिया वियोग क्रिधौँ दुल जादी ॥ 
राजा नल प्रथिवी सौ गयऊ | जिहि विद्धो दमयती भयऊ । 
वनवासी असर भेद संजोगी | राजा पहर वाच्वर भोगी ॥ 
विह्ुरत त्रिया भयड स जोगी । भरत राज पिंगला वियोगी ॥ 
यजा रतनसेनि नहि भग्र | पदमावंति लगि पिघल गय ॥ 

मधुकर कमलदि आहि, कोजि मालती वियु । 

ये सवे गये जगत्न मै, विरही करि करि जोगु॥ 
दोहा लिखि माघौ वैरागी। गयौ नगर कामा श्रतुरागी॥ 
तिदि मडप राजा परु धरई | महादेव की पूजा करद ॥ 
पूजा करि ग्रदच्छिना देईै। राज दृष्टि देहा पर गई ॥ 
दद्या बोचि याज यह कड्दईै | विरह श्रगिनि कि व्यापति अदद ॥ 
मोरे पुर बिरही कड आवा ¡ विरह वियोग सताप सतावा ॥ 

आलम तै नर वच्छ मति। जे पर इथ सतु देहि 

खख संपति लञ्या तजे , दुख चिरदहा सोद लेहि ॥ 
राजा कहै सुनौ सब्र को | देखहु नर बरिरदी से दई ॥ 
सोरे न दुखी जो रदई। सकवसी मोसौ फो कईं ॥ 
अरजो सों विरही नर पाड! सुनि वेदनि खवर वरत नस्राड ॥ 
कोड्‌ वह युष दधद से स्याव । राजा कटै अच्छि स पाव ॥ 


चिक्रम सहायता खंड २०७ 


दुष खडन दप दयानिचि, तन पोरे पर पीर 1 

पुनि पुनि चितचिता करदि, यद विक्रम मति धीर॥ 
राजा श्यन्न पान नि भावि! मन वच जब्र लग ज्ञा नहिं ्रावहि॥ 
नर नारी सव दढन धाई । विरदी लच्छिन उकल बुराई ॥ 
दढहि हाट पटन छलवारी । द्वेदृत वन मंत वारो ॥ 
ज्ञानवती दूती इक श्रां । विरद बिधोग खेल खव रद ॥ 
सा चलि जिरि मंडप मह जाई माघौनलता छुन गया चराई |) 

तन दुर्बल श्रियां सजल, भरि भरि तित उस्रा । 

चित उचात मन चट्टी विरह उद्योग उदान] 
मन उचाट द्धन कौन चनजावदहि । जरे उनि तिदिं विरढ उत वदि ॥। 
खिन खिन कामकदला रटई। स्वाति चूद्‌ का चातन चडई॥ 
ज्ञानवती त्रिय सुनि भुल वानी ! मन मह कही यदै सुग्यानी॥ 
विरही पुद्प श्राइ यद्‌ सेदं । जाकर दुषु राजा क दे ॥ 
करामकरला त्रिया वियोगी | तन मन दछ्कन भयौ तता जागी ॥ 

मन॒ मारे वस्तर मनिन, रग भरि ऊँचे सोभ 

तन दु्ै् पिजर लक . रचक रक्त न मास्त ॥ 
ज्ञानवती छिन इक कि ब्रानी । खी बीन दस्त रानि तुलानी॥ 
कहै स्खीसौ सा यदं वदं श्री) नरनारी रदंढत सव जादी॥ 
श्रव लै चलहु वेगि गदि बाही। सुलु पाव विक्रम नर नाही॥ 
पूछ चात न॒ नल मुख ब्रोलदहि । दुल मातत पवन ज्यौ डलदहि ॥ 
जा च्छु बेलि उत्तर नहि देई | नीचे नैन स्वाम मरि लेई। 

रहै ताहि का प्यानु, मन माला दित मत्र जपि) 

ज्यो जागी करि कान , खबन सनत नवगति मुखहि॥ 
वलि सखी स॒नहु वैरागी । विरह ताप सख सपति त्यागी । 
वेलह चन पीर सच कदहू । काहे दीन छीन तन रइहू ॥ 
ताक्ती सप्ति मानि मन मोली | जिहि वियोग विरहा बरस डोलौ ॥ 
दिन एकं वचन कटै छिन रोवहि | नीरज जैन कमल मुख वेवि ॥ 

ख ऋ व्रात इुखिया कहै , दुख वेदनिं सुख स्यामि । 

इख समुद्र सोद प्रर्यो जो , रयो अग दुख लागि ॥ 
विहरत कामकदला नारी । साधौनलहिं भयौ दुख भरी ॥ 
पुनि मुख कटै विरह ङी रीती! अपनी कामकदला प्रीती} 
अति उचाट मुख विरइ खाने । जिहि यह ग्याप्यौ दई जानै 
माधो पीर सखी कौ व्यापी । विरही वात सखी सव थापी | 
नत वचन त्रिय त्रम पलीज्यौ । नैननीर कदुकरि तन भीज्यौ ॥॥ 


हिंदी के कवि श्नौर कान्य 


हँ बलि वलि जिहिं जीव , पर वेठनि चिदहिं देधियौ | 

धृक ते पहन दीव, नीदन भिदहिं पणन 
चोलं कान्ती शुन नारी । चल विगर चत्र नवर मेरी 1 
हम राजा किक्रिन जी दा ] दम केदनि मन माहि उदारी] 
इम पठ्डे रजा उम पासा 1 चल वेगि सन पृज्ञैञ्रा पु 
-चल्यौ विग्र माघौ उदि संगा) चिव विनेग तनु रहन्यौ नच्रसा 
जह स्क्दधी इतौ नरेा । यजा मंदिर ज्रियौ भ्रवेा ॥ 

ज्ञानवती इमि उद्रि ,सो विरही रै आइ) 

विप्र देखि राज! उच्यौ , कन्द दर भाउ) 
राजा बरन देखि ऊ कट । नख दिद विरद अनलवदयु दहै ॥ 
भूरत्ति नवयन रोह जल धर) दूंदन देहं नेह वच मरै 
पृदधहिं राइ सनहु द्विज ठेवा । अक्चा होड क्रहँ सो सेव] 
च्वन देच जां पय श्रे । ठरचनं देख्ौ भाय हमरे] 
अपनो नो कहौ वैरागी । किडिके नेह फिरहु चुख स्वागी ॥ 

किहि कारन मये विरह वत्त , दुख रंग रह उदयान । 

कहौ विया हिव पीर सम , विधि युजि उवे ड] 
खजा मो माघवनल नामा] उत्तम स्तं करहु ज्चिमाया 
विद्या पड़े करन संगीता} समुद्धिक्त जोतिक् युन गीता 
काव्य कोक आ गमि वखानहुं । पिंगल पडेडं सकल गुन जानरहु 1 
कर ग्रृदय गत्ति तीन बजाऊं । षट रख राग रागिनि रंग या ॥ 
चरत्य चदुगंन वेद विनानी। केलि चादुरी उक्तनि कानी ॥ 

पञ भाषा श्रौ जज्ञ तरन , धड़ रतताईन जानु । 

रतनं प्ररख श्रौ चतुरी , सक्तल अन चखन्यासु | 
पुष्ुपावति नगरी मों खाऊ । गोव्रिद चंद राज्ञ को नार 1 
कर्मं रेल सन विगंहुं भयऊ । तिंहि सोहि देख निकारौ दयऊ ॥ 
तवं मै श्रान उदा मनु कीन्हा} काम्मवति नयरी पयु दीन्दां ¶ 
कामरसेनि राजा तहं राही} उुरनर सकल सरा तादी 
तिहि पुर कामकदला नारी स्म राग विद्या दत्त चारी ॥ 

नैन लगे विष्ि र्य, तनि युनडधि बल चाढरी। 

ज्यो दादूर बस दूष , निक्रडत परि विरह चस 
जा दिन मोर जन्म जग भवऊ 1 चित परि जदं नर्न लिखि गयञ ॥ 
मो त्रिय निरख न विसरहिं काहू । चित कर ध्यान रह द्वि बाहू ॥ 
शपनं रही ते श्रंपन लागी] चिहि निरत खुख सेति त्यागी 1 
श्रजुयम सूम “विधाता दीन्दा ¡ आंखिनि निरि जीउ हरि लीन्डा! ॥ 
जिव वितु खदा रई नदि आखा । हिरदै नादि ज क्रियौ निवास्य ॥ 


विक्रम सहायता खंडं 


मावंता के मिलननक्ौ,दा हा पंख न क्सन] 

नैन तपत ह दर कौं, तन प्रन च्छो जीय 1 
पडि जुनी सुक्ल इति गवानी ! देखि विय सुख र्यो विनानी ॥ 
याजा देखि ऋअचंभौ रदईं । क्रक उतम माधव कहं देई ॥ 
हौ पडिति तुम जन्त गुखाई } उद गुन पूरन क्म कौ नही 
तुम देखत ज्ियुकन वन होई । ठम ही वत्य क्रदि ज कोई ॥ 

यह मन मानिक्त वकत करन , वाति त लै ्हु। 

दिरह बत ख व्याणि कै , दुख वियोग उवं लेहु॥ 
खनि राजा मघौनल कई । यह मनु जतौ पमे चस रद्र ॥ 
नैन वसी डोठ अति रशअदी 1 पहि मनु दै किर अङ्लाही॥ 
निरस्त नैन कंदला नारी! लाग्यो मदु द्द उडु डरी ॥ 
तिहि बिद्धुरत चन श्यंड न भाहि । दिन दिन प्रेम श्चधिक् मन श्राव 1] 
मिश्र नियोग निर्द्‌ दुल दोर । भिहि दुख ररे जनै वै रोहै॥ 
विदुस्त णे वियोग, स्वा उरी लं र्हे। 

शव विधि कस्त सेजोगु , नातर॒ प्रान चिगक्त हे ।॥ 
राजा क्षै इउनहु रुनरादी । गनि खौ नहिं प्रीति गनादी ॥ 
राजा पूञहि विप्र सुजाना } कियौ उद्दारी पुनि स्याना | 
जत लगि मड़ोक्ती नईिरती। तव लोदी गनिक्न सौ प्रीत्ति।॥ 
गनिक् ग्रीत्ति न त्तदा चलाई । घन खो प्रीत चिन धन चन्ति जाई 
केलि पूल्त दादी चौद] स्पं रंग अतरगति सेद्‌ ॥ 

नैन श्रनन चैना ज्रनत , नते चिज निकास । 

जनि पातर परतीत करि 3 विस्वा तिसु विस्वा] 
वालिं विप्र खनहु नर भारी! ओओंखिन वीच खदेखेहु नारी] 
जो जहि राता खो तिदिं मावहि । तदि विन उन दिस्य जरु ्वदि॥ 
जो जाके मन माह वत्तार । तति वेदन रालदि गज पाई ॥ 
सप्त॒ समुद्र सलिता जल्यु वदद { चातक स्वाति चंद कों चदं 1! 
तारा गगन मरे इत्ति मंदा । इखित चकोर रहै बिद चंदा॥ 

जो जिदि राता होई , निचि बाचर स्तो मनवसहि। 

ता च्रिनु जियै न कोड ; चिद्धुरत द्र जल मीन ज्यौ || 
जो चादौ खो हम पर तेह! तजो विप्र गनि सौँनेहू॥ 
दौ तो तजौ नेह कर धरै । यदहमन जौँ अपने चड होई] 
य॒न धन जीव कदला लीन्हा दुदं उदेग मोहि क्र दीन्दां ॥ 
सकत मासि कटु रदो न चन्द । च्‌ सषिर दिद करि लीन्दा 

जव त्गि जीवं मरि जियः खगं नकं विलाम ! 

त्च क्लशि र्यौ बिदंग ज्यौ काम कंदला नामा 
र्थ 


[,) 
(1 


९ 
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सो मतिहीन वज्र तनु होई । सथरद नेह न जीवै कोई | 
पूरत्र॒ जन्म कोटि नौ कर| तत्र सो नैक पथ परु धरई ॥ 
मानुस पसु अतर यह अहै | मानव सोद नेहु जो बदई॥ 
ब्रह्म ग्यान पावै पुनि खोई | जिषहि तन तेज नेद कौ होई ॥ 
शध कूप वरि देहु, गुप्त प्रगट कोड नहि लखि ॥ 
जानै दीपक नेह, तत्र सव्र देख रूप गुन! 
माधौ वचन सुनै जो कोई | सकल समा को आवै रो$॥ 
गोरे सनै सो देखन धाने! जो देखै तेहि विरद सतावै॥ 
नारि चैवं हइक सगा | करे ब्रात तवर दह च्ननगा॥ 
मगर एक आयौ त्रैरामी | अति सुदर रस जान सुखल्यागी ॥ 
प्रेम नैम करिरेन दिन, रग चडढायौ राखि! 
सुनि नि सोद सीत कौं, दुदं भ्रिरह अस भाव ॥ 
एक समै निक्रम नर नादा | गहि लनी माधव नल बाहा ॥ 
विप्र स्म लै धाम सिधारा ] दैप मसाल सनिंगन उजिारा | 
भदिर जोति मानौ कविल्तासा ¦ चदन मिली श्रनूपम वासा ॥ 
कनक भूमि पाटवर वासी । कुङ्कुम दिरकत केसरिरास) ॥ 
तिहि मदिर सिंहासन जा । तिहि पर नैठि विप्र श्रु राजा॥ 
कत्रित नाद गुन चातुरी , रथं ज्ञान सिगार । 
जो राजा सखउच्वरहि , सो साधौ करै विचार] 
जो बभौ विद्या नर॒ नादया ।खो सपरन माधो मादा॥ 
तत्र राजा उठि चरन पणखारे । अहो विप्र ठम ईत हमरे 
मोगह मन इच्छा जो दोई। श्रं द्रन्य हम पुजवरहिं सोई ॥ 
मागो यदै बात सुनि लीजै) मों कह कामकदला दीजै] 
जिदहि रन इम तन मन खोदब } रक्त धार निकति त्रासर रोयत्र ॥ 
वेगि देहु करतार, बरव ग्रेखियन पुनि पर बल्यु । 
उड़ि देलौ इक बार, भावता के दरस कौ॥ 
राजा कदै खनु विग्र गुसाई । दिन दस रहौ नलन की नाहीं। 
दल पेदल सैना सग केऊ। लै वहि कामकंदला देऊं 
वर्‌ वर वभिः जीति सह मेँ । राजा वाधि दैड वहि द्राग ॥ 
दिवस दिवसं राजा वौरावदि। मोगि चिप्र इहिंडा चित लावहि॥ 
यह मन दियौ परेम चित मोहा । रहन्यो लागि चुबक जनु लोहा ॥ 
सोहन मूरति चित्र लखि , चित पर धरी उधारि। 
सो प्लु भूलै महिक्हू,जो बीत लुग चारि॥ 
विप्र॒ सग विक्रम नल भारौ | गयौ सग लै भूमि सेवारी॥ 
रभव शुनी श्रये बहुभारी } राजा करहि विश्र मनुददारी॥ 


विक्रम सहायता खंड 


ताल परावज बलि ममाय गाढन शुनी कपस्या श्राय] 
कमल वदन मृग चैन सुदा 1 पातुर वीच कालिकं श्राई ॥ 
मध्य छ्कीन श्रौ भूखन सोहं} मैन निकट करि सव मन मोहै॥ 
प्क भूमि वैडहारिये, दामिनि ज्यों छ्िषि जाई । 
पुष्प लता जिमि पायन , धुनि श्रत्ति चचल फदराई्‌ ॥ 
नर निक्रम श्रौ विप्र उदासा | देखहु नैन करहु मन हासा ॥ 
करन कपोल वियै घरि हाथा | नैना भरि नीचै करिमाथा॥ 
चोला राड चैन कत भरहू) देलौ नाचर इस जिय करहू | 
मैमाग्यौ कित स्ाषरक खाच] देखो चिप्र दत्य चम चान्‌] 
मा्ौनल श्रगु करि लीन्दा। जिहिं जह नेह पारा कीन्दा॥ 
धनि विक्रम सकं वधियां , पर दुख हरन नरेस। 
विप्रकाज कौ उडि चल्यौ, छोडि धाम धन देम ॥ 


२११ 


कदलाप्रेम-परी्ला खंड 


जोजन दस्र नगरी जत्र रही | राजा सीव आनि पुनि गदी ॥ 
राजा मन्न एक जिय धरं! इकं रन बीच सेन दुह क्र ॥ 
सग॒ खवास राजा श्रसवारा | आयो न् लगी नहि बारा॥ 
जाके नम्र विप्र ईह इुखी।सेो त्रिय देखहू सुखी कि दुखी ॥ 
राजा पूष्धै नप्र म, कामकदला नाम । 
कियत गुनी विचित्र ह , सो किटि दिसि ताकौ धाम ॥ 
मदिर पछि सो लियौ नरेसा । उत्तर पौरि महे क्रियौ प्रवेसा ॥ 
भीतर मदिर पौराः जई । कामकदला ब्रात जनाई ॥ 
उत्तम पुरि पौरि इक त्रया | राजनबस्त कोड रूप दिखावा ॥ 
खनि ऊ दासी पौरहि श्राई ¡ राइ मदिर लै गद लिवाई॥ 
चित्रसार राजा वैसारा । बहुत दीप दीपकं उजियारा॥ 
कामकदला त्रिरहवसि , वस्तर गात मलीन । 
सख माधौ माधौ रै, होदसो दिनि छीन ॥ 
द्रत्य गीत विद्या चद्ठराह। गई विसर रुन की श्रतुरार ॥ 
बदन मलीन पीत रंग भयऊ । एकत सो सूचि सवर गयऊ ॥ 
राजा मोलि मीढे त्ैना | भिरहिनि नारि न जोरि नैना ॥ 
राजा बलि उत्तर नहिं दे । वख्नौ द्ुटि नैन मरि कई ॥ 
गनिका ध सौं काज, ऊच नीच चीर नदीं) 
नोल ब्रचन जै लाज, अस करि राख पर पुरिष ॥ 
देसे वचन ना कौ ुबाला 1 विरह वसी जनु खाई काला। 
मुतु विप्रहिं दषिन करि दीन्हा | देषत ताहि नैन हरि लीन्दा॥ 
देखो ताहि जौरे मन माई । तिहि देखत दोंड नैन सिराई ॥ 
मन घन जीडउ विप्र लै गय! तिहि विनु सून द्विर्टि जग भयऊ ॥ 
सो प्रीतम दै गवौ उगौरी। तजि शुन रूप भई दौ बोरी 
दहि मारण प्रीतम गये, नैन गये तेहि मग्ग । 
दैदुनौ खु विरकौ, करि बूनौ सव जम्ग ॥ 
तत्र॒ ब्रहलल पग परसै बरनारी | रोखवत कौन्दयौ सुख वारी ॥ 
कटै कदला सुनु उप भारी । जक पूज्य ठि लाज हमारी॥ 
ज्यों दिय माभ गुप्त जिउ रई । त्यो द्विज रदे सदा सुख दा ॥ 
दज मन माहि निवास जो कौन्हा । बोलनि तजि रखना इरि लीन्दा ॥ 


कंदला प्रेम परीक्ता खंड 


श्रालम प्रान पयान श्वर, करत दिए श्न शरास) 

निससि वाखर द्रम तारका, प्रीतम क्रियो निगस ॥ 
साजा चूमि देखु इमि वाता | यह वेदि राती वह एषि रता ॥ 
इिके विरह विप्र दुख लीना विप्र के विरद तिया तन छीना ॥ 
दहं की भीत रदी दुह छाई ¡ दोऊ मन तन रदे चलाई । 
इन मैं अधिक विरद कौ टीका) जिमि ्रखिनि कौ मारग नीका 1। 
ज्यौ सरवर मद कमल रहा । विद्धुरत नीद रहै ऊुम्िलारं । 

मालति लुवधी अक्लिरसदि , श्रलि मालति मक्रद्‌ । 

विद्धुरन बिरहा सूल सम , दही विरह केडद॥ 
नरके प्रान नारि के सगर्हिं) नारिके प्रान पुरिष के सगरहिं॥ 
राजा निरि रीभिः मन माहीं । इन मरे प्रीति कपर कदु नादी ॥ 
इदि जिय प्रीति रीत्ति कौ गई । निया विरह लगि अति दख दहई ॥ 
चादौ नैन नीद नदि आवदि। दहु तन श्रन्नपान नदिं खावरिं॥ 
जक लोक शअमीरस जानु । गुन गधर्व॑हि म्रीति वखानह | 

आलम खी प्रीत , परतन मन दीजे धाई। 

गु प्रगट श्रंखिया मिलेँ , दियौ कपट पट जाह ॥ 
राजा निरखि वियोगिनि नारी । पृद्हि गुरुजन सखी दह कारौ ॥ 
किहि लगि इदि की सुधि बुधि गई । किदं के देत नेद वस भई ॥ 
कटै सखी सत्र कामिनि पीरा । सुनत नैन मरि आवहि नीया ॥ 
विप्र एक माधौनल नामा। तिहि के विरद यदि यद कामा॥ 
सो प्रीतम दै गयड ठगौरी ! तन मन लाइ प्रेम कीढौरी ध 

यह पपी पिड पिड करै , चिलु अचेत छ्िनु चेत | 

छीरन खख बिरहा श्रनल , मयौ बरन तन सेत ॥ 
सूपवंत श्रति काम के भेखा। सो दुज डि मयौ परदेसा] 
को चदश ददु ठगि गयऊ | कै्ों बरख मदन कौं भयऊ ॥ 
मोहन सूम विप्र वह त्रावा। नैन लयाद्‌ तिहि मन नौरावा ॥ 
ताकि चाह कोड नि कई । तिहि बिनु निया निरद बैस भई | 
अ नीर हिं नीदन त्राव! दिन उदेग निचि रोड गवावहि ॥ 

मिन वियोगिनि नारि, धारावरि सदिं नैन जल ] 

रदी रोद पचि हारि, तन तन इद उदेग करि॥ 
कपट वचन राजा उच्वरई । दुं की प्रीति रि कै रह || 
मै देख्यौ माघौनल जोगी} पुर उजैन रह रिया बियोयी ॥ 
नारि वियोशु॒ताहिं दुख भयऊ 1 विरह के सूल विप्र मरि गय | 
यसे बचन जव राज सुना । त्रिया वधन के जम उह षाए्‌ || 
खनत कदला विख भरि गयऊ । धरिन पदकार खाई मरि गय ॥ 


२९१३ 


२१४ 


दी के कवि शौर कान्य 


श्रालम मीत वियोग को, सब्रद्‌ परश्यौ जवं कान । 
लोमन कीनौ स्वासक्रौ, गए आहि संग प्रान ॥ 
सनत पिंगला जैसो कीन्दा। से जोड कदला दीन्हा ॥ 
सखी श्रानि करि नारी रिखाई } मानहु काल बाकी खा] 
वैठे दसन जीम भकार | किलक नहि दधुटि सह जब्र नासी ॥ 
रवै सखो होरि कै केसा राजा जिय मह करहि देखा ॥ 
जिहि लगि विप्र हतो दुख लीना । स तिय बचन कहतजिय दीना ॥ 
श्मति वियोग मालति नत, सूखे पल्लव मूल 
इुखित साल मये कलित वत, कलह सक्त निय सूल ॥ 
गये प्रान छिन म मरि गई । राजा के मन चित्ता भहै।। 
सीस धुमै राजा पक्िताई | कड अपराध कियो मै श्राई ॥ 
प्रथमै तिरा वध मँ कन्दा । धोलि दलाल देखत दीन्दा ॥ 
जौ जनेड त्रिय देइ पराना । कत हौ वचन सुनाएड' काना ॥ 
उत्तर कवनु विप्र कौ देँ] वह मरि जाह दोष द्रौ लेऊं॥ 
गात सरोवर पंच वग, प्रान हस उह वारि। 
पिन बचन क्ये व्याधि बिधि, दीनौ सकल ब्रिडारि ॥ 
राजा कटै सखी सुयु नैना। बिरह दुखित भई मदे नैना॥ 
विरह तेज मुर्दित तन नारी लै श्रायड गर रूधि दकारी ॥ 
यह के प्रान स्वगं नदि गयऊ } पच भूत श्मात्मा मूर्खित भयऊ ॥ 
यह निय करे काल नि" श्रायञउ ¦ श्राहि के सग प्रान उठि धायड ॥ 
चातन मै बिरहा नल रददै। स तनु राई कानि ददद ॥ 
गये प्रान तन रयौ न जिरि, इदा गगन जिमि दरि । 
दौ पारख जि कर छ्ुवौं , सीतल ॒ जीवन मूरि॥ 
इदि विधि विक्रम भयौ उदासा ! नारि उदि चल्यौ निरास ॥ 
कर मीनै पिता नरेखा । नीच माथ कै करै अदेखा॥ 
येय वाइ ज्यौ चलै हछ्ुवारी । तैसे चल्यौ राजा मनु सारी ॥ 
जाम तीन जामिन के भयञ । राजां उतरि कटक मै गयऊ | 
जह तेबुत्रा साजै से वारा। तिदिः तेहुञ्मा राजा परुघ्रारा ॥ 
राजा मैननि नींद नदि , अन्न न भावि पान। 
मन मह“ भौतय जुरत दी, सोचत भयौ बिहान ॥ 


[क 


माधव-प्रमपरीचा | 


मवौ प्रात वर्यौ दसरा! राजा माघौनलदिं देकाय॥ 
समा मोभि नल चैठे श्रई! राजा विप्रहि वात सुनाई] 
जग्रलमि विप्र कथा यदह मई | सा नियं विरद ताप मरि गई 
सुनि व्रात माघौनल काना | वम पर द्यि कक्ष्ला प्राना 1 
सुनत्त बात दिज न्रिस भरि गय । धरनि पङ्कार खाई मरि गयऊ ॥ 
देव दाधी मालति इनत, श्रति दाध्यौ तिहि ठर 1 
श्नलि मालति विनु नहि जिए, ग्रज्ि विनु मालति नाहि ॥ 
राजा वचनं सुमत द्विज काना ! इहि के सग दिये सुदि प्राना ॥ 
माघौ सकल सभा उढि धाई 1 स्वास नासिका मूदैः जाई ॥ 
पडित गुनौ वैद उदि धा जागी मन्न मारहू आष 
श्रोधरधि मूर मन्न करि थाके} फरे न एक जिय गुन ताके ॥ 
सीतल गात विप्र कौं भय । मन धन जीड स्वास सग गय ॥ 
आलम एसी प्रीति कर, ज्यों वारिज चरर वारि। 
वह सूखे वद ना रदै,रदै मूल दलं जारि। 


विकमचितारोहन खंड , 


करि उपचार ज्तग सव्र हरि] राजहि 6४ भरि ढरि॥ 
प्रथमहि तिर्या वध मै कीन्ह ॥ुन हि टि ॥ नत विष दीन्हा ॥ 
नर॒ मारत कह मेषु न पावै | भेन वर्ध नकं उदि धावै।| 
दोनों वध कने मै चआअाई | चिष्टरथि शमि जसँ मै जाई ॥ 
मै बिस्वास्र गुप्त जिय धारा | छठ करि जीउ दोउ कर हारा ॥ 
प्रेम नैम निरखत्त रहत , यह नर नादिनं दोष । 
मगत करत जिह प्रौत्महि + तिषि नर नाहिन मोष ॥ 
सकल कटक मै परयो द्िरोरा | दु किर हायि श्रौ धोरा ॥ 
रिष्या नानु कोद निः खाद्वै | सेना उडी सकल श्रकुलाई ॥ 
जिहिकै कारन इतनौ कीन्हो | तिहि द्विज वचन सुनत जिञ दीन्द | 
उहि याजा विक्रम वल वीरा | वैव्यौ जाई नदी के तीरा॥ 
मलयागिरि कै काठ उञ} चदन च्रगर बहुत लै श्राए॥ 
कियौ देम सक्ल्यलैराजा, कर जलँ वारि। 
घीड कलस जह डारिकै, साजी चिता संवारि॥ 
लोग ॒वरैढि राना सथां | नेगी नेदं लोग सखव श्रकै ॥ 
कर्द लोग राजा दम जरहू । थोरी घात लागि हम मरू ॥ 
राजा येतौ दुख निनि करी | कोतिक नारि पुरुष जा मरी ॥ 
उछि के चल कटक कौ जाही | नात्र जरै सेना सग॒ यादी॥ 
षर भर लोय कटक मै मरई | उटि किन चल साति जब परद्ी ॥ 
जग समुद्र सुख दुख करम, नातिहि मेटन पार । 
राज मरम उ्यरापहि सकल, जिहि' धरयिवी को भार। 
राजा कटै सुनहु सत्र कोद । जिदि विधि दानि ध्म क्री होई ॥ 
एहि जग मोहं मरन सव श्राये । राजा रंक काल सव खाये ॥ 
जाके सव्र जग अपजसछ करदे } जीवतत प्रयौ पतै का मरद॥ 
शिक्षा दद सव ही गहि रदे श्राप श्राप के चित्त गहि रहै॥ 
उदि राजा कीरन्दै श्रस्नाना | वेत्त पिरि दिवे ब्रहुदना॥ 
गगा जले श्रस्नान करि, द्वादस तिलक वनाद । 
नमस्कार करि भानु के वरैडि चिता मै जाइ ॥ 


बेताल खंडं 


स्वगं ज्लाकं महे बात चलाई । जीवत जरत है विक्रमराई | 
देवी देवता सत्र उडि धये} चदि त्रिवान सब्र देखन अ्रये॥ 
गन गथवं किन्नर सन गुनी । तत्र वेताल बात यह सुनी॥ 
जाको भित्र वीर वेताला । सुनत वचन श्रायौ तत्तकाला ] 
राजा श्रग्नि दैन कौ चहई | तिहि छिन श्राइ बारै पुनि गदडई ॥ 
तू सकवधी चक्छवै, सिह सूरपति सस्त । 
किि कारन तू जरतदहै, पर दुख हरन नरे ॥ 
राजा कै सुनहु दैताला ) मँ बडपाप श्राय कौ घाल] 
षिते तिरिया वध रै कीन्दां | युनि मै जीड विप्र को लीन्दा]] 
जिदं कारन पावक ओँ जरह | जम के चास नकं तै उर्हू॥ 
कह वेताल राजौ जनि जरहू । देसी बातत लाभि जनि मरह ॥ 
खिन मै अभरत ल्या जायी विप्र नारि दुम देहु जियादी।। 
आलम उत्तम सेद, अपजत तकर का करि । 
रहत नम॒ लज्जा हाड, आपु राद कान सुनि॥ 
कदि चैताल सुनहु बलवीरा । रमै ला जीवन कौ नीरा ॥ 
वेगि गयो वीर वेताला । स॒घाककड तद दाते व्याला) 
परकत नयन चिलत्र न लावा | वरत वीर श्रमृत लै च्व] 
पिले लै माधौ कौ दीन्हा} तिहि यहं प्रेम पसारा कीन्दा॥ 
सधा पियत माघैौनल जाया । ये प्रात संन भ्रम जागा 
मैन उधरि स्वासा चली, कियौ प्रान विराम | 
'कामकदला कदला, तेत उख्य मुख नाम ॥ 
उव्वो विप्र सजा सुखु पावा ] तिहि छिन उतरि चिता स्वौ स्रवा ॥ 
तच वैताल के चरन पखारे। प्रान जाति ठम रसे हमारे॥ 
कियो श्ननद नाजा बहु बाजहि । अवं खवं अति द्रव्य लुटावदि ॥ 
समि सल सकल कर्लक महं ¡नर नारी की चिता जाड ॥ 
राज कै दौ तव सुख पाऊे । लै श्रत कदला जियाऊे | 
भूसर दीन असीस, जुग जुग नीड नरेख ब्रह । 
ज्म न कंर्थौ सरीर, प्रेम काल यौ चादिये॥ 
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राजा-वैद खंड 
कनक कल असरत भरि लीन्हा | राजा मेप वैद को कीन्हा॥ 
काम कदला कै धर च्रावा । पौरि दार सों ब्रात जनावा।॥ 
सुनि कै वैदु पौरिया जार | सखियन श्रागें बात जनाई ॥ 
सुनि के वैदु खली इक श्या । मदिर मै लै गई बुलाई ॥ 
सृदर वैद सुमूरति कामा । यह की मरि जियहि यह वामा ॥ 
पडित मीत विदेतिया, सदर गुनी सु श्राहिं । 
सनयुख श्रावत देखि के, सखी रही सब चाह ॥ 
सखी बहुत कै आदर कीन्हा! पातवर वैण्न को दीन्हा ॥ 
जहा कदला यनक पराई | वैदहि जाई ता नारि गहा ॥ 
सीतल गात देखि के नारौ । तवे कहु ्रैद करहि उप्चारी ॥ 
ब्रैडि सखी रौं बोलहि गाता । नादहिन स्वा ठि सनिपाता ॥ 
निन रोग वेदन निरि दर । भितं पररा वैद- कद करई ॥ 
स्वम गये तेऊं किर, प्रान ज्यि जम जाल) 
ताकौ मत्र न मूरि क, डस विरह कै व्याल ॥ 
सुनहु वैद जौ नारि जिवावहु | सुख मागौ से छम प्राबहु॥ 
मृतक परयौ जौ वैद जियावहि । से शआ्मापन के ब्रह्म कहावहि 
वैद रोग कों श्रौषध करई | ताकौ कहा श्रचजं नर॒ करई ॥ 
वचन निसस जव वैद सुनाये । खवं के नैन नीर भरित्रये\॥ 
साचहरु मरी कदला नारी । परी खेह महः खाई पद्ठारी ॥ 
शुन सुदरता चारी, जव लगि तच लगि मान । 
स्वप्ि गर्हे इदि श्रगतें, सव्र कोह कै समन ॥ 
निरश्ि बैद निय श्रास कराई । जिन काउ सखी श्रौर मस्जिई॥ 
कटै वैद जिनि तोरौ वास । देखौं कष करौ उपचारा ॥ 
सकल स्खिनु कौ धीरज दीन्हा । रमत वैद हायं करि लीन्दा॥ 
जदा दती कदला नायै सीच्यौ अ्रसृत व्दन उधारी॥ 
श्रमूत बुद्‌ जत्र ख परौ, छायो चलि घर स्वा । 
बोली नारी कदला, मै सखी मन च्रास॥ 
प्रये प्रान कदला जागी उरि नैन चित्ता सव्र भागी ॥ 
ज्ञेव उसी परख माधौ नामा । पचभूतत मै किय विश्रासा॥ 
कद विन सौ चखी सुहाई | केती बार नीद बहि आई ॥ 
त्र यह उतर दीन्दौ बाला।चू तौ सड विरह के काला॥ 
यह विषहर धन्वतरि श्रयो । मूर मत्र पदि तोहि जियायो ॥ 


राजा वैद्‌ खंड 


यह॒ हनुमत महाबली, पर स्वारथ चल्यो दूरि | 

लेद्धमण॒ को सकट परन्यौ, आनि सजीवन मूरि।॥। 
जब्र सुख काम कदला मई ! सत्री सखिनि कौ चिता गई | 
त्र उ।ढ वैद के चरन परवारे ¡गये प्रान ठम दये हमार ॥ 
कटै वैद हौ दान न लें । मायै श्रौर सुमागै देऊँ॥ 
जौ जिय लामतौ गुनी न किये । युन सक्र वैगुन तते रहिये ॥ 

जौजियललाम तौ गुन कहा, जौ गुन लोम त्तौ कड्‌ । 

गुन विन रूपहि ना गुनौ, गुन विन पुरिष श्रपाई ॥ 
करै केदला वैद सुनु मोही | वैद सूप नि देलौ तेदी। 
कै तुम देउ ख्य चलि श्राये। मुख ्रम्रून दै मोहि जिवाये!}! 
मन बच बोल अपनी बाता} किये सोच्ु सप्त मै साता ॥ 
हौ सकवधी विक्रम राजा | पर की पीर दरद करि काजा | 
नगर उजैन याज तद कर ! दुखिया देखि सकल दुल दरं" | 

माधौनल द्विज कारनै, चलि च्रायौ इहि देस । 

ठम तन मिर्तंक देखि कै, कियो वैद कर वेत ॥ 
तदि मरन जब्र माघव सुनि । बह मरि गयड खीस मै धुनि ॥ 
मै छल रूप दोह षिर॒लीन्हा | तवर उपचार नरन का कीन्हा ॥ 
जरतैँ सुनि कँ वीर वेताला । स श्रत लायड वतकाला ॥ 
प्रथमदहि माघौनलदि जियार्यौ । तिदि पाद्व हम चुम घर श्रायौ ॥ 
रव सव सानि चेनि लै रज । युद्ध जीति तषि बिध मिला ॥ 

उपकारन दुख हरन जे, अगीकरन श्रभार । 

सखरषुर तिहि कीरति करे, जग॒ भँ जत विस्तार | 
रेते चचन जव राजा कई । उडि चरन कदला गहई] 
द्या निधान तुम रूप मुरारी } रजनि के राजा बुधि भारी ॥ 
ह॒ ससार समुद्र॒ अथाई} तहं तुम तारन तरन गुसाई ॥ 
विरह घाव जे वोषधि करई! ते नर दुह लोक जसु लद ।} 
चृत नाव जे पार लगावहि । ते नर दुह लोक जस पावहि ॥ 

विरला नर पित गुनी, विरला बमन इार । 

दुल खंडन विरला पुरिषि, ते उत्तम खंसार।] 
फेस चरित छमदि' पर प्रवह ¡ यह बुधि लाक वैद के" पावहि ॥ 
पर उपकार करट वबज्वौय । बूडत नाव लगावहु तीरा | 
कोरि कदय न जाइ लम्हारी ¡ घमं कमं वलि वीर चुरारी | 
म मं करि हौ सव्र काजा । हम ससार नरनि के राना} 

जो इुधिवत मदावली , नरखिर जे करतार ] 

पर उपकार नर्‌ दुख हरन ; जे श्रगव्त पर॒ भार ॥ 
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कंदला-संदेस खंड 

पायन लाँ सुनहु नरेसा । माघौनल सो कहड सदेसा ॥ 
गये प्रान लैगये उपाऊ। श्वर के गयेन बहुरे ग्रा ॥ 
दम सन मद विपति की पीरा। जोगी मेष न कीन्ह केरा॥ 
अव्र विधि मोहि श्रानि दिखरावो । निरि विरह की पीर दुस्ावो ॥ 
पख दोह जो तैनन माहीं । छिन एक देखन को उडि जादी | 

हग पुत्तसिनि करौतारिका, निरखि मूर्ती मैन । 

तव गुन माला करल, जपौ घु वासर रैन ॥ 
बरितिकी तात कौ सवर मेरी} द्रपति कह कहु व्रिनती कर जोरी ॥ 
निसि दिन वर्ह विरह दव देवा, ीयो तरकत सुनि जिय नेहा] 
करि भर सेज नीद भरि होई | रजनौ उकल सिरा रोई॥ 
निसि दिन अथि गातज्यों जरई ¡रोम रोम वेदनि सचरई]॥ 
सोचति रदौ निसि वासर जागी | नैम रदै तव मारग लागी] 

कर कपोल श्रौ करनये, सदा रहत इक सग। 

रोई रकत ये नयन मग, सेत बरन भयो च्रग।॥ 
रितु बसत मोहिं कोकिल दहह । मलय समीर आभि भियि बहई | 
पावस स्वि बरसे जत्र मेहा। सुकति मरही सुमिरि सनेहा | 
चतक मोदनि षरिथ सताई ¦ दाभिनि दभकरिं प्रान लै जाई ॥ 
सूर च् सीतल सत्र कद । मिलि समीर श्मागि जिमि बद ॥ 
ज्ञे जे सीतल्त सुखद सहायक । ते सच मोहि भये दुख दायक | 

दन चद कैँवलन कली , पिक चातक जु समीर । 

ये स्व वैरी मोहितन. दौ स्यो राखौँ धौर॥ 
विरद बनावल सीतल रहई ! उठत अ्रगिनि चख सिख तन ददई 
मंजन अनन कौन सििंगारा | खनत न भावै नाद्‌ विस्तारा ॥ 
माधौनल सो कटौ ब्ुमाई। जौ अपनी विपत्ति जनाई | 
विनवति हौ सक्वंधी राई । बिरह द्विर्ि सौ लेउ बुभाडई। 
सो उपकार करौ जिय माई । दमवती ज्यों नलहि मिल ॥ 

मालति अख सपति मिलै , पूरन ससि चकोर । 

नचकवी कौ चकवा मिह्ै , केवल विसि भये मोर ॥ 
निया विरह दुख राजा सुनिहू । देखत घनत सीस कर निह ॥ 
काम कदलि धीरज दीन्दा ] राजा जीव कटक पर कन्दा] 
सखी खकृल मिलि दई त्रसीसा । चिरजीव राजा जग बीसा ॥ 


कंदला संदेस खंड 
स्यि सिगारि भ्ये असवारा ! ये कटक न लागी बारा} 
दिघासन पर वैठे जाई । लोक क्षमा सव॒ लद दुलाई ॥ 
विरह कथा राजा कटै, निरखत बुधिजन लोग! 
सुनत सकल सव थकिति से, प्रगस्यो व्रिरह वियोग ॥ 
राजा कदै सुनौ सव लोड | यह जग रे प्रौर न होई ॥ 
इहि की प्रीति इही जग जानी 1 जग सै जुग जुग चकै कानी | 
कलि मै अमर मयौ यह नेहा । विरद की श्रि देह जिय देश ॥ 
पुनि सजा मची सौ कदई। सो च्छु कहौं कथां निरवदई ॥ 
काम सेनि पे पञ्यौ वसीडा | बुधिजन चर सभा महा डीग 1] 
उत्तम वंस स्वर्य , गुनन बुद्धि परवीन। 
वरि धरि वंजन चतुर सो , पठ्यौ दै कर पान ॥ 
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इत-खड 
येषिलँ राजा पात जनाई ¡ कामकंदला मागि षठाई ॥ 
जो क्यु माँ दिं खु देऊ । नातर जुद्ध जीति कर ले ॥ 
रघुवसी इङ भरी पति नाऊ। पय्यौ काम सैनि के ग] 
चतुर दत भरौ पति चलि गयचऊ | राजा द्वार ख॒ उठो भयऊ] 
दूत सनत आगे मद ,लेड वेगि रकारि। 
श्रादर सो तिहि लैन को, उङि धये जन चारि॥ 
श्रायौ सभा वैठि तिहि गतं । राजा कीन्दौ आदर भाऊ] 
राजा दति मतै लयायौ । कदौ चचन वुम कौन पठायो ॥ 
ब्रोल्यो दुत सनौ बलवीरा। हौ पठ्यौ दप विक्रम घीरा ॥ 
सक्वधी वल विक्रम राई । खोदम देस पहुव्यौ आई] 
सौगत देउ कंदलानारी | विप्र काज आयौ बुधि भोरी।) 
माघौनल के कारनै, प श्रावौ इष्टि देस । 
कामकंदला विप्र को, मि देउ नरे ॥ 
काम सेनि राजा तव॒ कहई। रिसि करि रूखे वचन न खट } 
निडर वचन कस कटै वसीढा | बलै श्चौीर सभा की दीढा॥ 
जो वम कासकंदला देऊं | सत्र दानिन गै श्रपजस ल्लेऊं ॥ 
देख देस कै कँ नरेसा। दीन्दौँ दंड वचायौ दे्ा॥ 
जब रग स्वास जीडउ भरि लें | तत्र लग दंडन समि देउ॥ 
वल करि श्मायौ राज अव , सूररीर संग लाई । 
मद गयेद दल खाजि कै, उदि रन मंडौ जाई ॥ 
कि वसीठ राजा खनि लीजै येते लशु विग्रह नहिं कीजे 
देस गुरू राजा चलि श्रायौ ! जाको सीख नरे नवायौ ॥ 
श्रायौ विक्रमचंद नरे] जा कटं कै सुरपति सेसा॥ 
इय दल गज दल गवत न , आवै ही श्रौखरः विचारि ॥ 
दुर्जन हू दसि उठि मिलह , बोलहि रोस निवारि ॥ 
रानी कटै बसीढ सुचु चैना) मौह चढ़ाई रोस करि नैना] 
काम सेनि चै प्ठ्यौ नेगो। कहौ राह खौ आवै वेगी] 
लै संदेख वसीढ उढि चलई | गयौ जदा दप विक्रम रद ॥ 
कटै वसीठ मोशे निं देई। कोघवत भनु लै मनुलेई ॥ 
कै वसीढ राजा खनु, उदि रन मङंहु जाई । 
सिहं स्य गा सुभट,वे शग च्ल पराई॥| 


युद्ध-खंड 


सुनि राजा तयं बोल वैना । गयद पेदल साजौ सेना 
साजौ मेषव्ररन गज कारे | चुवदि गयद धुय मतवारे॥ 
पर्व॑त से आ्रगौ द चलिऊ। धरनी धंसी दिकपति सव दके ॥ 
धूमर धूलि आन रथ जोती। चुट सि सूय जिव होती] 
जर जग गोला जवं भारे} श्रस्ट्धात स्चै स ठरे 
दयदलं पयदल गज दल , जोत्तिहि जोति उरग) 
सूर्बीर वामनैः वनै, चली चम चदरग 
दुह दि ते उमगे असवार | लोह लपेट श्रगम श्रपारा॥ 
कूदि बाजी नाना रगा! नाच यों स्योडद उदि करणा ॥ 
उतिम जाति पद्ठिम के ताजी) तिहि पर चदे समट स्व साजी॥ 
वाचे विघ करि धनुक कर लीन्दै ¦ लोकि कूटि सीस पर लीन्हं॥ 
सोग॒ सेल फरसा चमकारा } चमकत लोह गिनि की भार] 
रन मंडन खंडन दवन ,श्रानदै सब सूर। 
चलेति चचल चाड करी, डरे ठकार क्रूर ॥ 
मेव खद्‌ जिमि बजे निसाना । उठे श्रकूट रशरवर बदहराना॥ 
भरे भग धुनि सुनै अडार | सूर समूह श्रु बाजहि मारू 1] 
मारू सन्द सुनहि जिभि वीर) पुलकत रोम रोम शरस घीरा॥ 
इक दिसिते रथ जोरि चलाय । इक दिसि गज ढाट्‌ सत भाये ॥ 
बीचदि हैकर वेदल भाय तिष्ट पधे आवै श्रसवासय ॥ 
सेल सोकर रंश श्रिनु , पाये भडन जद । 
बहुरि सुभयजेखभटसौ , सिं सूप दहै कूद} 
विच विक्रम दस्ती श्रसवारा) रन श्रमरन सव्र पष्िरै सास 
जामन चलत सेत खिर दती } स्याम षया मानहु चगवत्ती | 
धटक धुनि दिगपि थरद्रद्‌ । कर॒ तजारत इद्रान रई | 
चहं दिक्ि वीर परवरिथा चलते । दोनों जूः इहु विधि भले ॥ 
यड कूट सूरन क सीने! गज सिपाह श्रे करि ्ीने॥ 
सििनि सो पूत जनि, पर रन मडदहि जाई। 
कभ पिदारन गज दलन , अव रन मडे जाद्‌ ॥ 
शद्ध रग प्रगटी खनि काना । कामावति पुर सुन्यौ निसाना]) 
परी रोड नगरी उक्ता | रजा पवन सत्र च्ते पराद्‌ ]) 
कामेन रजा तब बोला । चह दिसि देहु जडः कड दोला ¶ 


्दिदी के कवि नौर कान्य 


तत्तखन घर समिरि सव आये} करि सकूट चहु दिति धाये ॥ 
छनं राजा शआ्राग्या जौ देई | सव रन जाइ श्रागे हे ले ॥ 

जौ जगयतिहूं को सूनिय , खरग गन घुटि सब जाई | 

सो हरजन की धाक स॒निं, रदे न मदिर महिता 
यके साज साजे रजता । दुन को लगँ हे भूता॥ 
दुवर चदे बाधि कै वानै। मिलि श्रौ चले राव सव्र रात ॥ 
काम सैनि राजा दल साजा। चले लरन मारू जव ब्राजा ] 
चते बजाइ राब श्रौ गानी । चढ़ी धौरदर देखति रानी॥ 

श्रचरज सरमा देखि कै, वली श्रनद करई । 

इहं ब्रिधि मोग सिदुर मरि , हाथ नारियर लेह ॥ 
श्त तँ कामसेनि चदि गयौ । राजा चिकरम सनसुख भयौ ॥ 
एक खेत जने दो दल भ्ये) एकणएक सों सनप्ुख भयो॥ 
हिसहि तरग चिकौरे हाथी | सोभै हक हंक मिलि साथौ]॥ 
दहु दिसि युद्ध राज भल नाजा । कायर डर सुरमा गाजा॥] 
थान वाधिज्ु त्रिरद ` सगावरहिं। खनि खनि छभट उमगि करि श्र विहि | 

खनि मार कौ रागु, भुज फरक रन बीरके। 

युद्ध जाद मन लाई , मार" "मार सुख उन्वरेँ ॥ 
श्रगिन बान दुरे दुह श्रोरा । चकितं विजुक्रित हाथी घोडा] 
ुलुषदि धनुष बीर जो नाहा । अ्रटके पच बान सौं कादा ॥ 
चै चक्र जो लै इथि नाला पसरदिं भूम होड प्रधकाला ]) 
छिन इक घनुष॒ बान सौ लर | इमकत बाहिर धम मेद प्रई ॥ 
भीर बान तें सहै न पारे । इहं दिसि वरी भीरन को मारं ॥ 

सूर गरनि कार डरदि , सुनि गन सिह सदूर। 

षडग खोल ते जानिये, कोह कायर कोड सर] 
रावत पर रावत चदि धाये | धानष पर धानष चदि स्रयि॥ 
पादक सौ पादक भये जोरा । लरत बार यौ सुष निं मोरा ॥ 
गज सौं गज कीन्हे चौ दता | चिक्र "जर मैमत मता] 
नाज़ै लोह उ2ै टकारा । तापर फिरै खड्ग की धारा ॥ 
पूषँ एूट मड कटि जादी । बाजं सार सार छन जादीं॥ 

सेन खड्ग नेज्ञै सर्द, खाय सडग की मार। 

सूर॒ वीर वैते गनौ, सं लोह कौ मार॥ 
सावत सों रात जो भिर्‌} एकि मारि एकं पग धरर ॥ 
हाक सूर घूर सौ भिरदी। घायल भूमि एक गिरि षरदीं ॥ 
से खडग उतरि गये यडा । फिरै रातति धरती पर संडा॥ 
सूर्‌ जिः घर तेजे पर्दी | रडौ मार मार उचरदी। 


युद्ध खंड 

कर न क्रे विसखाम , घावजे सन्सुख रहि सकटि | 

जे जै सप्राम , ते अपदधुर वर हं रदहि ॥ 
ख्कर मुद वीनि करि लोन । सूयि गूधि केर माला कोर ॥ 
सन्मुख दो जो दे परना । तिन कहं स्वगं ते ऋवे विमाना ॥ 
सग॒ निस्गनि करे उबारा! इहु दिसि चले रुचिर की धारा ॥ 
परि खग ददै तस्वासय। तव कर काढी कमर कयारा॥। 
सुभट वीर खोलि कें लरही दोनौ आनि भूमि मह परी ॥। 

° गि मारे सनेमुखलरं ,जे मार्ह तजि छाद्‌) 

लोभी सूर लदरि मरे, जो शअपच्छुर वरमै मोदि] 
कयै स्र वीर ते भारी । गज क्पै सहि सकं कटारी॥ 
लागै खड्ग गिरहि ते दता। द्रे सुद रेवै मैमता॥ 
ट्टे मड दोदर मुखे भगा । पव॑त से जनु परे भुवगा ॥ 
गन गवद रन जह तदह परे। जनु धरनी मह पवेत डरे॥ 
लरि लरि सकल थमितष्ुः दरे 1 इक जूः रन कानिन करं! 

सिहनि रेखो पूत अनि, सिद विदारन जोग । 

धर सूरा रन भागना, जिन न दहंरेये लोग ॥ 
रोले धाव 'मारू' उचर्दीं । जदं तदह रकत के नरि दरीं ।। 
फूटै ड चलँ रन लोहुव ! उभे सुमय फिरै जन कुहुरव ॥ 
जोगिनी फिरै भूतनी साना । वटि करं लोहुश्र कर॒ पाना 
भिरि धाद लोयि लै जादीं। लोहू पिये मासु मिलि खादी ॥ 
जोवच जाल कराहै करोल । लोयदि काटि खरो मदि बो्लँ ॥ 

जोगनि फोरे खोपरी , जवुक भदै जु मास। 

सूरन की गति देखि कै , सूरज दोः उदास ॥ 
लोह भदे क्ट दिर वारा । घते दर वीर निकरारा॥ 
सुन्यौ सरन उम्डे ते भल ! द्नै दुवहिं उधिर के चलें 
चिहुरो दाथ श्रव नदिं मेरं। गुन ज्यों खिद देखि डि मरे। 
कटू कटू गावे बरछा लँ कोऊ ! कटू दौर सगन गुन दोऊ 1 

पर दलं खडि लरि मरं , खाय जु सन्मुख घाच। 

स्वामी सग ते नातजे., छत्री लि इमाव | 
प्र चारि लो विग्रह भव! दुर्हुदित्िलोग जुः सने गय || 
सुभट सूर विक्रम के वाचे! जुरे सुभटः सुसमा साचि (1 
कामसैनि सव॒ तैनि जाई | जूभि गिरे सवर रावत राई ॥ 
जृ सुभट जे चदे चिदाना | गेये खकल रवि के अस्थाना ॥ 
स्वामि काजजे कटि कटि मरदीं। ते सद सुर श्प्सा बरद ॥ 

जूशता सूरा भै, घाव जे सन्मुल् खाहि) 

जीवत मै ख भागीं, मरैत सुरपुर जाहि ॥ 


{2 । 


माधव-कंदला मिलन खंड 


कामरैनि राजा जो हाय । जाई मिल्यो तनि क इथियारा ॥ 
हाथ जोरि के सनचुख श्ायो | विक्रम त्राय सीस नवायौ |} 
सुनहु राज मै दीन्ह्यौ देखा । सक्वधी प्र हरौ कलेस 
नचेदृतैे थरा सिर ससा! विक्रमजा दिन करे प्रवेसा॥ 
कामसैनि जब मिल्यौ जु जाई । फिरि पद्धितानौ सैन जु्ाई ॥ 
मिललकरि राज नगर महं चला ¦ दीनी आ्रानि कामकदला॥ 
मिली कदला बहु सुखं पावा | राजा माधौनलहि बुलावा ॥ 
कलि मह विरह वियोगिनी , भरि भरि लेह उसास ] 
सीसु उगौरी भोर भय, कीनौ सूर परकास॥ 
माधौनल ओ कदला मिलेउ । मिलि भिरही दोनौ दुख दलिऊ ॥ 
मिलि कै धिक सुक्ल तिनि पावा | दुड संताप लै गग बहावा॥ 
मिल्यौ सोह भावत भावती | राजा नल रानी दमयती॥ 
मिक्ञे भूरथरौ अर पगला । माधौनल श्मौ कामकदला॥ 
पूरन ससि जिमि दुखित चकोरा । कुमुदिन चक्रवाक जिमि मोरा ॥ 
नित प्रति केलि करदं सुख रहीं । दिन दिन प्रीत शरधिक मन करीं | 
माचता जा दिनि भिलै, ता दिन होद श्ननद। 
सपति दहिएं ह्लास प्रति ; केटि बिरहा दुख फद ॥ 
माधौक्राम कदला मिलाई। पुनि राजा उन्जैनै जाई।॥ 
सग चिप्र माघौनल लीन्हा | जिहि कारन इतनौ जख कीन्हा ॥ 
राजा नगर उज्जैन गय | तब्रही श्त कथा कर भयऊ ॥ 
माधौ कामकदला नारी । जानौ विधि रचि दई सवारी ॥ 
श्रपनौ सुख तजि दुखं लै , पर दुख खंडन जाई । 
वार भिबाहहै एक सम, धनि सक्वधी राइ] 
कथा चौपही श्रालम कौन्दीं। पितते कथा स्तवन खनि लीन्दी ॥ 
कटु कहु बीच दोहरा परै। कटू च्रानि सोरदा धरं ॥ 
सुनत॒खवन यह कथा सुहाई । अति रसाल पडित मन भाई ॥ 
प्ीतिवतत है सनै सो कोई) बादै प्रीति दिष्टं उख दोह ॥ 
कामो पुरिषि रसिकजे सुन्ी।तेया कथारैनि दिन उन्दी ॥ 
पडिति बुधिव्ता शुनी , कविजन श्रच्छर टेक । 
नाम नमित गुन उरि , कहि कटि कथा अनेक ॥ 


[ ९ 


कवि निसार-छृत 
सूखुफ़-जकेखा 


आदि खंड 


खमिरौं प्रथम स्वरूप खुदावा ! आदि प्रेम निज तन उपजावा ॥ 
उत्पति प्रेम अगिन उपजावा । ब्रहुरि पवन श्बुश्न उपजावा || 
श्रागिन तं पवन पवन ते पानी] पुनि पानी ते खेद उड़नी।॥ 
यि सत्र में उपज्यो ससारा ! धरती सरग सूर समि तारा ॥ 
चारि तत मे सव्र ङु साजा ! पँचवे सन अकार त्रिराजा | 
मनि रिषि गेधस्र दूत विये । जगम श्रस्थावर उपजा ॥ 
भरेम श्रगिन तेहि काह समारा सचा मनुष बहु विचि त्रिस्तारा ॥ 
तेंहि सौपा वह प्रेमक थानी । दीपक माह धरा जस बाती] 
तषि बाती मेद श्राय दिपाए। दोव परद्धिन युन देद जराए। 
प्रसुतादै के वीच ते, को गत लखन पार। 
कहा स उत्तम शरस वह , करे निकसत तेहि फार | 
र्चा मनुष तेहि रूप सोदहावा प्रेम अस तेहि हिषएट छिपावा॥ 
शख गुनवत दयाल सयाना । तेहि निरगुन नर खवं ञ्ग्याना | 
जाकै रूप नरंग न रेखा। ताकिय रचना श्राव न लेखा | 
वहै खूप वपु प्रेम क साना । दीन्ह कार कहि अलख सुजना] 
यहिं त्रिधि सव जग परगट कन्दा । एक ते एक उदित कर दीन्दा ॥ 
जव वह नेस्त करे पुनि सोई । एक ते एक श्नलोपित होई ॥ 
पानी खाइ खेद का ल्ेई 1 पुन पानी कह श्रगिन देरेदै॥ 
पवन श्रगिन कै करे संघारा | सिते आन तेहि अंस अपारा | 
व के सग जगत कर लेखा | नस्त देस्त सभ करे सरेखा ॥ 
श्रलख चमर श्व्रिनासी , घट धट व्यापकं होय! 
सर्र मड खुखदायक , दुख भजन दहै सोच ॥ 
वद पुरन चौदद खंड माही । वह विन जिया जतु कोठ नादी ।! 
सव्रर्मेह श्राप सु चेत्ते खेला ¡ नट नारक चारक जस मेला] 
नाव मरे न मिटे न होई } अपरम मरम न जाने कोई ॥ 
जाकी रतिसे सुख नित साजा । तन तिरिया मेहं श्रय पिराजा | 
कहं रसना तेहि श्रस्तुति जोग ! रचा ताहि जो चन्दे भोगू ॥ 
गुजत ज्ञान ओ भेद श्रपारा | अगम च्राव घट तिन दहु खारा॥ 
कतरह आयं अकेला रई । कवहू" यह रचना चित चदई ॥ 
नाटक खेल र्यो संस्ाया। जा कर देख जान वल हारा] 
टक रूप चारिहु दिस देखा । दूलर अवरन जाय विसेषा ॥ 


२२० 


हिंदी के कवि नौर काव्य 


श्रगनित नार सेवा, तेदि जग श्रगम श्रपार । 

जहा अलख संसार सत्र , जह जग तिन्ह करतार ॥ 
वदि कर द्र दुन्नो जग पूरा । नर बाउर सो गिनहि श्रध ॥ 
वह निर्गुन सौगुन सोड रूपा । प्रषट गुपत सो दुश्रो अनूपा ॥ 
जो नि्ुन करे चाय देखा । श्रलख श्रमूरत जाय न देखा ॥ 
चौसर गगन तो रूप विसेषे | सूप श्रपार दिये जग॒देते॥ 
पै जब द्यप देलावै चाहिय । दिव्य दिष्ट निरमावै तादय ॥ 
पुरन चहं दिस जोत श्रपाय } बिना दिष्ट कोठ लिते न पारा ॥ 
जो यह जग बह रूप न लेखा | बह जग केहि वरिष जाय बिसेखा ॥ 
श्रनदद सनद सुने सवर कोई । का नहि दरख दिये तिन्द सोई ॥ 
कंत सरवन सन बचन हलसा ] काह ते नयन सो रै निरासा ॥ 

खने सवृद सब कोऊ , श्रनद दस प्रकार । 

ताकर स्प देखें, कारन कवन बिचार ॥ 
ते दयाल सुखदायक राजा । जिन शरस मोहिं गरीव निवाजा ॥ 
इतेउ नेस्ति श्राधीन मिले ना | तैँ करतार रहे मोहि कीन्दा | 
मूरख इतेड कीन्ह ॒सक्ञाना । गुन विद्या सव कन्द निधाना ॥ 
गौरी सहन वच॒ श्रतवारा । दीन्द स्वरूप माठ ॐनियारा ॥ 
तिन मोहिं दीन्ह सदा सुख भोग । तिन्द का देहु ब्रह केहि जोगू ॥ 
संकट गाढ वदे जत्र सीं) तिन पल मेह हर लेह गुसाई ॥ 
मतो श्रघम पातकी आहा। तँ निरभान कीन्द जस चादा॥ 

शुजत स्तनं भिरा श्रनेक, दीरध दया श्रपार। 

तोरे गुन केषं लेहि के , तै दाता करतार ॥ 
बरनौँ ताहि श्रादि बेहि साजा । सेदि ॐ जोति जगत उपराजा ॥ 
श्नादिं साज तदहि श्रनत पडाना | बोदहित साज सो पार लगावा ॥ 
तेहि के जोति सव ॒सिष्ट संवारा } जिया जंतु जोहि वारन पारा॥ 
जो श्रस पुरुष न जग मेह आवत । ऊच नीच को पार नप वत ॥ 
जग बोदित वह सेवक देवा! केहि गुन पार उतारे खेवी ॥ 
जिन श्नवतार सो सबहिं सरेखा } कोड निशुन कोड सगुन देखा ॥ 
अस अवतार काट नहिं लीन्हा) जिन निर्गुन षरयुन दोउ चीन्दा ॥ 
कोर कलत करे जो भावे। चिन बह नाम प्रगत नि पवे॥ 
वह्‌ कर नाम लिए एक बारा] पावे मोख सुगति भिस्तारा।। 

मादि जोति जाके रचे, तेदि तं सनं कुक कीन्ह । 

सोख भरुगत गुन पावे , जब नाम महम्मद लीन्द ॥ 
चार मीत जस चार गरथा , चारिड सभा चारिसो पंथा॥ 
पदिक्ते श्रबूबकर मग चीन्हा | नबी परापत राज जेहि कीन्हा ॥ 


युसुफ जुलेखा 


दूजे उमर खिता सोहाये । लिख रुपथ इवलीख पुरा्ट ॥ 
तीजे उसमान पूरन लाज । आदि करी चदि कीन्हेड राजू ॥ 
श्रली बली गुन कीरत मारी | च्राद्‌ इमाम जो पर उपकारी | 
खड खड जेहि खड श्रखडा ¦ लीन्हा दड मड युज दडा॥ 
दीन नवी कर प्रोदित कीन्हा । मारि सनु कदे" सब जग कीन्हा ।। 
तिन इमाम जग खेवक त्रये । पाप हरे गुन पाप लगये॥ 
हसन हुसेन सदा जग तार 1 दीन्ह सीस उम्मत के कारन ॥ 

दोय चमसा सो करि चे , वदिं दीन सो प्रहित कोन्द । 

आद श्रतं लद जगत खव ; अगम निगम करि दीन्ह ॥ 
अलम शाह हिन्दू सुलताना । तेहि के राज यह कथा बलाना ॥ 
देहली राज करे ओओ नीता! उमरावन तेहि कीन्द अनीता ॥ 
कादिर खान सो अधम खदेला। सो अपराध कीन्ह बद फेला] 
पादशाह कहं आ्रधर कीन्हा । सुत उतारि स्र दुख ते दीन्हा ॥ 
कीन्ह पत तैमूर घराना | राज प्रताप अधम तेहि माना॥ 
बह चचडाल श्रधम अन्याई । पातशाद तै कीन्द बुराई ॥ 
जप्त वै कौन्द नेक फल पावा । देय चरित खेल दिखरावा ॥ 
नेह विटप पुन जहर मिलाये ¡ पातशाह सर च्च भराए ॥ 
छअधधुध सम॒ जग करि दीन्दा । तख श्रापुन देहलीपति कान्हा ॥ 

कीन्दीं राज प्रताप जत, रदिश्र उतै क्कु नाह । 

तवं सेवक साई भये, सद्र दुखित जग मोह ॥ 
न्वहं दिस शत्रघधुध सव छाना । अवध देस का दियो ब्रहावा ॥ 
येदहिया खा श्राखछुदौला । जासु सहाय श्रहइ नित मौला ॥ 
हिन्वू सचिव वह बाली नरेसा । तेहि के धरम सुखी सवर देसा ॥ 
डुच्मौ रुन ताइ सो धमं विधाना | घरम नीत जग इदु समाना ॥ 
करै नीत जु शओरौर न मावे] धरम दान को सरवर पावे॥ 
तेहि के राज नीत जग छाये । सूर नान न सके सतये॥ 
क्रैन नीत धरम सुन्दि दोहै । मनुष समान सो परगट होई ॥ 

धरम नोत सत्रजग करे, परजा सुखी सरीर । 

जुग जेग रे खुदेस भी ; यदि नन्वाव उज्ञीर 1] 
सेख पुरा उत गाव॒ सुावा । सेख निसार जनम तहं पावा ॥ 
व्वारिठि ओर सुधन श्रमराई । अगम तथाहं चहं दिख खाई ॥ 
सेख॒ दचीबुल्लाह सोहाये । सेख पूर जिन शान वखाये॥ 
बादशाह अकवर खलताना । तेहि के राज कर जगत बखाना ॥ 
अवध देख सूता होय आअये। वीस वरस लि रदे सहाये ॥ 
तेहि के शेख मुहम्मद नां 1 खो इम पितासो ताकर गाऊ || 


२३९१ 


देम्‌ 


हिदी के कवि र काज्य 


तेदि धर दौ त्रिधन श्रवतारा | चारि दीप जस चौप्रुख बारा ॥ 
सभ वब्लो खुपुख्प सुनाना} सूपवत श्रौ वचिद्यामाना] 
चम मौलवी रूम कै, सेख इवीदुश्लाद । 
जे के मसनवी जगत महे, ्रगम निगम श्रवगाह ॥ 


श्रत श्रापन गुन करौ व्रललाना | ई निरयुन कुच मेद न जाना ॥ 
सवृ गुरू कर॒ गुरू खुद्टावा । खो हम शुरू वह जग मह" श्रावा ॥ 
जेहि सो गुरू कि दोउ जग श्रासा । वर गुरू की भूख न प्यासा ॥ 
नचहै गुरू वह पार लगावै । चै तो बार बार भटकावै) 
वट कर प्रेम दर्प मरे गोवा | त्रवर्‌ प्रेम सभ चित ततन खोबा | 
श्रच्छर एक पठात्रा सोद । ब्रहुर गुरू बद कियो व्रिद्ध ॥ 
भयो हिया जतत समुद श्रपारा | क्रिये गरथय श्रनूप संवारा ॥ 
भूरंट कथकर कि रैन व्रि्ये | ्र्र यहं समै मौर कै श्राये॥ 
चश्च मौलवो स्म कै, मौलँ लावा पथ । 
दोय सिद्ध बुध मस्नवी , निर्गम शछरगम गरथ॥ 
सात गरय श्नूप सोदाये। हिंदी श्रौर पारी सोदाये॥ 
खकछिरत तुरकी मन भये! च्रर्ी श्रौर फारसी सोदाये॥ 
हीर निकारि के गेहं खाने। रख मनोज रस गीत त्रलने॥ 
श्रौ दिवान मसनकी भाखा | कर दो नसर पारसी रखा ॥ 
चार वेसर महं कथा वनय | हीर निकारि श्नूप सोदहाये ॥ 
रख मनोज रस गीत सोदावा | समै वात कार मेद वरत्तावा ॥ 
दस जवाहिर प्रेम कानी | कशा मखनवी अमृत त्रानी ॥ 
इशा कदे जदो लह भदू । श्रौ सश्र कथा जदो लद वेद | 
शूःटि जानि सत्र ते मन भाना। श्रव्रयद सोच कथाविितलागा॥ 
तीन नखर एक मनव, श्रौ निखाने दीवान । 
सर दुद हीर निकार तिन, रस मनोज र खान ॥ 
हिजरी खन वार से पोचा) ब्ररनेउ प्रेम कथा यहर्साचा] 
श्रटारदं सै सताईखा ! खंवत॒चिकरम सेन नरेखा ॥ 
सतरद सै वरारद पुनि साका । चतर सै नेव्वे उसा का॥ 
खत्तावन त्ररख वीते श्राय | तव उपज्यो यह कथार्वेचाऊ ॥ 
खात दिवस महे" कथा समाप्त । रमति नाम रदे सो सम्मत ॥ 
गयो तखन को तेन उमंगा } साथी ग्येर्छाहि स्वर सगा॥ 
बार शेस उट के जग मादी | विरिध दिवस श्रव कुक रव नादी । 
नना जनम को गोरख धधा | रवं न खमे यह मन श्रंधा ॥ 
चार चस श्यौ वदन सोहावा | गयो बीत तीर पन श्यावा ॥ 


यूर जुलेखा 


रजे नगासय दू का, करहु सूचेत सभार 1 
अगम पंथ साथी नही, कि व्रिधि उतर पार॥ 
बिरिध वैस महे कीन्द विचायं | केहि विधि दोय मोर उद्धारा॥ 
क्यो तो तन्न कथा उत्त सोचा | जो रयन मा सुनाश्चो रचा ॥ 
सभ भाघा महे कथा सोहा३ | चरनन माति माति करवाई ॥ 
इवरी श्रौ अरी सुर व्रानी | पायस चरौ ठरकी मिनसनी॥ 
भापा मा कहू ना भाखा । मरै त्रस दद्व लिखि राखा॥ 
सो अत्र कथा कटौ चित लाई | जेहि तन मोख मगति होई जाई ॥ 
यूसुफ नवी विदित जग श्राया । त्तारा गन्द मह चद सोहावा ॥ 
जद लि महा सिद्ध अवतारा । स्र महं रूप दीन्ह उंजियारा ॥ 
कथा अनर जगत मह सो$ । प्रेम मगति खत धरम समो 
यूसुफ गरी श्नूप जग) प्रगट भये ससार । 
जाकी कथा तत अव, बरनज भजि करतार ॥ 
जो यह कथा सुनै चित ला । नसे पपर पुन्न श्रधिकाई । 
वांभिन सनै सो सतति पावे । कट तरनि मोहि फरिघ्रावे | 
निरघन होय, दोय धन च्राकर । निरगुन सने दोय गुन सागर ॥ 
दुम्ली सने सुक्ख अधिक्रार । वदी सुने तो मोख हद जाई | 
विद्धुरे परे सो देय मलाई । रोगो सने रोग हरि जाई ॥ 
निरदायी कः दाया आवे । जोगी सने जोग अधिक्रावे॥ 
कैतसेउ' विधति गाढ जो होर । सुने कथा बुष डरे खाई ॥ 
सुने खती दिन दिन सत बाढं | व्रिरही बिरह दीन दुख दाटे ॥ 
प्रेमी सुने प्रेम श्रधिकावे | पडत छने महा रस पाके ॥ 
जो कोर सुन पदे लिखे, दोय सिद्ध खसार । 
वस सुनत खख पावे, देद असीस निसार॥ 
कथा चछरनूप श्यै जग माही । दूसर कथा स्रो यह संध नाहीं 
नवी लागि यद कथा सुहाई । सरग लोकत तिन दैव पढाई | 
प्क दिवस जगेरेल जो श्रये | हसन हुसेन को दुःख सुनये ॥ 
मारिन्द तिन वैरिन निरदाई। पानी बद न दीन्द कसाई॥ 
सुनि के मरन नवी इख माना] रोवैलाग दुखित होड प्राना ॥ 
ततव जबरेल कथा यह लाये। शरान अस्थ यह बोच सुनाये ॥ 
जो इमाम कदं उम्मत मारिन्ह | यूषुफ बधु कूप महं डारिन्ह 11 
कथा सत्त शनन कौ सुद्ाई ! जेदिबिधिसरगलाकतेदि श्राई।॥ 
च्चुक दोय तो लेह भारी । सुद्ध ्रसुद्धसो लिख िचारी ॥ 
चरनौ कथा अनूप अव, प्रेम भरी ओ सच । 
मोखं सुगति गति पावहि , जो रे सुनावै पच ॥ 
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२३द्‌ 


हिदी के कवि ओर काल्य 


किना नगर जा नूह वसावा 1 तदहो नबी याकृब सेदावा ॥ 
जग महं महा सिद्ध च्रवतारा | पूजे ताहि सकल ससारा ॥ 
लूत नती की सुता य॒दा । सा वियाहि इसहाक क राई ॥ 
भय इसदाक के दुई सुत सगा | एक उदर दुह रवि सक्षि रगा] 
एक इस याकरूत्र से दूजा। तप जप विद्या कड न पूजा॥ 
महा सिद्ध ता कष” विधि कीन्हा । इसरान्न नाम तिन्द कीन्हा 
उपजे श्याम देख दोउ भाई । रदे किना याकृत्र सहाई 
मेज्ञे ताह श्रलख सदेसा | लावै निगम पथ सत देखा॥ 
नीच ऊच कहिं मार्ग लावै। श्रौ शुरु सुख सव सेद बतासै | 

केरे तपस्या रैन दिन, जप तप बरत श्रौ नेम । 

जनराइल स्राव तहां, श्न ब्व प्रेम ॥ 
सत्त इस्तरी सखद सेहाई | व्रारह पुत्र दई अधिका ॥ 
स्त्रिया श्रौ रद्िल सु्ाये। दोउ दुदिता सुत लूत के जाये ॥ 
दौदहित विधनै नारि कुलीना | पोच सदेली सुधर नगीना ॥ 
दुष्ट दुह पुत्र दद्र के भ्ये । श्राठ पुत्र दासी सन कहे॥ 
बहत गरथ मोहि अप्त हेरी! दोद नागर तेहि के इड चेरी ॥ 
धरम दीन्ह रदिल स्वरूपा । महा सती चरो लान अअनूग॥ 
तेहि के कख कीन्ह ्रवतारा । यूसुफ इथन श्रमीन दोह बारा ॥ 
प्रथम दुहिता निर्य नाज | पुनि युक मानै तेहि उञ ॥ 
यूसुफ नबी जनम जत्र नीन्दा । परगट जाग जगत सहं कीन्हा | 

दु शरसा यूसुफ नवी ,+पयेा स्प अपार । 

एक अस मरिधिरूप मह, दी खत्रै सखार ॥ 
बुधि सरूप जवं उतपति कौन्दा । देाद श्रंसा यूुफ कदं॑दीन्दा |} 
एक शरस महे सव जग पावा | धन वद रूपजो दय बनावा॥ 
यूसुफ नगरी लीन्ह॒श्रवतारा | घर ब्राहर दे्गा ऊँजियारा॥ 
जा उपमा कवि दीन्द बखानी । रूपवन्त जस यूसुफ सानी ॥ 
तेहि स्वरूप कर कटौ बखाना | जेहि कर रूप सा कौन्द बखाना ॥ 
जच तिन जन्म से युसुफ लीन्दा । लख सब्रहि खुख तिन्ह से दीन्दा॥ 
सन्न अनेक म्या जरि छारा।जा इमलाक यहूदा मारा॥ 
बडे बस सव ब्रली सादये। एकते एक सरिख ऋअधिक्राये ॥ 
सैन धनी गदि गदा पवारहि ! चन मे सौद सिह करट मारदहिं ॥ 

दस द्विमाज दस वबधुवै, दल गजन बलवान । 

सेवा करै सु तात कै, जगत काज सुज्ञान । 
दख भाई जा तदन ज्ञफारा । दुद भाई लखि वालक बारा | 
इवून श्रमीन जव लीन्द अवतारा । माता सुई छोड़ि दुई चारा ॥ 


यू जुलेखा 

निस दिन स्तै नवी निज पासा। छिन चिद्खुडे अव दोय उदारा ॥ 
ब्रह विया श्रौ ज्ञान सेदावा । पिँ पुत्र का ख्ये पठावा॥ 
श्नौर पुत्र जे एक छिन आवै | वेद पढाय सोकाज बढाव ॥ 
यूख॒फ कं दिन रात पद्व । छिन नैनन नहि च्रोर करावै ॥ 
जवेराईल प्रान तजि दीन्दा | तत्र यूषुफ कदे एूफि लीन्दा ॥ 
प्रान ते अधिक रसै दिन रती [निम दिन रयै लगाये छाती] 
श्रौ याक्रूब चदै मन मा । पूफिदिं एक चिन खडि ना्दी। 

हूत समय यूसुफ लिए , जर्ये भूलि तप॒ जाग । 

तेहि कारन विधि कपक, दीन्हा पुत्र श्रियोग॥ 
भगिनी -बधु रदै श्र रीती। दाउ चाउर सम युदुफ प्रीती | 
सनं एक इसदहाक सेद्यावा ! बोधि फोट सा लीन्द कडावा॥ 
प्क दिन सवतत मह द्िपाये | यृद्धफ फट सा फेर ेधाये॥ 
ऊपर श्रौर दुकूल मिन्हावा। श्रो वाकूब्के पस व्रिमवा॥ 
लायसा भूलि फैट कै चोरी । व्रतन बधु ते वरस छोरी ॥ 
भूलि" तेदि ब्रह सुख ते पाला | नैन श्रोट छिन दय वेहाला॥ 
एक दिन यसु वैख्यौ पाया। रूप वेज मनु बै लिला ॥ 
काहू केर सुङकरनी लीन्हा । तवर अभिमान हिये महे कीन्हा ॥ 
जा मोहिं का वेचै लै जाई) के लै स्कै दर कट पाई॥ 
उदय च्रस्त लि दस्र परोय | मोरै मोल जेग सव थोरा॥ 

यूखुफ कदे निस दिन पिता , राखै प्रान समान । 

श्मान ते श्रधिक सपूत सुत , खुदर सुप्र सुजन ॥ 
मीकनलाग दइश् कदे वाता । काहूक गरव न रसै विधाता |! 
टक दिन यूुफ रिप अधिकारा । कोपित भगौ दास कह मारा॥ 
श्रौ मातहिं मारा तिन दासा | भयौ हिय बह दाख निशसा ॥ 
श्रौ याकू मर्यो के मारे | बोधन करीन्हसा दास पुकारे ॥ 
करता केप हिः महं श्राने। दास हाय तव यूञुफ जाने ॥ 
श्राया एक सुरेख भिखारी | श्रान नार याकू पुकारी ॥ 
कटा नवौ चुम्ह आसन करहु । पावहु मोग छ्ुधा कदे" हरहु ॥ 
कंहि यह बात स गयौ शला | यूषुफ प्यार मते विसरा ॥ 
ताके भूख रहै खुच नाहीं । दीन्द सराप तपा दिय मौदी।। 

वरस चारि महः भूलि , जब कीन्हा सरग पयान | 

तव पावा याकूत्र तेहि, हिया अधिक इुलसान | 
वह मन भावन रूप सेहावा। ओ जेहि दीन्ह रूपम जग पावा | 
श्रान स्वरूप हेत जो लाये | वह मन भावन ताहि सुदहाये॥ 
न्रौ याकू सिद्ध अवतारा | निस दिन यूुफ रूप निहार } 


२३५ 


२३६ 


ददी के कवि ओर्‌ कान्य 


अलख सहाय क्रोध तत्र कीन्हा | यूसुफ बिरह सोम तेहि दीन्हा 1 
रली श्रो पिता नहिं करद! ह्ुधा त्रिष सुख देखत रई ॥ 
निस दिन रसै प्रान सम पासा, श्रौर पुत्र मन रहै उदासा॥ 
आवहिं पुन्न करहि सव सेवा । काह के गोर नदेसै देवा॥ 
चालिस सहस मेप चुन लीन्हा । तिर तिर सहस सबृहन कषे दीन्हा ॥ 
सात सदस यूसुफ करे दीन्दा। सौ दुवे सत्र महे खनि लीन्हा ॥] 

सनृहन हिये ललि क्रोध भा , देखि विता कर प्यार । 

लश्च बालक कहं दून तिन ; दीन्ह अस श्रधिकार)] 
नवी के ्शेगन एक दरुमम घुदावा | कलपदृच्त खम ताकर छाया ॥ 
ज्र याककूत्र नवरी सृत पावे। सुदर सृता इत्त उपजावे॥ 
ज्यौ ज्यों पुत्र दाय बहि ब्रारा। त्यो त्यों बहे इत्ते के डारा॥ 
चालक तखन देय सुख प्व | काट डार वद छुडी बनावै ॥ 
यदि विधि तेहि निकसे दत साखा । दसौ पुत्र परयो त्रैसाखा॥ 
यूफ जन्म॒ लीन्द जग माही । लोना द्रुम महे निकसे नाही" ॥ 
कष्यो तात तिन पृच्र सहाये । षवहि बधु करे" छुडी सहाये ॥ 
कस न दहव महिं श्रासा दीन्दा । त्र श्ररदा्त दई ते कीन्हा ॥ 
च्माये जवराइल क ऋसा | दरिदर रतन शाख कैलासा ॥ 

सो त्रा यूसुफ ननी, पावा च्रभय ह्लास । 

लखि भादन्ह क कोधमभा , जरै दिये आमास ॥ 
त्यो जा बधु यहूदा नां“ गये बधु सव्र तेहि के ठा" ॥ 
हम सश्र पिततं करहि बड काजू । दिन दिन वडे से श्रोकर राजु ॥ 
दिन भर रहै घन वन मादी | भूख प्या्त कुं जानहि नाही ˆ ॥ 
यह बालक कुं करे न काज्‌ । इन्दे दीनं दून कर साज्‌.॥ 
क्ट्ु दिन महं सौपे घर बारा) हम्ह रहि सेवक तिन्ह दारा ॥ 
बालक कुरिल पितत बौरावा । तेहि तेकरन्ह से त्रैग उपावा ॥ 
छमबि" विरिच्ते ना मूल सभारे | डारहिं उत्पत ताहि उखारे ॥ 
जन वह मूल करै तरिस्तारा | कसेः कदै न चूक कुरहा ॥ 
देलं अनुज कहं” कापित ताता । वाला मरद यहूदा बाता ॥ 

वह बालक वै विरिधमै, वै रुँ पित्ता वद भाय । 

दज कै दुख दिये महे", दोऊ जगत नसाय॥ 
यूष्वुफ रेन सपन एक देखा । बुर पिता तिन कदा मरेला ॥ 
जनह गरह॒ एकादस श्राए ¡रनर ससि मिल मेहि सीस नवाये ॥ 
खन याकूत्र खु कीन्ह हलसा । राज पाट सुख मग विलासा ॥ 
जग मह" दाह महीधर राजा! सुद्ध द्ध नित श्रागर साजा ॥ 
पे यह सपन सुन नदि माद । निन दहि शत्रु लदा ॥ 


यूफ छलेखा 


मुख तिन वात मिंखरे क | अनत भेद वह प्रगट हाड! 
का हानार शनन सो ददा | करहु द्रिचार्‌ खन क्म द्महा।! 
चधुन कटा खोट वद वारा} पितं ताइ हे लाय चिगारा) 
स्रि समि मान पिता निरभाई । नखत एन्योरहं दम चव माई |; 

कीन्ह मतादस च्धु मिल, उारदहि नाक्ह मार | 

नादितो दम सव दाम सम, वद उाङ्कर धर चार ॥ 
पिता स्यादि दम सवमिर नावि । नग्न भ्ठ कटि नेद वडावदि ॥ 
दत्यो निसि मनक दटीला। देनं चटति इधर नवला॥ 
पिता खडा नौ त्नं ल्द त्रो त्वह सरत ना ररी | 
ता्ि दहूदे दिन महे माया 1 षर केपि महं सिला पवारा॥ 
ज्ञो श्न चन्न न टि टर 1 नाहि मारि निनचिन्तमो न्ग्ड्‌ | 
ता सो पुत्रकर आदर नादा । चूतुर हित रायै दिप मादी ॥ 
वरमीकरन जा विनि पदरव्रा । सोड्‌ पिना प्र मन उलाचा ॥ 
जो वट ठ कहत है बाता । जान सति नाताङ्डेताना॥ 
इम न्िटिनि जो बात सुनें । उनी कृ परतीन न आवै ॥ 

तेहि वूसुफ र्हः माग्यि, जहा न पावै नीर। 

रन्त ग्एिमिट जाय रिति, नो ङद्धु क्रे सरीर ॥ 
करिकै मत श्मापम मदेः साया} पिता पाम श्राए मिनत्तारा ॥ 
जो राउर दम राला पावि! लै वूखफः कदे चने निषावदिः॥ 
जेहि वन मेहं नित भेप चगवे । यूसुफ देनि दिये सुत्व प्राबहिं ॥ 
ब्रानक देख सा मरन हुलसाहीं। वे खेन्हि" हम भेष चगवहि' ॥ 
क्हा जाउ इम मेद नरव । यूुफाका करहु विक है जावै॥ 
मोर दिये उपै यह सखा । जिन लैदि जाहु रग यह मसा। 
तग्र सवृ मिलि बू सुफः पदेः आए । खेन कद कै चात उनवे॥ 
यूषुफ जाय पिता तिन का । हम हिय बहुत लाना च्रहा 
सच भाइन्द संग बनहि सिधावे | दिन भर खेल कृद धर श्राय | 

श्रौ यूलुफ याकू सुन , बालक सम हठ कीन्ड। 

दस वधु दस ओर नित. उत्ते दोर =रि लीन ॥ 
हम वक्र यक्त श्रम बल वरवडा | ईं गयंद व्ली सज दडा॥ 
भागौ चिद होक प्क मारे [दसो वषु दस्र दिग्गज टारे] 
ममत गयद न च्ानदि ज्ेखै। कदि गडा सिह विसेखै॥ 
काम सौहेःजो क्रैतु च्नाना  इथा सोच ठम दिवे समाना॥ 
यूसुफ तात तां वहत हठ छन्दा 1 दाय व्याङ्खल तव आज्ञा दीन्दा 1 
अपने हाथ सा केस बनाए, च्रौर पितते वागा पदिरार॥ 
वार चार लै दिये लगाता | समायाते चख जल भरि श्यावा ॥ 


३.5 


्दिदी के कवि श्मौर काज्य 


चले तात धूसुफ के सगा} ज दीपक संग पिरि परतिंगा॥ 
कै बिदा तेहि दिये लगावै । बरह्ुडे परान महा इख पावै ॥ 


के नन महः लै जादि तोदं , मन न धरै अव धीर। 

कोमल गात गुलाब सम , सहै सो धाम सरीर ॥ 
लागहि ज्लुधा जो बनके मादी | त्तिरला तें तुम श्रधर सुखावहं ॥ 
त॒म बालक वह वेन शेधियारा ¡ विके जंक है भूत त्रैताया ॥ 
पवन तेज ते तन ऊुम्िलाई । धूप देख काया सुराई ॥ 
लागि प्या जो वारसबारा। दोय घाम देखि शरिकराय ॥ 
खेडे सदे मुहे दुभर मारी | दोय कठ सो प्रान दुखारी ॥ 
श्मायहु बेग न लाव्हु बारा । होदि तत्त सो दुखित तम्दारा ॥ 
चारि याम होय जुग चारी | सोभः परै खुढठ दो दुखारे ॥ 
कहा पुत्र उपदेस हमारे । गाढ़ परे जिन दिदहेऊ भरिसारे॥ 
मन सु सतै क्ह्ुहोय जु ताता | सँवरहू एक निरंजन दाता ॥ 


कहा पिता सुप्रैल ते, सौप्हर वरण परान। 
दिन आर्त लै श्रायहु, कियन साफ निदान ॥ 


जो विधि लिखा रान सो पजा करिन सकै कोऊ शप्र दूजा ॥ 
महा सिद्ध छतर भए श्रधीरा । भूला अलख दाल गेभीरा। 
नीरद्कीर दुश्रो भमा जनु मरा । सभे कं दीन्हों चित हरा] 
ज वह प्यास लगे तब दीन्दो | ओ आरत ब्रह भाति सो कीन्हो ॥ 
चादर नगर तिरि एक श्माहा | दुम च्रद्छोह नाम तेदि कादा ॥ 
परदेसी जो करहु सिरे । कुटु हित्‌ तेहि लग पग धारे ॥ 
रोय रोय समै तेहि लोगू । चख नल सींचदहिं विरि वियोगू ॥ 
तह याकू जो रोदन कीन्हा श्रो भूुफ जल मारग लीन्हा ॥ 
चहूत॒ बेर लगि गाढे रै] तरवर त्रिरह बात जत कहै ।। 

श्मागम त्रिरह विद्धोद का, दीन्दा विरि जनाय । 

रोम रोम दुख व्याप्यो, लाग दिये प्ताय॥ 
डारहिं डार श्रो पातहिं पाता । सुना बतत तिन चरिरहक बाता ॥ 
जत्र लदिं विता दिष्टि भर दरे । आरत कान्द ठ बहुतेरे॥ 
काहू श्रनुज सीस पर॒ लीन्हा । काहू आप कटे पान कौन्ा ॥ 
कोड चूमै कोड दिये लगावै। कोड चम कोड कोष लगावै ॥ 
काहुन पीढ पर ताह चढावा | जख तुरग लै चहँ दिख छवा ॥ 
कौक्ष कै स्िरताज हमारा । कोड कै सस प्रान अधारा॥ 
जवर है गये दिष्ट के च्रोरा | सिरस डार दीन्दं जस मोटा ॥ 
कोड मारि कोड बोधे हाथा। काउ संतति बहु कोपकै सखा ॥ 


यूर जुलेखा 


म्द बालक श्म निडर मए , रचि रचि वचन अनैक | 

मते पिता त्रिमरुख ररह, यद तुस कीन्दन नेक |! 
रचि रचि वचन पितै चौरावा | तुम बालक अरस विख त्रिखरावा ॥ 
मै ओै मरि करदं सव्र काजू | त्रौ त्रैठे चुम ब्रिलसहु राज्‌ 
अव सु कदौ का करौ उपाई | दक दक ऽरि दै डिये' माई ॥ 
जत्र मारदिं चहु दिसि निरदादय । सेय रोय एक एक पह" जाय ॥ 
मरतं लात परदिं तेहि दूरी । धावहिं लै निकासि कैद्कूरी॥ 
लै पोवरिं उन काटि व्हावा । नागे पांव नव्रिय दौडावा॥ 
केवल चरन महे" परै फफोला । प्वास ते जीम मई जस ओला ॥ 
यूटफ नबी वु के श्रागे | सोसत देख मो र॑बन लागे ॥ 
बकु ठम्हार अहै लघु भ्राता । त॒म्ह सो तात खन्ह सौपेह्‌ ताता ॥ 

मोहि मारे तुम दुख ई, पिता मरहि तेहि रोय। 

तेहिंसे श्रे दाया करहु, धरहु क्षसा रिति खोय॥ 
चचह दिति तिन भान्द तेहि मारा | मयो परियासते बहु तरिक्ररारा ॥ 
यूसुफ तवि पाय के आरसा | गया मागि रेहिल के पासा ॥ 
मोहिं पिते सौपि तुम्ह दीन्दा | कौने दोख क्रा तुम कन्हा॥ 
मारि लात उड़ि दूर पवारा। कहा बोलावहु एकादस ताया ॥ 
चद्‌ सूरज जिन तोहि सिर नाप । तेहि संवरहुनजो होहि सहाए | 
तब समयू ते मागा पानी । रोव दिख.बा जीभ सुखानी ॥ 
भाजन दीन्द भूमि मेह डरे! क्रोधवत दय मुख महे मारे ॥ 
गात शुलात्र सद्धत करि डारा । क़रोधवत होड सुख महे मारा ॥ 
छ्ुख कराडि सिर कारन लागा । तन्र यूुफ लादे पह भागा॥ 

हेय तरास्र लाम्यो कै, जिन काटहु छम सीत । 

देह डारि मोहि कूप मह ,करैजो क्ट्कु जगदी । 
लात मारि जो दीन्ह पवारी | गये पान कद उाढ पुकायै॥ 
तुम्द पानी कर दौ पियासा | हम प्वासे तुम खून के त्रासा ॥ 
वे निरदाद~ न दाया करीं] जीना स्वै सपन करि देही) 
गुफतालूल जाद कै पासा | कै व्रघु मै बहौ पियासा¶ 
कदे बधु मोहि पानी देह! मयौ पिया से धरम सोलह ॥ 
चादा देहि यहूदा पानी} ठरकतावा समू रिस मानी॥ 
सव्रहि बधु वोलद्ि विख वानी । चद्र सूरन ते मोगह पानी ॥ 
गरद एकादस लेड बलाई 1 जा तोहि पानी देहि पिलाई | 

नौ भाई कोपित भ्ये,करै ब्रष्ु सन बात] 

चचैरी छोड न जानिये,ना छोटे दिन रात॥। 
काठ कै यहि डर मारी 1 पिय रकत रिस मिटै हमारी ॥ 
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२४० 


हिंदी के कवि श्रौर काञ्य 


काउ कै निप घेरि पिलाव्टि | काउ कटै बन छ्ाडि सिधावद्ि' ॥ 
कहा यदहूदा व्व के मारे । दाय बिना नरसदिं कुल सारे॥ 
पुनि मत कीन्द से दद इकढठाई ~ । रषि कूप माक" वर्या ॥ 
चन मा कूप श्रहै शअंधियारा | चला जाय जो परै परतारा। 
कुर्ता काडि रक्त महे" भरही- | पिता पास चलि रोदन करदी- ॥ 
कहि कि त्रिक यूसुफ कर खावा । का वम्दार से श्रागेहि श्रावा ॥ 
यह करता लोह कर भरा | देया बहूत सा पावा परा॥ 
दिन दस पिता करहि दुख सेन्तू । पुनि मिटि जाय पुन कर सोच ॥ 

बन जारा कड श्रादहि, लेह ताहि निसार। 

लेह जाहि परदेस कद", मिटै च्रेदेस दमार॥ 
यही मता श्रापुक्त महे कन्दा | कुरता काटि रग तिन लोन्हा ॥ 
यूखफ ननी जो रोदन करी] निरदाई कुचं दया न करदीं।॥ 
मोहि क” नगन करहु जिन भई | बसन समेत मोहि देह बदाई ॥ 
स्तक देद्‌ व्रस्न सब्र के | मेहि नगन मारे कादेाई॥ 
रस्सी तासु गले महः पिरद । बहु मिनती साना नहि केई॥ 
प्राचे कूप जो पर्वा बारा | समय काट रुनी वहि डारा॥ 
भाईै सत्र करूप महे डारी ! चलै खचित दाय काज ब्रिगारी ॥ 
दीन्ड काटि जव गुन निरदाई। तव जग्ररैल संभार श्राई॥ 
लैस कूप महः ताहि उतारा । भये जत्ररैल पिता श्रनुदाया ॥ 

कहा किं जिन चिता करहु , धरहू दिये सतोष | 

सिद्ध कीन्ह करतार तोहि, करिय सष्हि बिधि पोष) 
किये प्रन्ोध भोग फल धरै} बसन पिन्ह्ाय सोच सब दरे ॥ 
यूसुफ नवी पिता कटे देखै। रूदन कीन्ह श्रो पिता वि्ेखै ॥ 
करुना कीन्ह गरिता दिय लाये | तनं जब्ररैल सो उच्यो छोदाये ॥ 
जो निस दिन वुम्ड जोयहू गाता | स अन कीन्ह रवत रेग राता ॥ 
रधर पीत जाग्रुन सम क्रिये । गात ल्ग बदभेल से भये॥ 
नोे चसन धरमि दौरावा | रसंसी बोध कूप लटकावा ॥ 
जेहि भाई पह रोवै जाद मारि लात वह दुर पराई ॥ 
श्राप कूप जो पर्हुन्यो जा । दीन्हा काट गुनी निरदाई ॥ 

जस दुख दीन्द से बधु मोदि, वैरिह नाहीं वेय। 

गात सकत गये डारिं, प्यास प्रान रि लेय ॥ 
खनि जवरैल न क्रियो सेभारा | लगि वहै नैन जल धारा ॥ 
मै नहो याङ्ूव सेदावा | दौ जबेरैल खरग तें श्रावा॥ 
बोधहु सत्त दिष्ट त्नौ धीरा | प्क दिन दैत्र लगावहि तीरा ॥ 
दख वैराय बीत सव्र जाई । श्रौं यादन ते देह भिलाई ॥ 


युक जलेखा 
करटं वधु तारिय सेवक्ाईं। दोह नवी जग राज कराई ॥ 


सत्र दुख इरे करे तोहि सजा । वरु दाच होय करिह काजा॥ 
जो करतार क्रदि निन दावाका नो क्र वैरिय निर्माया ॥ 
कोटि सनु जो कीन्ह उपाहय | इनाम क्ट लंन्द बरचाइव॥ 
त्रैरी मवि स्यि सदारा । भद्रहु ताद फुलवगी करेगारया ॥ 

दयि बहून दुख सनक ,करे बहुत उद्धार । 

ने कचन कीनि, खय श्रगिन महं डर |) 
कण्कं नगन अगिन मह तावा 1 इत्राहिम कह करता ऋवा॥ 
सा कुग्ना न याकू बुदा ¡ चिन नमान जा बमन चनावा॥ 
जत्र ममान शुना मर्ह ब्रोधा | मत वचार न च्व रोधा॥ 
तव॒ जवररेन नगन तें देखा ] भये दखिन लखि नगन सरेखा ॥ 
तत्र करूरा बाज. तन खला! पहिरायौ सतो वखन च्रमेाला ॥ 
चौकी एक आनय लै रावा! नदि पर वूतुफ कदं व्रैठावा |} 
जाश्रमरिन ना सुनान देखा । त्ता यूनुर कदे दीन्द नरेखा॥। 
कहु भोग सतेबरहु करतारा । इरे दुख सा वेग दम्यारा॥ 
करि परवेध ने सरग मिधारा । चूक तिन त्ता कदो कै बारा ॥ 

मदा सिद्ध छम दहोहुकै महाराज जग मँह। 

मोत्ति पिता हत ब्रु कुल रह ते। सव पर छद 1 
वया मार रक्त रेग धार । छुसता लै खो चलै इत्यारे॥ 
व्रिरह विद्छट्‌ जो नगर निनारा  तहो उदु चाकूब दुखारया 1) 
श्रो यूनुफ कै भगिनी दोना । परिता सग विं हती मलीना ॥ 
भदय सोभः नहि चूदुफ आये । केदि ऋरन तेहि धिर्लेव लगये ॥ 
चार बार बहि बाट निहारी) ओ यूष कदं पिता पुकारो ॥ 
यद्वी समय च्राये दहघ्यारे 1 रोदन क्रत शूठ वै सारे] 
सनि रोदन यड भा विक्रार । हिरदै मनुं त्रान शरस मारा॥ 
दुनिया कदै कुसल दहै नाहीं! त्रिरन नार नाहीं उन्द्‌ मादी 

विन चीरन यदह नगर्‌ सव , भयो सून अ्रंधियार। 

पिता ए घर ऊजा; काद कीन्ह करतार ॥ 
लखि दुनिया स छार चढ़ाई! कहा छवि च्या मेर भाई ॥ 
सेय रोय दुनियो गादरावा ! अवद्ध यहा पिता दुख पावा ॥ 
सेवै लाग देखि कै तादा । सवरृह च्या मेर वीरन कादौ |। 
रोवत॒ गये पिता के पासा! बहु विलाप वै किव परगासा | 
काह क्डै कहु कदा न जाई । हम खवर गये सि छडिचराइय ॥ 
पसुन पाश्च यह खेलत शहा । तदा सा आन मेञदिं वद गदा ॥ 
दंत फिरै सखै वन शारा । तत्र लदि विक तेदि कन्द अहारा ¶ 
ठेर 


॥. 
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रफन भरा कररता वद पावा | देख दिय करना दोर्‌ श्रावा॥ 
तेहि ते प्ति ऋरो सतोखू.। दम कार कर श्रा न दोष्‌ ॥ 
रात तुम्हरे जीभ कै, कैसे श्रविर्था जाय । 
न्रिधि कर लिखा कौ मेटे, यूसुफ कष्टः त्रिक खाय ॥ 
सनि याकृव से सरल्ित भयऊ । मानह प्रान काल ठै गय ॥ 
जवरादल ध््यो श्रख दथा | दरं सस लखि धूमिल माथा ॥ 
खाय प्याड यहूुदा रोवा । दथा प्रान पित्ता कर सोवा ॥ 
का प्र मरम वेषु ठम कीन्हा । पिता तिद्ध कै स्या लीन्हा ॥ 
रोय रोय दुनियन सिर फौरा | भयो कठिन दुख रोजश्रेदोरा ॥ 
दिन मर बाट व्रिलोकत हारे | गये वार खिज बरार सिधार॥ 
व्याकुल प्ति पुत्र कै काजा | सिर पर पडे श्रचानक गाजा॥ 
दिन भ॑र रर विलोकत ब्राटा } सोभ भये तेहि च्रायो घाटय ॥ 
भये सोभ यदह दुख कै कारी | कै मेटे यदह निस शधियारी॥ 
चीरन॒ मोर कषा पँ गय | जेहि व्रिन षर श्चंँेर सव्र भयऊ॥ 
वह्‌ श्रीरन जेहि प्रिन मयो, घर ब्राहर ऋंधियार। 
ददु राये तजि सुघन चन, कै दरु कुप म्ह डार॥ 
श्र श्रश्लान न ङग्ता मारा । लद लाय ते अये साया॥ 
ज्ञानी लोग जो ऊुरता देख । करहि क्रिचार श्रो भढ वरिसेखहिं ।! 
जो त्रिक खात रहत कत सारा दक ट्रक देय जात नियारा॥ 
निस भर रहै भ्रिकल त्रिसेभाया | श्रायो प्रान दत भिनसारा॥ 
जव जागै तत्र रूफ कदा । करटं लोग कत यूुफ का ॥ 
तव रोव शर॑स छह डफारां | सरग दूत रोब एक त्रारा ॥ 
तव॒ ज्ररे भूमि पै श्रये। तो याक्रूव नवी समभाये॥ 
श्च सतेप्र क्रिये वनि श्रा । रोदन कि ऊ न पावै॥ 
ठ॒म्द श्रवतार सिद्ध कर लीन्हा | सदौ दुल जो साद दीन्हा ॥ 
पुत्र गये सतोष करि, प्रान देहु जिन रोय। 
रुदन क्ट सटा दिए, पुत्र जो किये बि्लोह ॥ 
तव याद्रव खु चित्त सेभारा। रोवै लाग संबर करतारा ॥ 
कहा क्रि कदो पुत्र का मय॑ऊ 1 प्रान न गये प्रान कत गव्रऊ॥ 
सम्द कहु मरम दुखी कर्‌ जाना । करहु बोध कर स्िस्ट वखाना ॥ 
जीयत च्है किं मिरतक्र मयऊ । जहि बिन घर शरेधियर देय गयऊ॥ 
काकि म क्हुमेद न जाना | त्रिन श्रक्ञा का करहु बरखाना॥ 
सरन नियन जानै जमराजू | कै जनै निन जग उपराज ॥ 
तन याक्रव कदा स्षिर नाई। दूह छम यमराज ते जाई ॥ 
का जाय याकू सदेसा। जदा दोय यमराज मरेता॥ 


यूर जुलेखा 


बोला जम यूसुफ कर भराना । मोरे पास न दूतन अना ॥ 

तव॒ जब्ररेल सुनावा,वै सदेस श्रपार। 

जेहि सौपा तुम्ह पुत्र कषे , तेहि सौ मंगु बार ॥ 
खनि याकू रै मन माहीं | ्रलख चाम ते सुरि विलखादी ॥ 
डरे दि सिर दै ष्ठु मारा। मोदि ते चूक भई करतारा ॥ 
भै वाउर बड श्वगुन कन्दा! चौ दुःख जो उत दुम्ब दीन्हा ॥ 
कदा किं छव कीजे सतोषा | समरहु ताह करदि जो मेष्रा॥ 
तत याकू सा ऊटी चनावा | बाहर नगर तद चलि श्रवा ॥ 
धर्मौ बार छडि सव्र लोयू। निस दिन करै ङटी महि जायू | 
काहू दरस ना देय सेदावा। श्रो कोऊ तद जाय न पावा॥ 
ेदन भवन नाम तेहि राखा। सफ नाम करै नित भाखा।॥ 
जो सेट ते यूसुक कदै। जो जै बरूमृफ छ छदै॥ 
यूसुफ कटै भूल जव लायै । यूसफ कै प्यास तन भायै ॥ 

नीद भूव ज्र प्यास महे" , यूसुफ नाम श्रघार। 

संवर सेंवर भरुख पुत्रका, रोदन करै श्पार॥ 
नीद भूर तज साधि जोमू ] करदं तपस्या विरद बियेोय्‌ू ॥ 
नित करता वह नैन लगवै। च्नौ यूसुफ कदि कदि यादरावै ॥ 
रोवत नयन भये दाउ शधा | पाटन दिया संवर चित बधा ॥ 
गये नैन दाङ पुत्र वियोगू  जागउ तें साधा तब जोग ॥ 
यह निध देख पिता कर हाला । मयै प्न सव दिए बेहाला ॥ 
रोदन जव याकूव करई | सरग दूत कर जाप दरेई॥ 
जब योकूवं रोय जिव खेोवदि । जाय मुलाय दूत सब रोवदहि | 
करटो प्रान तेहि भाइन्ड डरे । कदो छड्ि श्रये इत्यारे ॥ 
केदि दिस जाड कदो तेहि दरौ । कौने बाट नाम कडि रयौ ॥ 

निस दिन दिये लगाये, मै तदि सेवत पास] 

सब निम जाग भयावन, रदौ विचारत सोक्त ॥ 
मुख वतम्हार अनर देखत नादी | ताते प्रान रतै घट मादीं। 
एक घडी जा दरम न पा । रेवत किर चदं दिस धावु | 
जव लि नाव लियिना को । तव लदि जीवन दूभर दोईै॥ 
श्रव तार कौन सुनाइय नाऊ । तेहि विन सून भयौ सच ठाऊ ॥ 
भयो भवन तोहि जिनं र्ेधिवारा } कारे खाय सविं धर ताय ॥ 
केदि बन मर्द ठम्ह को परदे | उम्द बालक कत फिर श्रकेलते | 
मोरे साथ रदे मन मादी रख तुम्हार कु देख्यो नाहीं ॥ 
केदि बस करर सो खोज वम्ारी | कवन देस दोयं जाऊं भिखारी ॥ 
छ्रव केहि बिधि दिन वीति मोरा } केहि त्रिधि रेन विहायहि मोरा | 


सद्‌ 
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दिदी के कचि च्रौर काल्य 


यूसुफ नाम रेन दिनि, लेत रर याकू 

दिग भर पलक न लवे, पुत्र विद्धोद अनूप ॥ 
कदि सो साफ़ लै हिये लगाउत्र। भोर होत कदि लाल जमाडब ॥ 
केषि के सुनव्र मधुर रस व्राता । केदि कर दिये लगाव गाता ॥ 
केषं के देष्वच्र चाल सो्टाई | जेहि को देखि हस सुराई ॥ 
कि तै मेंट करब दिन रातौ । केदिं कां देखि सिराइह छाती ॥ 
जव याकरून सो दोदि श्भीरा। श्राव अव्ररहल तिन्द तीरा ॥ 
कदि किं त॒म रोउत्र जिय खोवर्हि } कापि मरण दृत सवर रोवरहिं॥ 
तम श्रनतार कि सिद्धः सरीरा। से दुख जनि दोह श्रधीरा॥ 
तत्र यादव सो छीडि उफारा | कहा क्रि काह करू करतारा ॥ 
पसे पुत्र कि कहं दीन्हा | मनहसरिया फिर कस हर लीन्हा ॥ 

टाया कीन्द श्नेक त्रिधि, दीन्द पुत्र ग्रस मोहि। 

देलि रूप गुन सुध भयो , तव मोहि दीन्ह निद्ोद ॥ 
तवर कारका शरस चित्त लावा | जो श्रव हाय रहा पुतावा)। 
प्रलख ठाढ चित्त उन सो लवे । ताक्रर फल मानुस शस पावे ॥ 
दीन दयाल करै शरस दाया । दिये श्रनूप सुखी करि साया॥ 
तेहि दयाल केह दद्य बरिसारे । देखे मिस्र दिन नस्ट निचारे॥ 
फुलवारी वहु एल बनाये । एक तें एक सुरग बनाये ॥ 
जो मन पुदहूप धके तिन लावे । जाय सूख कुचं दाथ न आवे ॥ 
चित्र श्रनेक जो र्यो चितेरे | मोदित होय रूप ररेग हेरे॥ 
श्रावे चित्र काज कुकु नादी । चित्र काज सँवरहु सन मादी॥ 
कदे न चित्र चितेरे लाव । चिर विचिन्न रूप निरमावहूु॥ 

जो कुछ रदे न दाथ मेद , तेहि चित ॒दीजिय काड। 

जो म॒ मरे नदि बरीद्ुद्े, ते्ि ते प्रीत लगाड॥ 
भोर दोत फिर बन के गये श्ननुज संघार सुचित मन मये ॥ 
यूुफ मया मीत मन भग्र । चोरय एक यदरूदा गयऊ ॥ 
जाय क्रूप मेह तादि पुकारा । कहूयो ब्रीर का दाल तुम्हारा ॥ 
यूसुफ नबी कहा ब्रिकरारी । कदा यहूदा रोग पुकारी ॥ 
का पूष्ठो श्रव दाल हमा) परे शकेल कूम रशधियारा ॥ 
चिच्छरु खोप मरे तिन मोदी । दिन एक जियन भरोसा नादं ॥ 
जब लग सुदिन न दीपक चारा] जायन देह पितातिन बास ॥ 
का ्रवगुन अस कीन्द ठम्दारा | जो श्र कूप श्रध म गरा 
कूप अध दुख मयौ सेंवाता। क पूष्धौ दुखिया कर बाता ॥ 

परे श्रैधेरे कूप महदे ,कोऊ न सखंघी भाय। 

बिच सोप भरे तदा , केदिं परिधि कुसल कत्राय ॥| 


यूसुफ लेखा 

सात पिता केहि सुख ते पाला । भाद श्रध ङूूप मह डाला ॥ 
कल्यौ पिता तँ जाय सेंदेसा। पुत्र ठम्दार गयो परदेखा॥ 
मरत नाम जिन क्यौ सनाई | मरे पिता निज प्रान नताई | 
कियो पिता कीवहु विधिसेवरा । जेदिंतेपार लगे बम खेवा ॥ 
दुधा वरखा जव लगे भाई । भूख हमारन दियो अृलाई ॥ 
जव दुख पड़े विपत श्रवगाह्या । सेवरह वधु मोर दख दादा॥ 
त्रनन दीन तन नगन इदमारा | संवरहु बधु ग्रो किदश्यो त्रिचारा ॥ 
सेवां किदेड परिता कै भाई, जेदिते दम दुग्ब जद भुलाई ॥ 
जव मिरतक् कोड देख्या भा | नवरेह मूरत मोर सुदा ॥ 

सुन यूसुफ उपदे यहु , गेव यहूटा भाय। 

कदा क्र संवरहू ्रलखर्केह , जो दुख माद सदहाय। 
समयू बहुरि पकरि विक्त लावा । करि मुख बिकरते रकत लगावा ॥ 
हैके गाड प्रिता पदे कन्दा | यूसुफ खाद वदी त्रिक लीन्हा ॥ 
श्रायो श्राज फेरि बहि ठर्जं। लायो ताहि पकरि कैषाऊ॥ 
तच याकृ सुकछछँडि ढफारा | कर्द लाग का सोर ब्रिंगारा॥ 
यश्ुफ मुख लखि दया न श्रा । कि विधिलीन्द सो तेहि कदे खाई ॥ 
कैसे मन पतिश्रायौ तोरा) लन्दसु खाय परान छम्ब माग ॥ 
धरौ याक्रूवं सीस जुड लावा | श्रय दयाल सुखदायक रावा ॥ 
श्ज्ञादाय्र कहे विक बाता । यूसुफ रक्त श्है सख राता॥ 
पि ले सम ॒श्ररिन्द अयारा । सिन्द यूखुफ कष्ट कीन्द श्रदारा ॥ 

भय श्राजो जगदीस कै, वेला विक्र घरि सीस। 

क्यो श्ररथ यूसुफ कर, लेह हमार अमी ॥ 
यूसुफ कषः खार्यो कदि उाऊं ] देहु वतायै तां चलि जाऊँ ॥ 
यूखुफ केम तो एक पाऊं | लेड सदान वैन महे ला ॥ 
लाखन श्रजा मेख हमारे] का तदि मिला प्रान के मारे | 
चद मुख देख दया नहि ज्लागै। उरे न धात मवाके त्रागै] 
कैलाग सुन चिक नरनादा। दोस्रन लाग कद्र हम मोहा।॥ 
जर्ले खिद्ध ओ साध सरीरा | तेहि मास दुःखित हम पीरा॥ 
तुम अजां तिन सघ न देखै) वहै पुत्र परान व्सेखै॥ 
यूसुपः रूप देख सर नावि! तेहि कंते इम खाय उड़ावदहिं । 
मते वार भ्ये च्छु नाद्दीं। दे असीस धरहु रव जादीं। 

सावक्र मेर च्यु गथा, दवदत फिरौ बे हाल । 

पुत्र वश्टार पकरि कै. लाव कन्द मुख लान] 
तत्र याकरूव रसेत्ररन लागे | त्रिक ते पून लाय तुभागे॥ 
वम यूसुफ कर खाज वतव ; कौ सत्त सदेड मिटावह ॥ 


२४६ 


हिंदी के कवि श्रौर कान्य 


लाल हमार कहाँ लै डारा । जीयत ग्रहै करि मारि सेंघारा॥ 
साव्कं तोर दई तोहि दिये। यूसुफ सुधि कटै जस्र लिये ॥ 
तेवर चोला नरक शई घरिमाथा।का दम से पृषछहु नगनादा॥ 
पिघुन सरूप धरे मुख रदं । हम क्रू करदोखन करदं 
दोस होय आआव्रशुन के लये। पाप परवा परे सुनाए॥ 
श्रान उपाय करै जो को । पतिक तद ताहि धिर होईै॥ 
च्नौ हम का जाने फिर मेदा । जानै सोह र्यो जिन भेदा॥ 

म्ह चश्रस करतार के, श्रावं दूत तोहि पास । 

का पूछ दम से त्रिथा, पृष्धो दय जो आस ॥ 
त्रिक रील्े चडि जाय पुकारा । किन बू्फ कर कौन्द श्दारा ॥ 
यूसुफ वधु॑सो हस्या लावा । कहिं किं भिक यूसुफ कद" लावा ॥ 
ह यक्रूे ननी रसि मोहा | रोदन करै मरै नस्नाह्॥ 
जो बद सराप देदह करतारा । सवब्रिके मरि शो्दिंजरिछारा॥ 
मै करिया दे भ्यौ श्रदोष्दा श्र द्ंदहू ठुम श्रापन मोखा॥ 
शनि सरि निक्त श्रारन केरे । श्न वचार याकरूवं सुषेरे॥ 
कशा किं तुम ना्दिय कहु दोखा | करै श्रलख ठम सव कर मोखा ॥ 
ङ्खिय के श्रास पास चहु श्रोरा। मारहि ष्क श्रो करहि रश्रंदोरा ॥ 
मनि रशरेदोर याकू दुखा प्रायो निकति बरिरह कै मारा ॥ 

चहुं दिस त्रिक रोवत नले, देखि नत्री कर रोज । 

कटै चलहु श्रव कीजिये , यूसुफ ननीकर खोज ॥ - 
मिक श्रजया यादव पि" श्राई । रोवे लाग सीस भदै लाईै॥ 
सदस जंगम बन महे ्रदि । दमे दोतल केदि करन कंदे॥ 
पुत्र दम्हार द्म इख दीन्दा । रकत द॑मार खदोलिति कीन्हा ॥ 
सो रता लोहूकर्‌ भरा । ठम्ह श्रपने नैयनन्द पर धरा ॥ 
रार नैन ज्योति हरि गद । यदि दत्था दम्ह सिर पर भई॥ 
जनम जनम नैं ्नौरुन दोखा। केदि त्रिधि करै दैव हम मोखा ॥ 
तव याकू बोध तेदि कीन्हा | म्द कदे दोष दद्य नदि दीन्दा ॥ 
दोष तदं जो तमक मरा यूखुफ बसन रकत रग घारा॥ 
कत छुसता यूुफ कर सारा 1 श्रजया सार रक्ते सो भारा॥ 

चभ्ह दोश क्कु नादिनि,वै दोषी इ्यार। 

निन्द यूफ ते मोटि कद , कीन्द निोह निखार ॥ 
सात दिवख दुख भयो श्रपारा । उतरे तेहि चन मान जारा॥ 
मालिक नाम महा श्रस नायक जात मिसर कदं वहि इखदायक ॥ 
च्रागे वै सपना मह देखा । दोय लाम यद वरन उनदेखाप। 
सदा श्राप नायक यहु ब्रा) क्रे सो वदी कतै महे वासा ॥ 


यूसुफ जुलेखा 


तोहि महं रयि एक वनजारा 1 जल हित डोल कृप मह डारा } 
यूुफ नवी डल गदि लौन्दा। रवत ताहि दोक पुनि दीन्हा ॥ 
डारि डाल भागा उर खावा} ओओ नायकं तं जाद जनावा]) 
जु पक दै कूप के माहीं} डाल अडाल है डालत्त नादी] 
तश्र नायक बहे श्रापक्चि धावा । तेहि के सघ मानुस ब्रह प्रावा ॥ 
श्रध वरूप ते ताह निसाया ] दायगा वन सगरो उंनिवारा ॥ 

पानीचखाजनजेा कूप मेह, डाय डल निखार} 

तंह युूुफ कट पावा, धन नायक बग्योपार ॥ 
नायक देख परान श्रन्च धावा । दाव मेषित लै चला सहावा | 
लै यूुफ कटे चस्यौ चलाई । तवर लदि पहुचे वै दस माई ॥ 
घाय श्रान सत्र कन्द पुकारा । कटो जोषि लै दास्त इमारा ॥ 
-दिन पोचक्त तै भाग परावा | खाजत ररौ क्रं नदिं पावा ॥ 
यूखफ चहा कै निज वाता ] नायक ते वरनै दुख भ्राता ॥ 
तव समय इव्रगी सदं कहा} वेल नव्रचन जा जीवन चदा ॥ 
यूसुफ नव्री मौन तव साधा । लाग्यौ कै वे दुख वाधा] 
भागे सदा दास तिन मारे | करोन कान भये इम कारे ॥ 
भेोगन करै रहै नित रूसा। क्न लि रख सा घाल मेजूसाा 

दाच हमार वा चेर, छन नायक्त निज बात । 

मोल देहु लै जाह दुम , मिटै केप दिन रात॥ 
मन भदे कि लाख लदि देह! यह वालक कं पुत्र करेऊं ॥ 
मालिक कदा क्डौ सो देदीं। यह छदा दोली के" लेदीं॥ 
वह यूुफ कर मलन जाना । यार दाम मागा अज्ञाना 
तीन देख यह मेह वड मरे} मये चेाररोय बद कारे ॥ 
कदा लेखं मै दाषी दासा} जायतो जाव रदे ता पासा॥ 
मेरे पास रोकट ई यारा | व्रिसद्यौ माल हस्ति ओ वोरा ॥ 
चसन श्रतर आरो पाट पटव्र। ग्ग कसतूरी केसर च्रंवर ॥ 
कष्टा किंरोकर हाय सा देऊ। यहु दाख दोघी कदे" ते| 
तीन दरम रोकर हम पाखा। सा ठम लेदर देहु यह दासा| 

परख कारे म दास्ते + भय नायक्तं दिन रात। 

जावमदेउसे लेव इम , अ्रवरन अवकट दत। 
कहाकिजाक्चदेहुस लेहीं। कादेपित कर मेल उरेहौ]॥ 
उुरतेहि दन्द न लायसि वारा । तव यूद्धफ पुनि कीन्ह जेद्ासा ॥ 
मालिक कहा दाम भर लेह 1 लै मादि कर कागद लिखि देहू ॥ 
तत्र समयू कागद लिख दीन्डा ¦ मालिक मोल यूञुफ कदं लीन्डा ॥ 
हम सव्र मोल दाम पर पावा । दाच चेर कद चि डाब | 


ए४ 


ददी के कवि श्रौर काञ्य 


लै कागद युखफ कदं चला 1 कटा कि करम हत्यो मेर भला | 
लागे कै कि भागे दासा ¡ रच्िये वेद मेद निति दिनप्यावा] 
जा वइ भागि जाय चहु नायक्त | ह्मे न दाख दिये सुख दाचक् 
तेते रि देहु पगवेरी] ऊंट चढाय पिरह चू केरी ॥ 

गयऊ संकर पग वैरी. हाय इथक्डी नाय] 

टार ऋृल पदिरयाय के, ररह ता ऊंट चड्य।॥) 
कवल चरन मह बैरी नवावा । कुसुम्ह बाह दतकरी पिन्दावा ॥ 
टार श्रूल बू॒फ कहं दीन्दा । बवन अनूप काट तिन्द लीन्टा 
जब्र चह वेचि चले निर्दड! यूसुफ रोव उढटा श्ङुलाई ॥ 
श्राक्ला ठु जाड" उनूह॒ पासा | आ्रावै समुद सो रस सो त्राता] 
नायक कहा मया तेहि तराई । वे जघ सत्र रै निरदाई 1 
कहा कि करत काटि अनरीत्तो । मेरि दियते जाय न म्रीती॥ 
पहने टार भल त्रस भारी बेरी पकरि चला बनवारी | 
यूखुफ विद्या योय तह कन्डा ¡ एक एक कटं च्रक्म दीन्ा॥ 
चद रोचै वे -दहेसै निदधये 1 टार शूल लखि मन रदसाष्ट 1 

मूख प्यास दुख मरत्यु मेह , भूलि न जाचहु मोह । 

संवरेष् सदा हिये मोहि , हम दुख त्रिरह त्रिक्ठीद ॥ 
श्मनुज दास के सेवरेहु भाई । छमहिं सपथ जनि दिदेहु ख॒लाई ॥ 
श्व हम जादि कयो किन देसा ¡ कते रे मिलन क्रत जियन अदेखा | 
दास चोर र्वधुश्रान वनवा । दर्हु श्रागे का चदहिय दिखावा ॥ 
च्व हम करटः करां ठुम्ह माद । जनम सव देह विधि विलगाई ॥ 
तात्ति चरन सिर लाबह माई | मेरे श्मौर त्ते कदे सुनाई ॥ 
पतान दिष्ेउ प्रान तुम्द रोई । देहु असीस मेट जेहि हाद ॥ 
मेर मृह्यु जिन्द ताह सुनायह् । किर प्रिर सिर चरनन्द लै लायह ॥ 
मरह न पिता करोड अख्क्राजू | नादित हेय दुश्रो जग लाज] 
रोय रोय सव ब्रन सुनावा । तवर नायक तदि वोलि. मेजावा ॥ 

माततत पित्रा जन परिजन , लोक टुत परिवार । 

यूुफ चला त्रिदेसु कहं , किनच्रा नगर जहार ॥ 
रोवत चला ऊभ लै सरसा! रहेन पिता मिलन की रास्ता ॥ 
चले फेर देखि उन च्रोरा । मङ्कु भाई पृद्हि दुख मोरा ॥ 
माहन्ड कडा व्रिलस्वर जिन लावहु ] नायक संघ त्रिदेसख विधावहु | 
यूसुफ नैन मघा भर लाये । नायकं पाख गयो विलखयि |) 
यूुफ दिये संवर यह वाता । मुङ्कर देख सु च्रआापन रता॥ 
णेस रतम संपत उन्ह पावा | चला वेगि नदिं वार लगवा 
मन स्ह जस कौन्दे अभिमाना ! तस सुमाल आपन इम जाना ॥ 


युक जुलेखा 


तेहि श्रवगुन यहं दुरगत भयऊ 1 दास चेर त्रष्ुवा दैव गयऊ ॥ 
चला सेगहि लै नायक , यूुफ ऊंट चढाय। 
फिरि फिरि करे जुहार बह , किन्नो देम सिर नाय ॥ 
नायक्र पथ मिसर का लीन्हा । चदै दास यूञफ संग कीन्ह ॥ 
लियै जात सग वै निरदाई ] मात गोर पर पर्चा जाई | 
यूसुफ नव्री नैन भरि दरा । रोय रोय माता कर टेरा॥ 
लखि माता की कवर सुहाई | ्टोय धिकरार गिरा घरां ।। 
पुत्र वम्र जातत परदेसा। भण दाच देख्यो नदि मेषा ॥ 
वै चरनन मदेः देखहु वेरी । टार दरूल जोक्वर्हुँ न देरी॥ 
लेटै पडा कवर पर येई । खाय प्रहार जीव कत खोई || 
देखि कवर पर दान शछभागा। क्रोधत्रत देङ्‌ मारन्द लागा ॥ 
यहि वरुन यह माल त्रिकाने 1 श्रवहूं त्रास दिये नदि माने॥] 
वेचनहारन्द सत कष्टा, भागि जाय यह दास। 
मस्तक मारि सा लैचला , पकरि सा नायक पास |] 
जवर सा दास यूसुफ कद" मारा । मत्ता कवर कोधै एक वारा ॥ 
प्रान हमार भ्या ठम दाका । मारि म्द" करि दास निरासा॥ 
पुम बरन जा चरन ठम्दारा | वेषि चरनन महः बेरी डारा॥) 
कौन देव तोहि कद" लै जादी“ । जौ सुमात पिता काडउ नाद्यी- ॥ 
कर्प केवर श्रो यूखुफ रोवा । दास पुत्रते मात चिधेदा॥ 
श्रोधी उढी भयो शरंधियारा । सुभि परै नदि" हाथ पतारा॥ 
घन गरजे बादर चदि श्राएट। दामिनिकौ-घ चमक दिखराए | 
छावै चमक जो नायक्त पासा । लि मालिक मन भयो तरासा ॥ 
भँ तो दोष कीन्ह कुड नादी | किं कारन दामिनि डरपाष्टी* ॥ 
यार गार जो आवै जाई | मलिक देखि हि डर खाई] 
कौन पाप मोहि परगख्यो , कौन्द दद्य ग्रस कोप । 
जानि परै श्रेधकफार मर, सत्र मिलि दोव श्नलोप।॥ 
तत्र टक दास रगे चलि आवा | ओओ मालिक ते मेद जतावा ॥ 
दास जा मोल लीन ठम श्राजू.। भयो कोप वरिधि तेहि के काजू ॥ 
जसे तेहि मारया विन दाख । ते्ि उदास ते मोगहु मखु. ॥ 
हत्यौ कवर पर रोवत दासा । तेहि मारत श्रेषेर चहु याखा॥ 
तत्र मालिक यूषुफ पह श्रवा | नाय सीस कर जोरि मनावा॥ 
करहु चमा श्रौ देह श्रनीसा । जदि ते क्तिमा करै जगदीसा ॥ 
तव यूसुफ दोउ हाथ पसारा। भिटिगा गरज कौ श्मेधियारा॥ 
कीन्द बहुत हठ वेचन हारे । तेहि कारन वेयौ पग डरे ॥ 
बैरी पांव ते काटि बहावा। करि श्रशनान वसन पदिरावा | 
१३ , 


२४९ 


२५० 


< र 
्दिदी के कवि अर कार्यं 


मालिक देखि श्रधीन भा, कौन्द बहुत श्रग्दास। 

जसे पकरि मेगा कै, सोपि दन्द मो दाक्त ॥ 
लैश्रा्ट चूक कै पासा । कहाकरि दै दोषी यह दासा॥ 
जो तुम कटौ सो सरनति करदी- । जदि ते“ खवहि दास तोहि डरी ॥} 
यूसुफ नवरी बेल यह चेरा । निनं बराहुन तेहि द्रानन फेर ॥ 
ह्सययोजा सर्ग स्याम शछरंधिवारा। चादौ सम हियगा उजियाय ॥ 
मलिक देखि सो श्रचरन कन्दा । वद सुदास चूक कष्ट दीन्हा ॥ 
पुश्च समान सखे तेष लागा । कदैक्रिभाग मौर श्रम जागा ॥ 
नित नवीन बागा पिरव । च्रपने सग सो भोग खवावै। 
यूद्ुफ नवरी करै नित रोवा । सेवर सेवर याकू त्रिदा ॥ 
मलिक मेद बहुत निरभावे | छुटि उदास नि श्रौर चतावे ॥ 

मालिक सा समाजके, चला मििर के देस। 

कटू भिर दुख ताकर , कीन्द जो मिसिर परवेस ॥ 


जुलेखरा बरनन खंड 


श्रव वर्गौ यह कथा सुनावा | जायु बिरह तेदि मिसर जैश्मावा ॥ 
मगरिवि देख सो नगर खाना । तदह" तैमूसर शाह सुल्ताना ॥ 
सनृह्‌ क्कु ताहि दीन्ह॒ करतारा | राज पाट सव॒ कटक सेवाया ॥ 
संतति श्रौर नदीन्ह गोसाई | सुता एक अरछरी कै नाई" + 
सो कन्या हून वार कुमारी । नाम ज॒लेखा ददे रसँवारी॥ 
अहै तर्नि जग त्रासं उसानी | रूप श्नूपर जगत सव्र जनी॥ 
देख दे के खय सुलताना ¡ कीन्ह चाह सुलतान न माना॥ 
दुता जोग ल्प करं पावा । जहित दोय संजोग मरावा ॥ 
क" यह जोग जगत मँ कोई । जो यह कन्या कर बर होर ॥ 

सात दीप से चाह्उत, लगे अवे जाय) 

काहू देय न उत्तर दप, तौ क्ल गरव समाय ॥ 
श्व नख सिख बरन तेहि केरा | बाउर देय जा दरसन हेरा ॥ 
प्रथम कष्टौ मोग कै रेखा | सूरखतौ जमुना विच देखा ॥ 
खरग धार वद मोग सेदाई | सेदुर तदो न रकत लगाई ॥ 
श्रौ ता महे सूये गज मोती । राह केत महे" नखत कै जोती | 
डुश्रो दस धन ब्रादर जस दयावा । मध्य कौ ध चमक दिखरावा ॥ 
दामिन शस वह माँग सेदाडई। तस धमंड धया जस छाई ॥ 
जस जपरुना के मेदी अपारा} मग बौध तिन्ह उधर सेवारा ॥ 
सेत चध तस माँग सेदहाई । विरही नैन बार जनु पाई} 
जो न दोत वह मोग श्रनूया ! इवत नैन स्वरूपम अनूपा । 

मण सुदा सुख रधी , भाग अधिक तेहि दन्द) 

राह केत दौड दख तर्ही, मनद किरन रर कीन्द | 
केस सीस कां करौ वसाना । तत्तकं देखि सो ताहि लजाना। 
मख पर लर जो दाइ चेकरारा ! तत्र॒ सदेह करै सखारा | 
कोड कै है तम राजा । सेद तहवौः जोत त्रिराजा | 
कोड कट श्दै दिनेसख सेदावा । वरत देत कालिद्यी शावा | 
कड क्दै क्रि नागिन कारी । दीन्ह छोडिमन से ॐजियारी॥ 
काऊ कै इयाम श्रलि मोदा । पुहुप पराग श्राय तेहि सेदहा॥ 
पुष्प चित्र मदे सग मद्‌ बारा । खी ची चित्र चितेरन्द माया ॥ 
केस सीत मानो निसि कारी । प्रात काल खु कै ॐंजियारी | 


ईदी के कवि भौर कास्य 


केस रचत तज श्रा न पासा। के तेदहिंजाय सो पावै वासा ॥ 
सिरि प्ल तदं साभा देदे। श्रो चोरौ लखिमन दरि लेदई॥ 

वेनो गूथौ लरी से, जग नाभिन वन लीन्ह। 

मूगा चौक्ती पीठ पर . भानरछाडि तेहि दीन्द॥ 
श्र्र ल्िलाट चरनौ सुखकारी । रक्रा सषि तासो उजियारी ॥ 
कनक सोर सा रीका दीन्हीं । ससि गुद कमल श्रं मरह कन्दं 
मंगल बद सुरंग सादावा। ससि गु सुम्भ एक ग्रहे पावा ॥ 
राहु केत गज दोड दस कारे । मध्य सेम पूरन ङंजियारे ॥ 
तहौः सा फलकं किनारी देखा । जस ससि महे दामिनि परबेसता ॥ 
इत अवरोध उधुध सुदहावा । इुश्रो दस राहू गुपुत दिखरावा ॥ 
गुर खुर कुज ससि कै यक उई “ । सोह सदा ज्िलार सदा ॥ 
गिरवर गढ़ सदै तिन्ह सारा} दाय विकल तेहि देखन इारा॥ 
जोत किय मन श्रि के जाना 1 उनके शग विकल भै श्रना | 

चद लिलाट न सदै, पूरन जोत श्रपार। 

वह कलक विकलक नदिं , वह षट बुध लदि खार| 
भह धनुक क्रा अरमै कोई जायसा ग्यान तदहो लसि खोई ॥ 
बरनै सर वद धनुख समाना । ताहि देख जग डरपै प्राना \ 
मौह कमान चद नित रहै । खर सधानसा मारन्ह चद] 
गां गाद्धुनँ उन्द्र सै । लखि भृक्करी से सूर मन मो“ ॥ 
न्द्र नुक तेदि देखि लजाना । खीन बान होई वेगि व्रिलाना॥ 
धनु महे जीव श्राप परवा | दुश्रो दस केस सेदहावन केसी ॥ 
मोह खरासन शकटी चाना | चैन वान इतं बोधिं बाना ॥ 
देखि ताह धिर रदै न ग्याना | जाय भूलि सव्र सुद्धि पराना॥ 
तिन्ह भेदा कोटिन छबि दई धनि मानद जीवन हरि लें ॥ 

धनु भौ हे" त्रिधनै र्यौ , छुरी सनसुल नान 1 

देखि खासन सिर चट , कपे जगत परान ॥ 
नैन देखि मन दय वेहाला! जासु कराच दिए मह साला ॥ 
सेत साम श्रो प्ररन सेदहाचा | विखञ्भिसिति सधु घोर दिखावा 
जाकषटेः लै भये चख राता । मरि मरि जियै रहै मठमाता ॥ 
श्रदुज वरन दिथिग तअख्नाई | भातु ब्ररन दाव गया लुभाई ॥ 
श्मज्ञन जोर सदाः मतबारे! धूमहि निष दिन परेम श्रखारे ॥1 
वयौ बोदित दोउ नैन स्वारा । लाज सनेहं बो दोउ भारा॥ 
दु श्रेबिरित क सुभग कटोरी | ता महं सस्व हलाहल षेरी ॥ 
लष्र कर्व न जाय॒ ब्रखाना | जिन देखातिन निश्चय माना ॥ 
दो खजन सारद र्वि माही । राका ससि निरभरै लडदी“॥ 


यूसुफ लेखा 


द्श्म। सुतैन जग में किए, जाल सित्तासित साज। 

ज्ञाय व्रिङ्कावा मधुर रिध, मन मोदन के काज।॥ 
दोऽ सरवन इद सीप खदाये । मेती भया खदा दिखाए ॥ 
करनपूल श्री पत्त सुहाएः। बाली तेद अधिक छवि श्राए ॥ 
च्रनि न जाय सस्र रस ताके { प्रेम रचन सुनि निति दिन जाके ॥ 
प्रथम पेम कर सरवन वासा | चिन समैनन क्र करदं पियासा ॥ 
बहुरि दिष्ट महः करि वर वेना । करहि ताहि बाउर कै बेसा। 
पुनि ससूप सरन सुख दाह | करन करन का बरन सेष्ाई ॥ 
कान श्रनृप सा प्रेम नगीना 1 जनन ते उपलञ्यो नित हीना॥ 
कान न करंसा कान सेहयाए। सुनहि बचन सा वह मन भाष ॥ 

मरन अधिक सदाने, श्र दम सूप श्रनूप। 

त्रिन कटाच्त करतार कदं” , दुश्रा दस रतन सरूप ॥ 
नासिक्र रसिक सदा रख गादक्र । वास सुवा लिए जदि लाहक ॥ 
नथ वेसर छवि खेल कराए । मेत्ती डालत दहिया डालाए॥ 
मानह षाय सिकन्दर केरा। रूप भवर ते लहरन फेरा॥ 
मती पडि श्रधर पर श्रई । चिनगी मने चकार चुराई ॥ 
सनृ मुख के साभा वह नासिक । सवर रम लीन्दं श्रौरदि' सा बासकि ॥ 
जस न्वै की केली सेदहाई | खड्ग धार तेहि मन विकसाई ॥ 
नासिक रसिक महा सुकुमारा । निरखहिं मनु श्ननेक अपारा ॥ 
घन नास्तिक की रत सेदाई । गुन श्रवगुन सबरह दीन बताई ॥ 
समै वदन कर श्रहै सिगारा | बोध काम खरग क धारा॥ 

नास्तिक साभा काकं सच मुख सेह बढाय। 

तापर ऊच महाण , उत॒ समद द्मधिकाय॥ 
श्रव॒ कपोल वरनौ सुख दाई। गात गला देखि सुरभाई ॥ 
सवि कपाल सुरंग॒सुदावा । देखत काम तादि छवि त्रावा ॥ 
केवल कपाल न जाद वखाना | कह सत्ति पर जग ताहि समाना ॥ 
बेर देख स नान लजाए | कदे" तेहि सम जेहि उपमा लाए ॥ 
ता मे दसन अनूप सहावा । तिल कपाल छुरिवरनि न श्वा! 
वरिसुक्रमै लग्वि सर कपाला । दीढ परे तिल दीन्ड श्रमेला ॥1 
ईशर जान कपोलन साना । उत सरग चिन्ह मेचर युत्याना ॥ 
सिहर सष्टावन वरल शछनूप्रा । जाय सूप लखि जाय सर्पा ॥ 
स्वा चतर ॒व्रिधि सुधर चितेरा | परी दद खसि केरिन देरा॥ 

सेचत कपोल मेहा . तिन सदै तिल स्याम] 

जस श्मनिन्द श्ररधिद धर . शरान कन्द निसगम 11 
ग्रधर सुधा धर बरनि न जाई | भ्ये श्रनूडि वै जडन पाई।] 
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मश्वे 


ददिदी के कवि यर कान्य 


भ्रेविरित सम देवतन कर ज्‌-ढा | वहसे ्रधर पुहूष श्रदूडा॥ 
जानि न परह अधर उत खीने] नित्त भैः वै मधुर नवीने।॥ 
सुनत वचन वै श्रधर सेहाए। ऊल परियूख वने सुखाए ॥ 
श्रषर सजीवन सूर सहावा । सुधा पिडाकं दिरचि व्रनावा ॥ 
श्रधर खाल जवर वद सुसकाई } खान सनीव्रन की खुलि जाई ॥ 
जवर मुसकायं सखिन्द से गारी । शरदिं एूल श्मौ होदि श्रजरी॥ 
श्रख्न म्द श्रौ अमिय धारा! रदत च्रधर पियूख श्रधाय ॥ 
जो वह प्रधर मधुर मुसकाई) तो मिरतक कर देत जिया ॥ 

शछ्मधर सुधाधर मधुर उत, कीन्ह सुरेश सुख माग। 

जेहते बोकते श्रो दिये, सदा सजीवन पाग ॥ 
चिधक सो ताहि का व्र कोद! सिद्धि सदन मह“ कूप सो दोई ॥ 
देखत कूप ्टोय व्िकरारा। बुधे मरे ज्षि ईक वारा ॥ 
प्थारे वदन सिद्ध करतार । तों कूप मह चिदु श्रपारा ॥ 
वहै दिष्टि सुख देखै लाभै। प्ड़े कूप मह जाय स थाकै॥ 
मेवरन पडे डीठि वह जाई | टफ़ टकरहे सो थाहन पाई॥ 
चिद्ुक गाड़ उत सुडौल संवारा । मज्जहिं जग मानु त्रिखतारा ॥ 
ष्ट सुभलक जेदिं उपमा पादी ˆ । बूड्ि तड्पदि चित्त तेष मादी" ॥ 
परे जब इत्र" उत्तराही“ । पार घाट तेहि पाचत नाही ॥ 
गाङ्‌ अनूप बार त्रिसतारा | चमकै सुमग सा दई स्वारा 

चिचक शुदावन सखदर , गाड़ नूप श्रपार। 

का तिन मदं बूहि तरिं, कतर्हन पवि पार ॥ 
गिवे अनूप व्ररनै क कई । देखत पाप जाय तेहि धोई ॥ 
गीःवं सुद्ावन सुभग शअनूप्रा | जातरूप रि जाई युल्या॥ 
छदन चाक्त चाय वनाए | देहि अदेदहिन गार सों घद्ाए ॥ 
चमकै शरन सुहावन गोज! कनक खाट जेहि लखि जी! 
वरिसुकरमै उत सुदर साजा} गीवा देखि हये मरे लाजा॥ 
लखि सुगी व यिररदै नक्ञाना सचि ठार रचा सक्ञाना॥ 
न्ंपक करली उर बते अनूपा । कह भूखन जे गिरवे रस रूपा ॥ 
समै श्मग बिधि श्राप संवार । सभ ऊपर वह मीव निवारे॥ 
कठ ॒श्रमोल गोल उत्त सहाः । सुनिर्गेधर रिपि चा लखि मेह।। 

सीव उढने गरत्र तें, पदे कूप श्रभिमान। 

रंभा सिध श्रौ उरवरसी, रमा मनोज लजान॥ 
उर चमकतै जस उदित शुन्हाड ! तिन्ह उरोज बुड्‌ मरति घ॒दाई ।; 
कमल कुच वन्मौ धरनीमा | वस्नं सरै फल रग मदेखा। 
नारगी स उर कटोरा! कुछ उपमा तेहि जायन नोरा] 


यूसुफ जुलेखा 


उर कदन पानी जन ङा | दुह मूरति महे अप उतारा ॥ 
देउ लाल कै मूरति साजा, देखिसि ल्लाल रग वह लाजा॥ 
कुंदन वागन क्यारि बनाई । दुद र्ओेचिरित फल तर्य सहाई ॥ 
केवल कोव्रिठहि उरज सेह।‡ । चख अलिद रत लीन्द लुभा$ ॥ 
भरत मनोज देखि कै हाया! निज र्ेवधाय सा रख्यौ नगाय 1 
शंधची सम तेहि रग चाह्यवा ¡ तहं स्यामता उन उति पावा ॥ 
तदो हार श्रौ मदन माला । दाय प्रान दाल वेदाला। 
क्च कठोर देखत हरै | सुर नारी एक चार । 
काम कला पूरन ता, कन्द च्मप चैपार ॥ 
छत्िय श्रनूप दुद लद सेवारा । पान पूल कै रहै च्रधारा॥ 
रोमावलि रेखा तिन्द सेह 1 नैनन्ह देखि देखि ताहि मन मोह ॥ 
शबिरेत कुंड ता नाम सेहाड। रहै नाणिनी सुख लवराई ॥ 
देखि गरुड वह चकिरित मई } नागिनि ठकि तदं रहि गई ॥ 
श्रोविरित दछुड नामिमुख परा] रिं प्छ मुख फेरिन मोरा ॥ 
छुतिय निहारि सखिन्ह ललवचाही"“ । सुर नर सुनि काउदेखा नादी ॥ 
जा देखे वह तिय सेदावा । पूरन कामस श्रान सतावा॥ 
ता पर पीडि अनूप स्वारा । दाय मलीन दीदि कर मारा॥ 
कमल निमल पेट निरमाया | रोमावलि बेनी कै द्ाया॥ 
रोमावलि बेनी बिरह ,सेद्दै द्ुत्र श्रनूप। 
गात सेोहावन उत विमल , छाया श्तुल सरूप ॥ 
का बरनै भुज साभा कोरै। रचा चित्र मदे चित्रित सेई ॥ 
रुज ते कर श्ेगुरिन लहि सारा । चढ़ा उतार सु चित्रित धारा॥ 
पुह्प छत्र वह दड सोहावा । काम चितेरै चाक्र फिरावा ॥ 
ज भूखन कर मृखन सहै । शअेगुरिन मुदरि लखि मन मोहे ॥ 
दाउ कर सोहै ललित कलाई मले देख च्छ पाच अद्धुाई ॥ 
वह सावक चदन कै साख) | लपटे रह करं अमिलाघा।॥ 
कर अज ते उत सुदर साजा) रोम रोम छवि सिर्ट विराजा ॥ 
भुज भूखन नौ रतन सेादावा । कर पर्हुचीन जरतं छबि पावा ॥ 
चिन्त हरा लसि पावन रूपा] धनि पावन कर रूप चनूपा॥ 
षु इद्ध अख मेहदी , रतनक्त जनु तेहि बान। 
तेदिश्गुर छवि देखि के , रहे मोटि मन मान॥ 
पीठः तेहि कर गोल चेयारी तापर परीजा चारी कारी॥ 
मूगे की चौकी छवि दे} तिन वैठे नागिन छवि देई॥ 
पोढ के तन का खक निहारी । डेसे डीड महं नागिन कारी ॥ 
वह्‌ से! पीडि जदि तजैन डीठी । देखा करै सदा वह डीढी। 


२५६ 


दिवी कै कलि श्रौर काञ्य 


देखत रहै पीडि चख दारी | पुपर रह डीढ न षायी॥ 
सदर पीटि कनक्र रग धारा | त्रिसुक्ररमे जस्र सचि ढरा॥ 
पदि देखि मन चक्रित दे) करुषल छम लस का कई ॥ 
दुश्र दरु यटि अपृ देखा । साई बुद्ध कनक कई रखा 
खो रेखा लखि श्न हराई। कदलि रेखके पटत्तर लाई ॥ 
पीठि दटि देखत सदा; देय हिष्ट चिकरार । 
नागिन वेनी तिन्षट वी, सी पीठि एक वार ॥ 
निरेक लक वरनी नहि" जादे । डीहि भार कत सकै उठाई ॥ 
रहै मखी श्रचरज कै मादी । कोड कट श्रा कोठ कद नादी ॥ 
वार चाष्ट कटि कोमल वेनी। देखि न स्कैसो डटि ब्रिहूनी ॥ 
नारिन सग जरह पग धारा | लचि लचि जाय बार कै भारा ॥ 
चलत नारि मन सग करै । दुमची लन्नि धनु हिया राई ॥ 
कनक तार शरस लक सहाद । कोप दीठि सो रहै - उर 
धन॒ चरित्र वद सुघर्‌ सवासा । स्ह नारि सभ तनक भारा॥ 
सभ तन देख नैन येदहाएट। श्रग सग लखि तेदहिडर खाष्॥ 
कटी भाग छुचि देह च्रपारा। मोदि चुर मुन तेदि भकारा ॥ 
निरशुन सुरयुन पाव जस , तस कटि परै न देखि । 
श्रवर श्रग देँ नयन , भागि" लक ब्रिसेख ॥ 
जंघतत्त का करौ बखाना । केवल श्रमोल्ल सुभग सुर ताना ॥ 
भारी जघ तत सोद्टावा | पिडुरी जरौ श्रधिकसुख पावा ॥ 
भूँगा की यष्ट जघ सुहाई । तस पिं इरी त्रस चौक सुहाई ॥ 
का बररनै ताकै सुङ्कमारी } सम तन सौद तास च्रधिक्रारी ॥ 
श्रौ पिडुरी सोहै उतत मोरी | नैनन भार होय मति थोरी ॥ 
पि “इरी जघ लल्लि रहै न ज्ञाना । लखि तेत जंघ तजि सत्र प्राना ॥ 
जैस तत तख जघ सेए । तस्त पिंडुरी श्रस चाक किराए ॥ 
चाक चदाय सँवारूयो तादी । हाय च्रधीर नैन लखि जाही॥ 
तिन्ह पायल पेननी सेष्टाई | घुषरू बिद्धिया बुद्धि राई ॥ 
जय सेवन देक्ि कै , सत्त धरम भनि जा | 
पिरी निरखत पाप दुख , दरे पला छिन मादि ॥ 
नख श्रमोल कषु बरनि न जादी“ । केवल चरन लसि सपुट गी ॥ 
जस्त शरविंद रंग सुवा । तस्त यद चरन श्नूप" बनाना ॥ 
देखि कमल दाय रग त्रिहीना | वष्ट सुचरन सुखरेग रख लीना ॥ 
न्वरन ब्रन तेहि जादि सेष्टाए 1 देखत पाप सभाग चेय ॥ 
श्रौ शेगुरसिय तेदि संदर श्रानी मेहदी दयुरष्टी के पानी॥ 
यक बरपुर विद्धिया उत सहि । किल युनत सवद वह मेहं ॥ 


यूञ्फ जलेखा 

रूपौ चरन सच साभा साधा} देखत चित्त रहे तेहि इदाया। 
उतत कोमल दीय सेहाई ¦ देखि महार हिट लजाई | 
जच तदनी भह राजक्मासै | काम अनग श्रग स्चारी | 

उत फडी सुकरमार तेहि; धिरित लाल लगाय। 

घरत पोंव वह्‌ त्राल के, वासुकि देखि लजाव॥ 
सखिन्ह जा चार्दै पव पलार 1 चक्रिन जान रग लस्िसारा॥ 
रूप अधिक तँ दिए उद्दा । भूखन रचि तिन गेधरव लाहा ॥ 
निस दिन सखिन्ह सग फुलवारी ! करै ऊुलादल काट धमारी ॥ 
मदन प्रवे हिए महे करन्हा | पेम सुरग श्रग मद कीन्हा ॥ 
देख खरूप सखिन्द ललचाद्दी ˆ ! पवन वास तिन्द पावत नादी ॥ 
धाइ सिलाई सखिय सदहेली । तेहि के सग करहि सुख केली ॥ 
साज सिंगार श्रौ ्रभरन जारा । सूय गुमान न काहुन जारा॥ 
मता पिता कै प्रान श्रघारी | समय साच नहिं जानै नारी॥ 
श्रौर रोग तेहि तँ सुरभदी | यात तत्त उन्नत अधिकारी 

भय बालापन वारी, सदा स्स अधिकाय । 

मात पिता वहि तसनि लखि , लायै दवै लजाय।॥ 


४ 


(4 


स्वर खंड 


एक रात जा करै सेादावन ) प्रेम स्वरूप विरह उपजावन ॥ 
प्रेम भरी रजनी उंजियारी! सखिन्दं साथ सेवै सो नारी॥ 
राधि रात लहि जागि कुमारी ! मेम कै बात सुनत सुखकारी ॥ 
श्रई नींद तमसि अलसानी} साद गई सव सखी सवानी| 
सेवा पहरू ओ केतवारा1 सोवा सो उत घट वजनूहयारा।। 
सेकैः खली दुली नर नारी! सेवै खग ग्ग खेत करारी ॥ 
सर सावा कड जागत नाहीं} जागत एक प्रेम जग मादी 
सेवै लगि ते समय जुलेखा । यूखफ कट" सपने मह देखा ॥ 
मीढी नींद स्मै जग सावा | प्रेम ब्रीज दिय जां मर्ह गोवा | 
भन सरूप तहँ श्राय गय , देखि रहै टक लाय} 
लीन्ड प्रान तिन्द काटिकै, रूप अनूप दिखाव ॥ 
देखत नारि विमोषित मई | निरस ल्प ब्राउर दाइ गई ५ 
नैन बान ते वेषा दहिया} बात न आड मौन भई तीया || 
दिन एक उाढ रदा रेगराता। पुन मुसकाय कीन्ह ऋस बाता! 
हम तम्ह का चाहा चित लाई 1 व॒म्हं दर्थे ते जिन देहु खलाई ॥ 
कहि यह वात चहा उर लावा] जागि परी ङ्क दिष्टिन आवा॥ 
जागत कै चकचोंहरट लागा । जघ पडी कर ते उड्‌ भागा] 
हिरदै लागि प्रेम की गसि} भयौ सुक्ञान हानि तन नासी॥ 
वत्त ससल जागत दुख पावा | रोम रोम तन विरह श्रकुलावा ॥ 
मूरत॒ प्क सुदिष्ट दिखाई । हिए माहि जस गई समाई | 
प्रेस फंद अरूभःने, गई ज्ञान मति भूल] 
सेवर रूप अङुलाय मनु , उडे हये महं सूल ॥ 
उठि चैढी सुख सवरत खाई | नरै लगन कहि सकै न कई || 
जब संवरे रुख तवे बिलखाई । लै खलाज तें रोय न जाई ॥ . 
बिरह वान बेधा पक वारा । रोम रोम व्याकुल तेहि छारा] 
चिनगी बिरह आअआगि कै लागी) सलगै लाग हिर महं आगी॥ 
सखिन्ड देखि धन वदन मलीना ] मन न्याकरुल तन सघ बुध हीना पा 
पू कत ॒वम्द चित्त उदासा ! कवन सोच तुम हरदं बास ॥ 
उम्द सव कर जग प्रान अधासा | काै लाग भई त्रिकरारा 1 
सम सुख वम्दहिं विधाता दीनो । मन मलीन कें कारन कौन्दो ॥ 
पान न साह न सष एला । अभरन श्वर सिंगारहु भूला ॥ 


स्वप्र खंड 


दिन भर मौन च्रियि रहै, मूख प्यास गये भूल! 

पाननखायन रहि स्कै, कोट भए सव॒ एूल॥ 
भूलन रतन उतारि जो डारा | दुख दायक्त भये सवदि सि गारा ॥ 
मन महः तच करै सुरभाई । लैगा परान त्वस्य दिखाई । 
ना ठे कछु जानत नाहं । को त खोज कले" जग माही ` ॥ 
नियरे उदि रहै वह मूरति । जेदि विन तन मन प्रान विसूरत ॥] 
रूप दिखाय सा चटक लावा] मदुर वचन कदि अधिक ल्ठुंभावा| 
सेन परै जरौ किरि सेवै! लसै न क्य उदे फिर रोवै॥ 
ना वहि मूरत ना वहि गज्ज] कौन इत्यो वह करा नि“ ना 
छुट ओञ्च चलै जस मोतो । कटै के त्रय मनभावन जती ॥ 
कहां गयो वहं रूप दिखाई । नट नारक्र चाटक श्र लाई || 

तोहि संपति वहि दइ स्यि, जिन्द कन्दः तोहि भूप 1 

एक वार फिरि च्रावहू , अनि दिखावह स्प 
ज्ञान हेराय तो मूरत देरानी | लारात अगि न वस्वै पानी॥ 
जातवेद होय सेज जराई। जानि वेध सव वेद अुलाई } 
पावक रते पवन जा लागे | रोम रोम है सरागन दामे ॥ 
खिन उठ सज परै विकरारा | खिन उठ कैतरैठे विसेभारा॥ 
खिन तन ङहैसे त्रगिन उदामा। खिन बरसे चख ऊदक रना ॥ 
चिनसा उङै त्रिरह कै ज्वाला । खिन सुख सवरत हय वेदाला ॥ 
कै क्रि ए वरैरी दु देवा। कामै ऋीन्द चूक श्र खेवा] 
खिन रोवै चिन नैन छ्िपावै। खिन सेचैपेनींद न आचै।] 
विकल सरीर भयौ जस पारा । विरह अगिन ते सुटि व्रिकरारा ॥ 

खिन चख क्रय श्रगिन जल , करत न वनै पुक्रार। 

कल न परै पल ना लगौ, सहै दुकूल न भार।॥ 


यदि विधि निसि वीते दिन श्रावै ] सखिन्द देख चख नीर छिपावै ॥ 
अधिक विकल दय प्रान गेविवै। रोवत वनैन कदत सेदावै।] 
चैठहि मौन साध वैरागी । दिवि संभार विरद कै आमी) 
उठ धाद खभ सखी सदेली 1 करत खदा जस कूकत वेली ॥ 
देखा श्राप जा प्रान पियारी ] सखिन्द हाय अधिक्तौ चिकरारी | 
निख दिन खाज करै खभ कड] केवल भेद का जानै कई ॥ 
धा लखा पेम कै पीरा] चर्चा देखि मलीन सरीरा] 
जवसु एकत मई तश्र काहा। केहि विधि श्रंुज सुट गदा ॥ 

कहौ सेद धनि च्रापन जो ङं निरहं वियोग | 

करौ उपाय स रोगकै, लै मेर तेदि जाग॥ 


२५९ 


हिंदी के कवि च्नौर काव्य 


म तदि का केदिचाई से पाला | दिन दिन देखि से हँ नेहला ॥ 
वालाप्नन तोहि दर्प चढये | फिरौं चरु दिसि तेरे फिराये ॥ 
पोख्यो सो तन छीर श्रधारा | प्रान तें अधिक से प्यार व॒म्दारा ॥ 
नित छती पर तोहि सालावा | नैन श्नोर मेहि चैनन श्मावा॥ 
तरसा दुःख हस्यो मोर चैना! कैसे दुली लर्खौ निज तैना॥ 
सुनि यह ब्रात चरन तिर लावा । ्रापन चरथ से श्रनि खुनावा ॥ 
ठम माता त्ते श्रधिक पियारी | तदि दधुर श्वर न हित हमारी ॥ 
श्रौ ताहि खम कोउ नाहिं सयानौी ] तेहि सव वेद भेद जग जानी ॥ 
पै दुल मोर कणिनि है धा | जेहि दुख कर काड नाहि सहाई ॥ 

कदा दौ मेयो श्रद्धरी › कट मानुख केदि मान । 

जेहि कै नित मेहि श्रासहै , कत दुख सदै परान 1] 
कंष्यो लाज ते का न जाई, जोन कौ कत प्रान रहाई ॥ 
प्रान जात का मेद दपा! करौ त्रिथा जो श्मौषध पाङ ॥ 
धाय कहा वु प्रान धारा} तोरे लाग॒ तजौ घर बारा ५ 
सौ देखौं तोहि चित्त उदाकषा । का मोदि अव्र रदै हलासा ॥ 
सो जानहु दम गुन श्रधिकारी। क्सन कहु वुम भेद उघारी॥ 
जनह मेम कन्द तन रेखा । काहुन के ठम नैनन देखा ॥ 
तेहि कर करौं सो श्रोखष खोज । हरौ सकल दुख डारौं रोज्‌ ॥ 
कहा जुलेखा सुन मोर व्राता! मोर हिया ऊढ सराता ॥ 
सपने मदे वहं रूप त्रिसेखा । जो करब ना सुना न देखा॥ 

करौ जतन चव धाय, न तोमरौ जिव खोय। 

कहा मेद मै वम्ह ते, सुने न दूजा कोय॥ 
तेदि कर विरद बान मोरे लागा । लागत रोम रोम तन जागा ॥ 
चहु प्रान घो करहु उपाऊ | हौ पर्खिय जेहिंप्॑ंलन पाऊ॥ 
मोहि बारे बिधि हिये संवारा ] लाजन न मरों न जाय उघारा ॥ 
जो निलन्ज होय प्रान लुटर्वेहु । जन परिनन महं लाज गेवार्वेहु ॥ 
धादै सुना प्रेम कै बाता ] उपज॒यो रोम रोम इख साता॥ 
का विरह पद कठिन अपारा ] जेहिके प्रेम वार नहिं पारा॥ 
भये सपने लखि प्रान उदासा । पधि न लिद्यो नाड श्रौ वासा ॥ 
नां उजं जेहि कर ऊुच्छ नाहीं । करो जानै कद्कु उन जग मादीं ॥ 
कै दुह सरग लोक कर कोई | दैगा दुख दिखाय मख सोद ॥ 
कै दुं कषु चारक देखरावा । भंड साच कोड जान न पावा ॥ 

काह करौ कत जाखे चलि , कासो करौ दुख रोय । 

विना नार्द्रो ठोड कर,का नाने को होय ।। 
सनि यदद बात से मई श्चधीरा । बाढे अधिक प्रेम के पीय ॥ 


स्वप्न खंड 


मदै श्रधीरज श्रौ अअज्लाना | कहा किं कौन शद सुलताना 
है सा मेर जीव लेनहारा | दे प्रान तो बिं इत्यारा ॥ 
श्माई सखी धाय चहुं च्रोय । लिये मोग श्रौ कनक कटोरा | 
न्रिढी रहै मौन की नाई सखिन्द खवावदहि' भोग बरिया ॥ 
वह जिय अवर मोग कै जोगू। बिरह व्रिथाश्रो परेम बियोगू ॥ 
मूला खेल चौ मोग गरिलासा } भला सुख श्रौ खेल इुलामा ॥ 
भूला वेद ओ कथा कानी । परेम के पथर्वेषहु ्ररभ्ानी ॥ 
मूला अभरन रोग॒सुहागा। सखियं भई दासन बर्छनागा ॥ 

भूला खेल कोलाहल , सुखं संपत गय लूट । 

प्रेम कद अ्मरुभाने, अवर फद सब्र टूट ॥ 
चार जाम दिन यहि व्रिधि खे । बोलत बात सिखिदि ` सुख जोड । 
निख कोः सेन व्रि्ावै रोगी । धाइ पड़े पट श्मोढ वियोगी॥ 
चलँ श्रु जस भलमल सेजा । रोय॒ दु भावै तपत करेना || 
संखिन्द पव जो चाप वैसे | वेषि बान सुदाख्न णेते॥ 
करै क्था जो सखिय सयानी । चित्त वियोग को सुनै कानी ॥ 
फूल से द्ान निद्धावन सेजा। दहकै देह ओओ तपै करेजा ॥ 
चदन आनि बदन मह लवें। लागिश्मागि ततन इुगुन दुखं" | 
भव्रन भाकस अस धर खाये | श्रभरन तनु जस काल सये ॥ 
रोम रोम जरै दुख दीन्द्यो। मा तन फँसि बेरन वह नेयो 

शोय बृथाकूल विलखाय , पल न लगे बेहाल । 

तज धीरज चख भूदि कै , विनवे दीनदयाल ॥ 
बड ददु थाह रमे्धारा | विद्ुडे ताहि मिलावन हारा ॥ 
कहा सुरत श्रौ ताकर वासा | कवन हतो जिन कीन्ह उदासा | 
का तेष नोव ठोव वेदि कौन्दीं। कलपौँ नाथ जाऊ मँ ताददी॥ 
कहां रूप उपज्यौ करतारा । कहां से! श्रहै जीव लेनहाय ॥ 
पियुखन कै अस चन चवावा | लैगा प्रान सो बोल सोदहावा ॥ 
केस सीस वै कहा बनाये । कवन जाल विन्द प्रान फैषाये ॥ 
यदि निधि रोवत जेावत श्रासा । सब्र निकसि जात भरत ऊर्मगेला ॥ 
निसि त्रीते यदह दग्ध श्रपारा ] विरह विहाय दाय भिनुसारा॥ 
कहो नैन श्रौ रसभ कपोला । कहो श्रधर सुधाधर वाला ॥ 

मरै जियै लाजन डरे, करै न त्रिरह उधार । 

जेहि पर परैस जानै, लगनकतै अ्रभिन श्रपार ॥ 
दिन भर सखिन्ह सग मुख जावै । निसि एकत हेय मल भाल रोवै ॥ 
मीजे सेज ओओ पाट शिद्धावन । सेबर हिय रूप मन भावन + 
नीदं भूख सगरौ परिदरै। सेय रदै नित मेती भरै। 


२६१ 


दिदी के कवि च्रौर काल्य 


हट ॒रोदन श्रौषददि श्पारा। श्रौर नङ तेहि नीद हारा ॥ 
बिरह त्रिथा हिय श्रद्र रसै । लाज खोय न काहू तें भाचै। 
यष विधि दिन कतै निस अमाव! रात दिवस धन रोय गेषावे॥ 
देवै त्खी कवल इस्दिलानी । पै क्कु भेद परे नदिं जानी ॥ 
पडे मेद कै क्कु नादी वेढी रहै मवन कै मादी ॥ 
का रेन वहचैन कै होई । जा फिर दरस दिखावै कोई ॥ 

दिन भर रहै स वद महे", घूर जरावत दौन्द । । 

दिन तं पीर त्रल्यो सखि, निसि ते बदु सनेह। 
ब्रीता वरल हरख तन त्यागा । रन्यो अकेल विरह चैरागा ॥ 
मए श्रत दुखित द्ूटिगा मेगू । जेगड ते साधा खुढ जम्‌ ॥ 
चरै भरिरद स सखी सयानी | जेहि के मरम परै नदिं जानी ॥ 
माता देख भदै निन प्राना! कौन सार कंवल कृभिलाना | 
लीन्ह बलाय थे म लाई । लाय दिये महं धीरर्बेधाई ॥1 
माता भेद स्खिन्द से पिका वै कै मेद से पदै ॥ 
उरि सुखिय तेहि देखि सुभावा । रहा निकट ख कठिन नियावा ॥ 
निसि दिम जरै तरिरह कै जारे । उतपत प्रेम भ्ये छख कारे ॥ 
देखि चता जननी अकुलानी ! शरारत करै श्राप सुग्यानी ॥ 

चचद़ी माय कैलास पर, भोग दई से हय । 

सेवा करै श्रनेक चरिधि , राश निसि दिन साय ॥ 
काटि जतन कै हारी सेई । एक दिवस ब्रिधि च्मान संजर ।। 
मूच चै दिय परगट केरा । खेलन चह हिय केर श्रहेर ॥ 
सवै तन जागै वह जक! हिये नैनन ते देलै पौऊ॥ 
जेहि त्रिधि श्रादि परषटं मो सेद  च्रावा फेरना जनि कई); 
धाय नारि पोर लै परी । दाय नारि अगे भह खरी ॥ 
कडा कि प्रीतम लहु न प्राना । देहु विछठोद किेड तन हाना ॥ 
तारि दरस परस कै अरहा । रह्यो शरास घट पजर सोसि ॥ 
तुभ शरस कत अुलायो मेही । मैं नित जरे्यौ सपन ललि तोदी ॥ 
निस दिन सीस चटढाये खेदा । भसम तिर तोदं श्रहन देदा ॥ 

त॒म त्रस निडर ब्रिछोदी , बहुरि न लीन्हयो चाई । 

मयौ से विरह शद्धो तें , अत्र कुं करहु निवा ॥) 
कहा कि श्र मोहिं उपज्यो सयू 1 म्ह ते धिक से विरद त्रियाम्‌]। 
तरुम पर कौन बिथा अस बीती । हौ जस सहौँ से प्रेम पिरोती ॥ 
तेरे विरद भ्यो शऋ््लाना। दछँड्यो देख श्म नगर श्रपाना ॥ 
तेरे लाम भयोः परदेखी । सिला न केई प्रेम सदिसी ॥ 
सो ठम मेहि यलावहु नादी । सख्यौ प्रीत सदा दिय मादी ॥ 


स्वप्र खंड 


सदा मोहि चुम नियर विसेखो । दुजे पुख्ख श्रौर जनि देखा ॥ 
जा चदि इम दरसन राता) दूजे ते जिन बेलहु बाता ॥ 
जव सेवरों तत्र द्य ठम्ड पासा इम व्ह श्रासं रहँ तेरे त्रासा ॥ 
हाय विलव साच जनि मान्यहु | प्रेम न कतहु छत्रिरथा जनह ॥ 

मोहिं भूल्यह जिन प्यारी , श्रौ सबरह दिन र । 

करो खदा त्रैराग॒ चित, तत्र॒ पावहु सुख चैन ॥। 
कहि यह वात चहा उर लावा । जागि परी करु दिष्टिन श्रावा ॥ 
वदै सु सेज वहै सोउनारी | अधिक भई व्याङ्कुल वेकरारी ॥ 
उठि चैढी श्रौ लागी देखै। देवै सनै न ताहि विसेखै॥ 
कदा करि अरे प्रानपत मेरे वेध्ये प्रेम फौत मै तेरे॥ 
कने देखदहि भरि तैन श्घाद 1 केटि दिन हिय की प्यास बुराई ॥ 
कत्र वह घडी सो पल फेरि श्राव 1 जेहि दिन दरस परम उन पावै 
मै त्राउर कषु सुध न कीन्ह । ना त्रो गजपू् नहि लीन्दो । 
कदि ते कल्यौ सो शआ्रपन हारा । पूछ न लियो से श्रथ श्रपारा॥ 

प्रेम श्यदहिय में बा ,त्सा सा श्रगें च्रग | 

दिन दिन वह्‌ त्रिरदिन ददै, कोन सु चरै सग॥ 
दिनि मर रहै मौन की नाई | रैन जाग श्रौर राय ब्रिहाई ॥ 
परसन भया जा सपने माद्य । ना गाऊ' कुक जान्यो नाहीं ॥ 
छव की वेर फेर ताहि पाज । बख्नि सजल पग साकरर नां | 
रख नैन धघालि त्रि्लेभाई । मूदौं पलक देहं नष्टि जाई॥ 
श्रावत्त लख्यों न गोपित्त देखा । भयौ मेर बाउर कै लेखा ॥ 
क" निधिना श्रसं करै सुभागा! मिलौँ कनक जस काटि सुदागा |! 
तार जति मेर दिये समानी । दूसर शओओर का मै जानी ।। 
पिच श्रा मै पापिन द्ुद्धी | नोउ गड क्छुलेहु न पृषद्धीा 
जबर लहि आवागवन करे | तब लदि अधिक त्रिरह दुख देहु ।। 

यदह विधि ब्रीती रैन सभ, भये चराचर रोर । 

चाई आइ निकट उदि, श्रौर खखिन चरु श्रोर | 
तवे धाद ते कदा उधारी। सपने दरस फेर चख चारी ॥ 
कहा क्रि दरस भयौ परकासा । पि न हुं ना श्रौ बास] 
र्खे लाग चित श्रबिरम जोगू } भये मोदित लखि बरिरह त्रियग्‌ ॥ 
चित चैराग श्रौ हये उदासा 1 रदी लुटि हाय नाङंकै रासा ॥ 
वहि के दिये सो विरह वियेगू 1 जानि ल्ाग मयौ कु राग ॥ 
श्रौषद देष्ि पिलावदिः मरो) श्रौ खख चैन दीन्द तिन दूरी ॥ 
माता देखि भदै त्रैरागी | तन मन उडै कख कै आगी ॥ 
दुद्िता रोग सुना सुलताना। श्रौ सत्र नगर दे कुल जाना ॥ 


६३ 
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९४ 


हिदी के क्वि श्चौर काल्य 


भयौ प्रगट खभ जयत महे" , ददित रोच वराय । 

वेल शक्रे दिय मह, बाडि खरग जं लाय 
भह च्ाउर तन तुघ बुघ त्यागी! चाद्य जायसु घर ते मायी] 
पातत्ताहद त्च वैद उनये 1 हाय ज्याङ्कल नाड््लि दिखाये 
श्रौषट भोति भांति क चन्डा 1 कड़ा त्रौ चूरन रस दीन्दा]1 
तेहि ते अधिक्तं वरिथा तेहि वरा चाये वरैदन कडि दिन गाढे 
प्रेम पार्‌ तः भ अधीरा ] हाय व्याङ्ले तन फारे चीरा ॥ 
उरि उदि च ह॒ धर त्राय] तन परलागि चवै छायादः 
पातत्ताह तव लाल लजावा। दुद्ित्ता प्रग वैरी तै आचा ॥ 
चेरी परी न मनि नारी 1 निनि दिनं ख्खी रहं रखवारी 1 
करै करि ए मन मेहन प्यारे 1 पग सोकर दे अनियारे 0 

मारे सन सेज्यी परी, तन चक्री अहिं मान 1 

निज नैनन देखी निर , चह तन मन कै दाना 
यक्त दिन पदर धौरादर साये 1 ठेदर संवर सुख व्याल देच ६ 
सेबर वी स्वल्प श्रमोला। दुल ते नैन जल परलै खेला 
काकि ेमोरं प्रान अघारा। सल दिये दरत्त विधान मास ॥ 
कहि के सपय त्रय प्रीनम प्राना 1 जिन्ह ताहि दीन्द रूप शमौ न्याना ॥ 
नो रौ अव देहु वता! एक वार फिर दर दिखाई 1 
कै क्रिरपा ओ सहत्तन दाया ¡ निज दात्ती पर किर कर साया 
तारे विरह म्यौ रव रोड! खोज तेज रक्त जल वई 11 
खखी सेली न नि साई 1 मात पितता कुल जान र्गा ॥ 
छाख्ों भोग अगत ठेरे नेहो 1 छँड चिंगार चड़ायो चेदं ॥ 

छँड्यो सव सुख दुख सद्यो › क्यो जोग वेदिं लाग 1 

एक वार किर वहु, ऋनि बुकावहं अमि ॥ 
प्क रेन फिर आन छलानी । ये सुख नीद च्रल्रानी ॥ 
तीतर खपन फेर वै देखा 1 है रूप जो आद व्रितेखा॥ 
जान आप फेर अस वेला । श्रमीङंड चरन तँ खोला ॥ 
यै तोहि लाग त्यों धर वारा । पर्वों दूय सड मोदि निचारा ॥ 
मोर तोर मीत ्रादि लिखि रखा ] करट ख अंत मय अभिलाला ॥ 
तव॒ इख है होय सुख चारा 1 जव पाड भँ दर उम्डाया ॥1 
यह सुन नारि मई तव गाड़ी | अरभ्री चेल प्रेम की यादी 
न्र्र ऋ वेर जाच नहि देहं ) जव लि नाॐ पू नदिं लेह ॥ 
अय लदि यदि जिव निकसि म मय । जो फिर दरत्तन प्राप्त भवऊ 11 

नां से चतलाक्ु , पञॐे जहौ संदित 1 

होय जोगिन चैयागिन , चलि आकू वहि देख ॥ 


3” 
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स्वप्र खंड 


तच मसकाह कदा सुन व्यारो । मिल्ल देत महं वास हमारी ॥ 
मिख साद कर सचिव सोद्ावा | ग्रावहु वहे तवर दोय मेरावा॥ 
सचि नाम जगत नित सोदै। ्रौर नाम व्रिरला कोउ कटै ॥ 
मै श्रपने वख मदे दं नादी | श्रावहुवेगि मिख कै मादी ॥ 
च्छु दिन खहौ विरह दुल दाहू | विन दुख परेम न प्रापव काहू ॥ 
जो दुल तँ नहिं य उदासा । श्रत इदौय ख मोग व्रिलास्र] 
जस चादौ तुम मों कटं प्यारी । तस्र चाद तोहि नत्त कवारी ॥ 
सपने मदं सुनि मद दूनाक्ता | जामि परी कोड श्राप न पास्ता ॥ 
रोय उदी ग्र श्रक्रुलानी | नाड गाड सुनि ऊ व्रिलगानी ॥ 

जिजँ तो जाठं मित्िर कटे", मरू तो मारग माह । 

छार होहु उडि जाडं च्रव्र , जद वसै मोर नारदे ॥ 


२५. 
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जुलेखा बिरह खंड 


सदा जलेला रोदन करै । यूफ स्प दिष्ट महे परै ॥ 
रूप दिखाय कत छल कीन्हा । विरद व्रियोग जोग दुख दन्द ॥ 
मूठ घ्रात्त कि मोहन बता | कहि कियोसो छल कै व्राता ॥ 
मै तोर बचन सच्च परमाना ¦ लाज गवाय मिर्तिर कद" आना | 
जो तेहि इते जराऊ साधा) जरति त्रैडि तऊ दुख बाधा ॥ 
रहत सत्त मोर यह संसारा | श्भ्र का करौ किन दुख डारा।॥ 
मिटै रोग आय हम पासा] सत्त धरम कर होर भरिनासा॥ 
हौं श्रापत प्त राखहु लान्‌ । प्रान गए जीबन केहि कान्‌ ॥ 
खायो कुल कै लाज स॒दावनि । भयों निलज जग ढीढ कहावनि ॥ 
लाज घरम सव छाँडि कै , आयो मिसिर के देस | 
चौ प्रान पत मोर जो, करट वेगि परवेस्र | 
जेहि कारन मै लाजर्गेवाचा | सोन भयो सब हत्यो छलावा ॥ 
रोगिनि भई रदौ कवर ताई~ | यक दिन मरौ रोय हिय मादी" ॥ 
तोर रूप मँ सपने देखा । भयो मोर श्रव तिहि कर लेखा ॥ 
दरे गयो हूमाय जो कोई । उलू मिला जो सर्वस सोई ॥ 
पानी देरै गयो वियाता | रेती देखि सो भवौ तराना ॥ 
कोई बोहित चडि चाहत पारा । बोदित फस्यौ जाद मभिधाय ॥ 
अहा जात भा व्याज्ुल प्राना | गे श्रनि काठ उतराना॥, 
भयो काठ बह प्रान श्रधाया। बदत बहत सो ताहि संभारा ॥ 
जन वह काठ नियर भा श्राई। काल सरूप भयौ इख ददद॥ 
करम दमार है पात्तर,को श्रव करै सदाय । 
गिर श्रै मेकधार मर्ह, परेड कालं बे श्राय ॥ 
यूखफ मूर्त दरण उरेलै | धरे ध्यान निज श्रागे देस ॥ 
करे विलाप कटे दुख साया । का मोहि तरिर श्रगिन मः जारा ॥ 
देह दरस श्रौ श्रास पुराहं । करहुं न मिसिर नगर करं श्राचहु ॥ 
करै मोर इख परसन पाऊं । निसि बासर दुख रोय गवा ॥ 
जो मोहि ञ्चासा देत न दाता । करत्यौ वदै दिवस श्रपधाता ॥ 
जेहि दिन दरस न तोर भिसेखा । चूर क उजं राह मेँ देखा॥ 
के क श्च लदि जर्यो जारे । मरत्यौ वही दिवस विन मरे॥ 
प्क सपन दूजे सरग के बानी | किदे न तेहि चसा जिवहानी ॥ 
निसि दिन तोहि भरोस जिव राखी । बार बार बिनती यह भास ॥ 


छलेखा विरह खंड 


जेहि बिधि सपन देखावह्क , लायह चित सो चित्त । 

तेदि विधि श्रानि जिश्रावह , मर्रौ तोडि बिन नित्त ॥ 
क्रू कटै पवन तें रोई । करै बरिलाप धीरज होई | 
मादत सदा करहु ण्रवेसा । फिर रातति दिन देख वरिदे्ा ॥ 
कवन ठ्ठ जरे तुम नदि ` जाहू । काटहु मोर ब्रिरह ्रधिकाहू | 
जाह जी वह पीतम प्यारा | कंदहु जाय दुंख दुखद अपारा ॥ 
कहौ कि सपन मार गहि वोह । दिषदेड अलाइ फेरि कस नादो ॥ 
दै घोक्रा मोहिं मिसिर बवोलायहु । तुम श्रजरहूं लमि लाल न श्नायहू ॥ 
मै जो नित बाट वम्दारी । रदौ बद मर्ह भिरद के मारी॥ 
केदि कारन शरस बाचा कौीन्दयौ | देस छंड़ायो सुधि नदिं लीन्दयौ ॥ 
नैहर तस्यौ न पायो तोही । तेदि पर धरम करम करमो ।। 

धृक जीवन पिञ प्रान चरिन ; धृकं त्रिन धरम परान । 

डुश्र जग करिश्रा होय छख , होय सत्त कै हान ॥ 


रद 
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रि ब्रसत वन श्रादिन पला । जोगी जती देखि रंग भूला ॥ 
पूरन काम कमान चद्ाबा । बिरदी दं बान श्वस लावा ॥ 
पूले पूल सिखी गुजारि“ । लागी छ्ागि अनार के डरहि ॥ 
ऊुखम केतकी मालति बासा । मूले मेवर करहि चहुं पासा ॥ 
भका करू कदी अवे जाऊँ] मोक" नादिं जगत मह" गॐ ॥ 
टेषू एूल तो कान्ह रेजोरा | लागी श्रागि जरे चह श्रोरा॥ 
तन पले ओरौ श्रोत्र फुलाने। कष्ना करो दि बास मसाने ॥ 
केरी त्यागि भिरिग दुख ददि! कानन भवर सदा सुन ॥ 
पीतम भूल गए खख पाई । निरमोदीं कदे द्या न आई ॥ 
यह रितु चित कैसे रहै, सदै बिरह कै पीर । 
पूहुप देखि वसत रि, कैसेहु धरै न धीर॥ 
कवित्त 
भागे सोन विगोगर्वेजार सै , चिन कान कुलादल चाखदि । 
वासे जोगी जती श्रनुराग , सों वर पतिंग खै रस पावहि ॥ 
पास पेम सुरगण में दीन्ड , सने मरित ठं लाज जो लागि । 
लागि" रेष दवान चरहुदिसि , कौन दिसा दोह भिरहिनि भागि ॥ 


सोरटा 


हरे हरे शऋठराज , बरनि श्रावं लोहित भर । 

श्मावे कौने काज, कत न पृञछै बात मोहिं ॥ 
म्रीषम ऋदु उत परहि अंगारा । घेरि श्रगिनि निरहिन कटं जारा ॥ 
यद ऋ मर्द सब जाय सुखानी । बिरह बेल श्र न लदानी। 
्रीषम तेज बिरह के अगे) मेरे हिट दाङ श्रप् लगे 
मदिल छाय उसीर सोदावा । रवन भवन आवन मन भावा 
उमडि घुमड़ि घन चदु च्रकासा । सजोगिन मन मदि हुलासा ॥ 
चरै लाग पाव्स कर डेरा | फिर धिर (घर) कामक मरु षेस ॥ 
तम॒ तन मैन जरायै जी! काह करै निरमोही पीऊ॥ 
फल श्रोगिरित नरे चरू ओर । हम कहं चिरह हलाहल भोग ॥ 
निडर कत नदि पहि बाता । का दिय लगे फल ्रिरित राता ॥ 

नीर घटा उमी षटा, घटा मोर चख नौर। 

नैना घट समभि सदा, घट धट ठेर सरौर॥ 
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केवित्त 
सूखि समुद्र गए रत्रितेज , सूखि गए सरिता जल धारी॥ 
सखि गए पुहुमी पति मंदिल , सखि गष जल मेष सुखारी ॥ 
सूर्वहिं कृप तडाग लता द्रुम , बेलि नली बन श्रौ फुलवारी ॥ 
सुखदं 'निमार' च्रबुनल बलदं , नादहिन ये रशेखियान दुखारी ॥ 


सोरठ 
सूचि भप बेचैन , ग्रीषम ऋतुदरुम लि चन ॥ 
एकन सूखे नैन , नित तरसि वग्सहि सखी ॥ 


ऋतु पावस घन घोर व्रिराज्ञे ¡ घोर घमड घटा चदि गाजे॥ 
धन गरजे दामिनि लौँकाही* । नारि कत के गोद द्िषादी- ॥ 
ज्यो ज्यों चमक गरज श्मधिकाई | त्योंरत्यो नाह नारि उर लाई ॥ 
दम केहि के गिञउ लावे ब्राही- | पावसख समय देहि बलनादही ॥ 
खग मृग कविग्रौ मनुष सारा | साजि सदन सुखे करदं शछ्पारा ॥ 
घर दमार स भर्गा पानी । उतत राजा इम वहि उतिरानी॥ 
जिनके छिन पिउ तजि सुनादीं । सुखी नारि पावस ऋतु मादी ॥ 
करम दमार भयो दुख दाई। का प्रीतम करं श्माक्त लगाई ॥ 
दोस हमार जो श्रवगुन कन्दो । निरमोही का मन चित दीर्य ॥ 
पावस धन र्जरेधियार मर्ह, कैसे व्चिदे प्रान । 


होय रैन बन्जर कै,जो जागे सो जान ॥ 


कवित्त 
बोलदहि मोर च्रियोग भरे, कोक्रिल कून हिया निज धोलदि। 


भूलि स्यामच्रिना घन स्याम, घमड ते मेष चह दिस भलि ॥ 


डोल्ि आसन जोगी जती के, "निसार' महारस बुंधट खालद्ि । 


खाल मेष ब्रियोगिन को दुख, इहि चित जो पिया मग कूलदि ॥ 


सोरटा 

दादूर मोर श्रँदोर, एकश्मरोर घन घोर उत्त । 

सती पवन भकभोर , सूने मेदिल न जाइ रहि ॥ 
सारद समै रैनि उँजियायी | हेसिहसि पियदहिय लागि नारी॥ 
देखि न्ियोगिन कचन जोरी | सारद लाय दीन्ह जस दरी ॥ 
भा परकास श्रगस्त दिखरावा । सरिता सागर नीर सखावा ॥ 
सरद चोदनी निरमल देखा | भा दमार राउर कूर लेखा ॥ 
सब निसि बीती भिनक्त तराई । सुख सोवि जिन क घर साई ॥ 
सेज श्रकरेल सोम तन जारी । जम घायल कर्ह चोदनि मारी ॥ 
सरद स्षमय पि चाइन सेजा । धक जीवन दिय फटे कलेजा ॥ 
सचिऊ के साजदि खुख साजा । बरन चोदनी निसि उपराजा || 
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सेत ब्रादला सेत कनारी! दीया मोति चंद धन सारी॥ 
समै सेन दोय दुख च्रधिक्राएट | सेतत बहत सो घन कहं भाए।॥ 
सेत भूत रमाय मुख , कर जोगिन कै तत। 
धूनी लाङं जाय तद, जह निरमोही कत ॥ 
कवित्त 
हिव सो जरे बिरहानल तें, दिन प्रीत रतै बह श्राणि जराए। 
धायल प्रेम क बान मोही, करिदै विने परीति सरूप लखाए॥ 
घायन श्रौर जगे न जिए, सम लोग सह सन जोत दिखाए + 
कदे ते प्रान तजो सजनी, नित रार करे सें समुख धार्‌ ॥ 


सोरठ 

लगे प्रेम के चान, जर त्रिरद की अगिनिसो। 

केहि मरिधि तजे परान , सरद चादनी के उनी ॥ 
शरन देमत परधर्मो पाला । हिम तन उठि विरह के ज्वाला ॥ 
श्रावत्त जात न दिन निर माई। रैनि पहाड़ परै पनि बाई॥ 
मप्र जरान सै संजोगिन । श्रौ कुफनू भय जरै वियोगिन ॥ 
बदन जरावा खभ नर नारी । विदुरे प्रान जाय खारी ॥ 
यकर युक पी दुह के होए । मिलि कै उठि उटेरे सोए ॥ 
ऊुफनु पचि सम यद रि नादी ] नित तन बरिरह अगिनि निकसादी " ॥ 
श्रपने सुख तें पावक छार । च्रपने अगिन होय जरि छारा ॥ 
होय चके निसि जागि ब्रितावे | जस वृड्त सदं थाह न पावे ॥। 
चाढा बिरह रेन जस वाढ | ्रस्के पेम फास हिय गाद ॥ 

निसि देवत पदाड़भय, बिन पिंड कटै न रेन । 

जामि बिदा" रेन दिन , जाड करै बेचैन ॥ 


कवित्त 
छाय गयो सव सेत भनिर, लगे खग खग विर सरसों | 
क्से कटे यह रेन पडाइ सों, भवे जो हिया हिया सरसो ॥ 
देखिष्ट कौन बसंत समयं जब , घोक स्तौ से चसे सरसों । 
हेवत ग्ट श्रपने बिन सगरं , अत्र ओंखिन एलि गहै सरलो ॥ 
सोरा 
हेर्षेत ऋठ उत्त गाढ, बिरह जनवे श्रानि तन । 
घटा दिवस निधि बाढ़ , जगे बिरह व्रिहायत्तन॥ 
लाग सिसिर ऋद्ध चित्त वरैरागी । पवन उदास मए अव्र लागी ॥ 
लाग चन सो लाग वुदावे सिरी पंचमी चाह जनवे} 
राग दि तंग कीन्द अलखाहया } नर नारी दिय उपनजे थाहा ॥ 
भृष्ट रख इफ ब्राजन लागे । कामिनि काम आयतन जागे ॥ 
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चहँ दिसि उड़े गुलाल शअव्रीरा । केहि निधि धरें सुदियरं धीरा ॥ 
पुरवं जनम कर पाप कमावा। जो यद समय व्रिरह दुख पावा ॥ 
पिरद सखिष्िः वस्ती वागा | परगट भयो मेम शअनुरागा] 
खेलषि" फाग जो सवरि गोरी | इम तन लाय लीन्ह जख होरी | 
बौर श्रो बास मदहकाने । पूले कुसुम चाह श्रधिक्राने॥ 
तिवस त्ेमेश्रउर भए, वैरे अमँ लतान 1 
मै नौरी दौरी करौ, सुनि कोयल की तान॥ 
सवैया 
लाग तुषार परै चहुं श्रोर, सखी तेहि श्रवुज देद देको | 
पडि भन रैन दुदेली ब्रिदाय केसे अक्र्ली हौ दुःख स्देको॥ 
आवे जाड जनावे तुम्रार , दिए विरदानल्त जुश्नाबर भमष्टको 
बौरी खे दौर फिरे ललिता सलि , शौरी लता फिर कैसे रदेको॥ 
सोरठ 
चरँ दिस वेल निसान , दरण आन जागा मदन । 
केषटि विधि रदे परान; विरद त्रान वेषे रदा॥ 


यूखफ जुलेखा मिलन खंड 


शूठ भयो मिसिर कर भूपा, न्याव दानं नित करै श्रनूधा॥ 
यक्र दिन ष्टियि कीन्द रस जाना | मो कद दई कीन्द सुलताना॥ 
त्रिन मत्री जो होय मदहयीपा। जैसे सदन दोय ब्रिन दीपा ॥ 
पै केड रेत दिष्ट नहि श्रविं। जाह सचिव कै कोरे चढात्रे॥ 
जव्रराइल तेहि श्रवस श्राये | सचिव कुरी करः अर्थ जनये ॥ 
भोर मदिर तँ बादर श्रावहु | पदे मिले सो सचिव बनावहु ॥ 
यूसुफ भेर जा वाद्र श्रावा | लकडीक्िये जा खख देखरावा ॥ 
उत दखल श्रो दप ब्रल हीना | महा मुखी श्रौ जीरन दोना ॥ 
तवर मन मह निज करीन्ड नरिचारा । कत उठातै यह जग कर भारा | 
भये सोच म्ह डाह तरह | जव्ररैल तत्र श्राह सुनाई ॥ 
कौन सेच दरद करो, श्रौ मन देहु श्रषीर । 
सचिव करहु यड पुरख कदं, दुरल दीन सरीर ॥ 
दम चम्द ते बहु कीन्द भलाद। दई चदे ति उरिन कराई ॥ 
यूसुफ कहा ब्रहुत गत कीन्हा । दियो अशथ ैँ ताद न चौन्हा ॥ 
कहा कि ई बालक यह सेद | ताकरर मरम न जनै केर ॥ 
मिसिर सचिव ति चषा ेंषारा । दै साखी तोर प्रान उनारा॥ 
ते मानु कर ब्रालक श्रा | जिन मुख बचनन्यावके कहा ॥ 
सा बालक यद दुरवैल दीन्हा । जहो नाहि श्रो रूप विहीना ॥ 
सचिव जान कर चादै शआ्रगर। सा यद हाय बुद्धि कर सागर ॥ 
तत्र यूसुफ तेहि हये लगावा। त्रो ता कद इम्माम मेजावा ॥ 
करि श्रसनान पन्दावा जाया | तास वादला जेत श्रेजारा॥ 
केँलगी श्रो नवरतन येन्दावा | ताह सचिव कै कारि चढावा॥ 
श्रलसख निरजन न्याव कर , एकि एक विचार । 
काहू कौ सेवा व-फल, करै न तनिक 'निसार ॥ 
शमन रनौ वद भिर त्रियोगिन । थू्फ लाय मदै जा जागिन॥ 
चालिस बरस जोग जिन्ह कीन्हा | दरब भडार खाय सभ दीन्दा॥ 
जेदि दिन नाव लिये कोउ श्रा । तेहि दिन खजन भोग कया ॥ 
लेदि नावि सुतै नहिं नारी} रोय रोय कारै निक्त सारी] 
कड न रदा तत्र जाग कमाई | दर श्ररथ सभ दीन्द छरा ॥ 
रेवच नैन भ्ये रशेधिवरे | रोम रोम तन विरहिन जरे ॥ 
जत्र लि नैन हूते वद केरे। तथ लि द्र प्रीतम देरी ॥ 
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गये नयन अड रक भिखारी । बिरह स्वसूप भई वद नारी ॥ 
कूवर निकसि पीठ महे" श्मावा | वक्त अग भा चष सेावा ॥ 
जै लक्ुटी देरत किरि, नित यूघुफ कै वाट } 
जो कड नौव सुनावे, युद मदे धरे लिलार ॥ 
चालक ढि नावि आद । यूसुफ नोऽ खनत बरराई ॥ 
कहै करि निकसी श्राज सवारी} धाड फिरै होत बलिहारी ॥ 
जब लि इत्यरौ दख श्रो दाना । दीन्ह नाच सुनि कौटि समाना ॥ 
यूसुफ काज सत्रि क्छ दीन्दा । छुं न रदा तव काहु न चीन्दा ॥ 
ततव स्व लोग सा वाउर करं । विपत्त परे कौडसग नर्हा 
पाचि अर्थ दरव पदिरावा । खाद भोगल नाम सेादावा ॥ 
जव्रन रदा कुदं सभ अअलगाना । त्यौ नेत्र खभ भये तरेगाना ॥ 
जेहि तं कटै बात पर नारी) से रिस खाय देदह तेहि गारी] 
लगुरी किये गली गली › फिर मंन्नि के शरास । 
खनत सवारी मत्रि कै, धाइ रिरि चहं पास ॥ 
गहै निकसि सभ दासी चरो । श्रपने यक प्रीतम कदे हेरी ॥ 
सेवक दासी रहा न के । बिपत पड़े कोड्‌ साथन होई । 
रहै बहुन मदः श्रकसर दुखी । दोय श्रदरार रहै निके मुखी ॥ 
जो कछ रदा से सवृहै गेंवावा] पिया प्रेम त्रिन च्रवर न भावा ॥ 
इर्यो मोग सुख नींद विलासा ] दर्यो चैन श्रौ इर्यो हुनासा ॥ 
जावन हरयो रूप हरि गयो | चिरध स्वल्प समै तन भये ॥ 
भये अंग सवृह्‌ दील समाना। पैन गये तेहि पम्रेम को बाना ॥ 
भये तेज तन पौरख हारा । नैनन मेरि गयौ ऊंजियारा 
नास कीन व्रिधि, सब गया , खये सुख अस चैन ] 
जान रूप न थिर रदा, रदा ब्रिरह तन मैन ।॥ 
एक दिन एकं नारि पर्दे जाई 1 रोवे लागि सवरि सुख दार] 
तेिके चरन सीसर लै आवा । आवा पुनि प्रभ मेख देखावा ॥ 
यूसफ नवी कै मोहि सवारी । देहु दिखाय दहु बलिहारी ॥ 
सेवर नार पाल दिन सोहै! लाखन दस्र लीन्द सव कोई ॥ 
उठै मया भह तेदि के ख्गा| जो दीपक संग भई पिंगा ॥ 
चहुं दित्ति करि सग लै नारी) अकस्मात मिलि गई सवारी! 
उठै धूम तिल ऊपर मयऊ । चर्हुदिस अरघ अवध होय गयऊ 
लै सो पाट पर ताहि बैडावा। कडा चेत अब यूसुफ आवा] 
श्रो यू्ुफ ते कदा पुकारी 1 तरैठे पाट जल्तेखा नारी] 
नाम छुलेखा नार गख + पडा जो यूटुफ कान। 


मया मोद जव उपज, दिये प्रेम कर सान ॥ 
३६ 


म७दे 


{44 


ददी क कवि श्चौर काञ्य 


देखा विरि भई वह बाला। ना वह र्पनरगन इहाला॥ 
कठा एक करै महे सोहै । पधं लोगकियूसुफकोरईै?॥ 
नैन नाद जो देखै नारी | पौरुख नाई जो होय बलिहारी ॥ 
लयुरी लिये बरार पर ठाद | क्र पथ येद चिता गाढी॥ 
सेवत ठाऊ खड जो कोरी । जोन रतन लीन्द क्यों द्ोरी॥ 
हर गये जोत्त नैन से पानी । मास ससन नत श्ररुफानी ॥ 
अष्वुन रग हरिद रग भयऊ ¡ रती मस्ति सम भूया मयऊ ॥ 
जो देदै सो निक्रट न जाये | देखि व्रिरिध मुख जाय देराये ॥ 
जो सवार श्राये तेहि पासा | कदे न श्राव मन्न कै बासा॥ 

स्ह सवार कै परि , यूसुफ नवी जो श्राय । 

कहा भये है यञुफ। जिन मोदि रेत बनाय ॥ 
लसि यूलुफ सन भयो दुखारी । कौन दाल तम्ह कीन्हो नारी ॥ 
चरौ कैसे मोदि छीन्यहु ब्राला ¦ चैन श्रध श्रौ हाल वेदाला॥ 
सन्द रवार श्याये तुम्द पासा । काहू देखि न किद्यो हुलाखा ॥ 
कहा नारि सुन सुन प्रेम पियारे ! चालिस बरस भिर्ह दुख जारे ॥ 
जव तुरग दम सौँह चलाव । चारिव षरी सो हियं चढ्ावा॥ 
तरम दौड्धय दरी लै अये ¡दम अपर खुर खद कराये॥ 
चालिस वरस व्रिरह के श्मागी । मोरे दिये रैन दिन जागी॥ 
किन भिरह को ताद सभारे। छिनर्मेद श्रगिन जगत क जारे ॥ 
जो यह्‌ अगिन सभृद् मेंह डर । सोल समुद्र मघवानल जारे ॥ 

डारौं श्भिन समीर पर, तो अजन होय जाव । 

धन सो हिया श्रनि मूरख , जेहि यहे अगि समाय ॥ 
जस सो श्रगिन मह रहै समुदर । ओ सुद्र महे" वते जलधर ॥ 
तख होऊं यह समृदर म्ही। जीवन मोर शअभिन के महिं॥ 
जो यह श्रगिन न हिय मष्ट होती ! जघ षट मः वह प्रर जोत ॥ 
ती कत जीवन दात हमारा । बरिरहश्रगिन मर प्रान अधारा ॥ 
निस दिन श्रगिन दिये खलगावै ! दिय पसीज चख श्नु. द्रावे ॥ 
ब्रडवानल तम परनि हारा | जिन य श्रगिन पेम समास ॥ 
नित उडी बुधि फेरी लावै। मन दूनौ कै भीड उडावे। 
वहस श्रगिन कर श्रै पक्ीना | धरहि नैन ते तेज विहीना ॥ 
बिरह बुद्धि दोड करहि लराद । जस पारा ललि अगिन हेरा ॥ 

वसे सर्मुदर श्रगिन मह" , ताको जीवन सेय । 

छिन त्रि तन लागे, पुन से निजीवन दोव ॥ 
युप कहा क्रि ब्रात अपाया! हियं श्रगिन के रखै पारा] 
सखि न सदौ श्आागि यद कोई) दन्यै ततु जरि छकार से देई॥ 


यूसुफ जुलेखा मिलन खंड 


चम्द मह दाल रदा कछु नाहीं । एकर से शूठ रहा तन मादी ॥ 
भढ प्रेम कर का फल पावै । गूढ बात कदि धरम नसत्रै॥ 
कहा नारि सेचहु मन माही | जग महे" ्रगिन कहो है नादी ॥ 
श्रगिन घुध जेदिं श्रोरन छोरा | पूरन वहै च्रगिन चहं ग्रोरा।। 
देखहु श्रगिन ब्रीच कौ छारा । सूरज त्रगिन जगत सन्द जारा ॥ 
श्रगिन भार जरत हाय लोक्रा। गरज गरज महे देख भभूका ॥ 
मधवानल वहि अगिन समानी | अगिन श्रगस्त साखावत पानी] 

श्मागिन सरग रत्रि समि, चन्दन घन नखतं निहार । 

कन मानुख बहि श्रगिन ते , रदा न लोद निसारः ॥ 
छ्मगिन तस्न नित लावत दाङ । ्रगिन विरि महे" वहि गं 
अगिन त्रिपत्त ते करै पकरासा 1 भूमि श्रगिन चडि जात च्रकासा | 
सवर महे अगिन परघट पर्चा । गृदर बोसि सरदर सरकण्डा \| 
जो नादी श्रागे इख देखहु | काद माह वह्‌ श्रगिन विसेखह ॥ 
कदा किं तुम सब्ह पढ़ा त्रौ जाना । पेम अगिन तेहि दिये समाना ॥ 
सुन यद त्रात जुलेखा रोवै। परघट च्रगिन दिये जो गोवै॥ 
तारे दाथ कुचं यूुफ श्रै । कहा किं जाक ताजिना कहै ॥ 
कहा क्रि मोह देहु पक्रराद् । विरह च्रगिन तत्र दे दिखाई ॥ 
फृदन लीन्ह कोड कर हार्थोः। है लायो ताक" दिय साथ ॥ 

फद्न जरा तजियाना जारा, दस्ता जरै जो लाग। 

डार दीन्ह तवर यूसुफ, देखि विरहं के अग ॥ 
कटा जुल्तेखा सुन नर नादा! राख्यों श्रगिन जो हर्दे मोहा ॥ 
जव्रहीं बुध मानुख उपराजा ¡ चार तत्त कर पजर साजा ॥ 
यदै अगिन जा आद संवारा । आद जोत बह अगिन संचारा ॥ 
तेहि दुर दूत दाय सनि सूरू । काउ न सके रखि परेम श्ङ्रू ॥ 
न्वकमक तें जस पथरी ऋकारै। उढा मभूका दिये पस्चरि॥ 
श्राद पिता क गिन स दीन्दा | जेषि ते सभ नर परग कीन्हा ॥ 
सन्ह तेहि सक्रेड न आग संभारी | पेनै दियं रख्यो पर चारी] 
सो पावक मँ दिये निचावा ! चालिस बरस वीज जस गोवा | 
तेदिसे चग के एक चिंगारी | जगनायक यक्त स्के तंभारी ॥ 
पूरन वच्ुदिस श्रगिन बिसाला । खाल मांह वदि अगिन के ज्वाला | 

देख श्चवस्था नारि कै, श्रौ दिर कर आग। 

समै लोग जचरज करहि , प्रेम दिये महे जाग ॥ 
घन यह नार श्राय जिन चोद | चिरद ब्रीज जस दियं निचोई | 
दै अगिन वं प्रेम के थाती} दीपक मड जरै जस बाती] 
धृनि वह दिया अगिन जिन साला । घनि वहं नारि प्रेम रस चाखा | 
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्दिदी के कवि ओौर काव्य 


पीठिश्रो पेट सरापन लागा | अव्रहुन मिचेहु विरद वैरागा ॥ 
ज्यो ज्यों भरिरघ होय सरीरा । लाजन त्रदैश्चो दाय च्रषीरा 
यदह मन करव मरे न माश} जवर वहि प्ड़ेन तन पर मासा ॥ 
मन॒ मारे साई तङ साहं । घाय निखार पड़े तेहि पाई | 
भयो च्रैग सन्द दील समाना । निक्तसन तेदितेम्रेमकेावाना। 
नैनन सूपन देहु, कानन सौद न वात्त 
केहि कारन पठिताक्रौ, भयौ रेन परभात्त॥ 
धन सव्रत श्रौ शब्द उख साना ] तिनु पौरख सम कौने काजा ॥ 
श्रव तन नैन गये खन्ड खोई । तवर न दरस परायत होई ॥ 
तो के" देखि आय कटं" रोवा ! मेरे लिखत र्वै ठम खोवा॥ 
कष्टो रूपम वह जान जाया] कहां नैन जस सुद दिल्लारा ॥ 
कहां अधर उरग ्रमेाला। करदो मदन वद सिहर कमेला॥ 
कटा कठं वह काकरिल बोली । कटे कठोर गुजराती चेली ॥ 
कटो लंक जो बास्म्वारा | लचि लचि जार्ये वार क भारा ॥ 
करां चरन वह कंवल सेाभावा काँ ्शेग वह सूष सेादावा॥ 
कटा कपोतदहि जान वाला) सदाजेा सौतिन करै तन साला ॥ 
कटा सरवर कद हसँ , वह मेती चुन चुन खाय । 
लाय चुनै अव॒ कोकर भूरे मे मरि जाय ॥ 
कामा तार सरूप सेद्दावा ] चद सुरज जेहि देखि लजावा ॥ 
काकि रूप वर्हे सन्ह दीन्हा] तारे बिरह अगिन हर लीन्हा] 
कहाकरिते जो कीन्ह निङराई। मै जोंवन श्रो जेर वाद ॥ 
कटा कि वह जीवन ओ जोरा । जाके सह न ऋाहून जारा ॥ 
कदा कि नैन कटत्त सेादाये। कदा गये काऊ हिये न लाये ॥ 
कहा किं रोय रोय मेँ खवा] गये नैन तार व्रिरद त्रिदा ॥ 
कयोः गये वह अमिरित बानी । जेहिते मये गत्रो पानी] 
तेरे प्रेम स्मै दरि लीन्दा। समै वात मँ तोहि कहे दीन्हा ॥ 
कोः गये लाल जवाहर मोती । लेड तेहि लक से रत्र कै जाती ॥ 
सने नाड तेर भँ, दन्दो स्मै लुटाय। 
समभ कुक गयो न कुदं रहा, रा प्रेम चित दय ॥ 
को गये वह दासी चेरी ¦ रूपकव्त जा काहून देरी॥ 
तास बादला रग इरीरया; असावरी कर करै के चीरा ॥ 
कहा किं टूक टू करि डारा। तेरे बिरह बसन सव फारा॥ 
अव तन पर कामरी दका । दिये फिसावहिं विरहं भभूक्रा। 
तेहि कमरी पर देसी सदै) परमै लोग देखि वेदि मोहे॥ 
कहो गयो बह गरव ठुम्हारा 1 जेहि ते न काहु ओर निदारया ॥ 


यूर लेखा मिलन खंड 


दस्व गस श्रौ जोन जोरा । मन्ड यद्‌ रहै दरा मन तेरा | 
नैन च्रधीन श्रौ रग नियावा। गरूडै कोऊ त्रैरन खावा ॥ 
तोरे प्रेम स्मै छच्ठ खेावा¡ एकत प्रेम निज हिरदै मोवा ॥ 

तेरे व्रिरद हरयो स्मै, नैन व्रैन गुन ज्ञान। 

सव्र कु गयो न गडा कुचं , सदा एक तेर दगान ॥ 
ल्लागै कहै रोय पर नारी] चालीस चरम चौत कै सारी॥ 
निस दिन श्रगिन से दियं निचे । खुलगत रदं न चाप कोई ॥ 
यदि सो श्रगिन कै तेहि कर साना 1 यांभदि निकर्यो जगत्त सुलताना ॥ 
म्द सुलतान करो ख भोमू} का जानहु दुष व्रिरह श्रा सग्‌॥ 
चालिस वरस शमगिन पर चार । छुट तोर बिरह श्रौर स्ह जाया ॥ 
जो कुछ दुःख सहयो दिन रातौ | का कोड सदै वज्ज के छाती ॥ 
कागद सात श्रकाख चनावै। सात समुद्र भियानी लावै।। 
लिखनी विरि दोय जगं सेरे | तीन लोक सच्ड होहि लिखेरे॥ 
चारिव जग ब्रीहि तेहि माहीं । दुख इमार लिखि जाय मो नारदी 

ग्रारह मास चियोग दुष , यूसुफ सा मयो इदमार। 

चालीख वरस वन जारे , ठि सभ दुखद्‌ श्पार॥ 
चलीख बरस्जा श्राग निजो | बारह मास कहँ दुख रोई ॥ 
यङ यक दिन जुग दाय वीता । कटेः लौ कौ शरदे सुनीता ॥ 
दिन यकं दुख जा सुनहु दमारा । तमहो राज जुग जुग श्रधिकरारा ॥ 
तेहि बुध कन्द छत्र पुत भारी । सुनहु दुभ्ख जा अहै दुखारी ॥ 
जा कष्ट दई वडा कर देई। सा दुखिया दुख कदा करे$ | 
कवु मेर कषा न माना । व्याह न भयो गवन नियराना ॥ 
कहूं दिष्ट न मा तन केरे । भयो अध तवर देख देरे॥ 
भयत चिरिव रव मरत संषाती । सुनह ब्रिरह इख हुनसे छाती ॥ 
जे दुख सुनहु करो ठम दाया ¦! मानहु दीन्द अनेकन माया ॥ 

मै म तें मोगहु यदै, खुनहुं विया दुष मार । 

दय मीच सुख से म्रौ , रिरो से श्रवरुन तार ॥ 
चैत माख तपि गयो व्रिछोये। तत्र ते रक्त श्रु मैं रेये॥ 
सन्द जग दय वत धमारी।मेा कद विरह आआगिते जारी] 
चन उनये इरियर हय पला । केतक भिरेग तवस्ता फला ॥ 
मंवर लान रिरि चहं श्रोरा। कुदकै काक्रिल चातक मोरा ॥ 
पवि कर नाउ पीहा लेई। विरह दियं अधिकों दुख देई ॥ 
सीतल पवन च्रग कद भवे । विरदिन के तन आगि लगावै || 

रिति चसत सदै सखी; काह लगै विन षय } 

जग तरूर प्ूलौ फलै , चिरदिन वेल उदत | 
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दिदी के कवि श्रौर कान्य 


कवित्त 
चैत तस्वर भूल कूले मेवर सन्द भूले पिरे । 
पवन सीतल तन सेराने कवित फे प्रानन करे ॥ 
रित श्रनूप लखि स्याम सुंदिल सुख सज्जा करं | 
आओह्ठ कौ सरिता ब्रढौ, निद्र भरिरदिन वृ मरे ॥ 
चारहु माम सदावन श्रावा। रिति बसत सजागिन भावा ॥ 
तन त्रसाय श्रौ हिया भिगाये। भूल भवर पवन मदहकाये॥ 
कुन छोह चन लाग सहावा | सीतल पवन दिये कहं भावा ॥ 
उपजै सुभग स्मै शनुरागा । कामी श्राय काम तन जागा ॥ 
चितै सती तन गंधरय छ्कावा | रिति चसत सव के मनमावा॥ 
तसे श्राग लाग मन माहीं। दरी कह माग श्व जादहीं॥ 
शत्र त्रचगुन महे भरे श्रंगारा | व्रिरहिन हिया सरागन जार ॥ 
फुले फत्व सुरग कचनारन । लागे शआ्माग श्ननार के डारन ॥ 
कर मायाम बसी चहुं च्रोरा। बलहि काकिल चातक मेरा॥ 
सुख सेादाग के समय नहि , लेग कहै रयन । 
दमदि बसत दुख दइ यहं , सर॒ पजर सम साज॥ 
कचित्त 
मास माघो सने सदावन , जगत सुख छाये समै । 
चिटप फलत फलत तरुवर , अव सों ब्रौरन भये ॥ 
बहुन सोतल छह सुदर , सुख संयोगिन के रे । 
कौम हरियर करै पिउभरिन); बेल बिरही से डदे॥ 
सोरटा 
सीतल कद रगेभीर , रग सेदहाय सेकालिनी। 
सुख ओर भोग सरीर, सदाउसीर सहाय श्न | 
लाग चैन शव तयै करेजा | कामी काम करे इख सेजा॥ 
फल पाके अभिरित रस पाके । काम श्राय कामिन तन जागे ॥ 
रेन धटी दिन ब्रहुत बढावा । भरिरदिन चराग चग लै लावा ॥ 
कटिन धाम तन जरँ हमारा । भृखन मदिल ओओ सपर संवारा ॥ 
सीसी लै गुला्र डरवावहिं | श्रो कुमकुम कटि च्रग लगावरहिं ॥ 
रोव रोवे श्रौ सुख श्रधिकाये | भ्रितै कस्त रग सख पाये॥ 
बात क्त निति जाय विदाई । दिन करे मग मगत श्रधिकाद ॥ 
नैत मास बिरहिन कै जारा | दीन्हा श्माग लाय सकारा ॥ 
चरखा हिवु श्रव तयै करेजा | करेज भयो रगरेज क रजा ॥ 
षम रिज च्रगिन त्रैठ, दढदहि सीतल छह । 
पसे समय बियोगिन , भाग सखे दस जोह ॥ 


युक ज़ुलेखा मिलन खंड 


कचित्त 
जेठ प्रीपम विपम आगम पान भोग चिना करं । 
"निनारः त्रियोगी ल्खोंद तपिदै श्चग कै सीतल कर ॥ 
सुवन सीतल पवन श्रव रेवं रोवे मे चित धरं ; 
शुपुत परघर एक परिव बिन वरिरहिनै निस्ि दिन जरे ॥ 
सोरखा 
जेठ जरवेि देह, नेह मार्ह म्र सखो | 
चर्हु दिस उठे स्नेह विरटिन कै दाचन स्मै] 
लाग श्रसाढ सा गाढ जनाई | घन गरनै दामिन चमकाई॥ 
उमड़ धमड धन घोर चिराजञै) काम चरिनाल नवो खंड वाजै॥ 
कघत मोह चद्ंधत जीऊ | ॐ के कठ लगौ विन पीऊ ॥ 
पल्य पतिंग सव्रहि धर साजा | जगत काम करर वजन वाजा ॥ 
मोर कटी का वै प्रीऊ | केहि विधि दव देइ मोदि जीऊ ॥ 
दादर मोर जौ करहि श्रेदोरा 1 नार कथ छिन तजदहिंन कोरा ॥! 
चुडे मुये सादुश्रो दुखारी । त्रित्ल जया भा स्भनरनारी॥ 
काक्िल कूकं लुकं हिय लावे । कुकनू सम भभूक रचावै॥ 
कैसे कटै सो यह रितु भारी त्रिन पिव घमड घोर शरेधिवारी ] 
मास अलाड साहावे , पिव भवि निज सेज | 
देख घटा ओरौ दामिनी, कपि मोर करेज ॥ 
कचित्त 
रितु श्रसाढ घन घेर श्राया , लाग चमक दामिनी । 
रिव सदावन देख मन , महे इरख बैठ मामिनी ॥ 
रिति धमड सा मेव धये , दिर्वेसं भद जस जामिनी । 
शेन दिन कसना करे, घर मे श्रकेले सामिनी|॥ 
सोरठ 
ब्रीत्ो जात साठ, कत भूल सुख महे रे । 
निरदिन यह दिन गाड, पिचत्रिन कहु कंसे कटै] 
मायो सखो सदावन सावन | भावन रेन विना मन भावन ॥ 
घर घर कामिन साज हिडोला | देख समै सरगुर चित डाला ॥ 
जागी जती का आसन इटा । खाघ संत का मका दूरा | 
काहु का चित रदा थिर नादी । हरित चित यहै रिति मादी] 
भवन च्रियोगिनि काटे खाई] देखि देखि यद समै सह्य ॥ 
परषिं जो आख भूमि पर टूटी] रेग चली जस बीर वहूटी॥ 
जुगनू. चमक चमक देखरादहीं । रते गिन जो मवन माहीं | 
सावन मठ सेदावन चीना } तन तन काम परल धीना ]] 
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दिदी के कवि अौर काव्य 


सावन मन भावन न्दी, जोवने बिरथा जाय । 
कालन शरावे यह स्मै, केसे रैन बिहाय॥ 
कवित्त 
भा सवन रितु सदावन मवेन मन भावे नां! 
काम कला पावा सखी दिन यक कल्पावे नाह ॥ 
तरै ब्रीती जात सजनी सेन सुख पावा नदीं | 
` जाहु सावन वबह्ुर आवन कत धर श्राव नष्टीं॥ 
भाव्धौ भुवन वेद्ावन भये | देखत घ्रटा प्रान हरि गयो॥ 
दिन ओर रैन जाय नहिं जानी | उन घटा रहे भरि पानी ॥ 
जल धल पूर सा नीर श्पारा । दोय गये एक नदी श्रोनारा॥ 
जलं परवाह जगत माबाढा | बिरही बिरह परा दुख गाढा 
घन गरजत्त लरजत तन मोरा । दाभिन दमक चह पिवकेारा।] 
गरजे क्रुध लि मरि मरि जाद ¡ त्रिना कत को लेड जियाई॥ 
से समय सा नारि अकेली । निडर कत जिन दुख परदेली ॥ 
धन श्रकेलि श्रौ मादौ राती। धन सा श्रै बजर कै छाती | 
धन माद्य कै मास स्वारा । तसि नार श्रो पुरुष सेँचारा॥ 
भावौ रैन बिहावन केहि विधि रदँ श्रकेली । 
धृक जीवन तेहि नार का जेहि सामी परदेली॥ 
कवित्त 
मास्त भावो रेन कारी देख कर दूमर महै । 
केत न्रिन सखि सेज सेई नीद नैनन से गई॥ 
सन हमार निपर न्याकुल स्थाम त्रिन सत्र दुख हिये । 
बिरह सरिता उमड़ श्रई कख क वरचिये दईं ॥ 
सोरठ 
मादो केहि रेग भीर, धरे धीर केहि ब्रिधि हिया। 
बाढः बविरह-क पीर, कथन पदै बात मोहिं ॥ 
लाग कुन्नार सरद रवि आए । घटा जुनीर सवर श्रग सुखाषएट ॥ 
जष्टं तटः परथी दरी पलाना | पीयं प्रान बाहर वेहराना॥ 
जो कटु छाय रदे बलारा। सा किर के परदेस सिधारा॥ 
हम पछी तेहि साच हमारे | एसे समय से दीन्ह वेसारे॥ 
रहे नगर महः लाल इमारा } नैनन मोह कोट पहारा\। 
जो निरदई करे नहि दाया।का मा निकट रे निरमाया॥ 
सदस कास तेदि पाके श्रावे। माया मोह दिया उपजावे॥ 
रहे मदिर महे करे न दाया । सख केच त्ता कदे निरमाया ॥ 
मास ङ्रु्रार घटा जल सारा । भय परका मिटे श्रंधियास | 


= 
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सारद खमय सुहावन , मन भावन नदिं पास । 
भय सूरत लखाचनी , जो हिप नदो ह्लास ॥ 
छद्‌ 
कुश्नार मास्त श्रतच्र लाग सदर, चांदनी निरमल भई । 
सरद रग बेभाल सादित, खरद आवत निरभई ॥ 
जल च्रग सत्रे सत्र सान लीन्दो, नीद नैनन ता गई । 
चख वरियोगिन के नदिं सूखे अवर जल सोखै दई | 
सोरठा 
यह ॒रिढु सख्यो नीर, जवर अ्रगस्त ऊदित भया । 
नयनेन भयो चअरघार रितु, रात दिवस पूरन रयो ॥ 
कातिक माल मदा उजियारी 1 सजोगिन सुख समय पियारी ॥ 
देख र्चदनी करे हूलासा । जिनके कत रहै नित वासा॥ 
चर्हुंदिस हदि दरप शअदुरगा । कामिन काम एक महे लागा ॥ 
यह रित महे सोहै उजियारी । कैसे ज्ि चियोगिन नारी] 
पिव कै लगन दिये श्रधिकाई । गगन नखत सखि रन वेदाई ॥ 
सभै लगन सजाग समाना । काटे खाय न जाय खाना |] 
तरिरदिन त्रिरह अगिन सेजारी। चश चौदनी डरे मारी॥ 
घायल व्रिरद त्रियोगिन वाला । निरख चोदिनी देय वैहाला ॥ 
सरद समय व॑ह दुख अधिकारी । चिरदिन प्रान जुद्मा जस हारी ॥ 
मेदी निदितं जगावा , पिय मेदी के लाग। 
कह मोहन अस पावा , मटै दिये कौ आय॥ 
छंद 
मास कातिक सुड सेला, चादनी लखि चित हरै । 
देख कर यह रित्‌ सुद्र, नार कथ पिव परर ॥ 
दुत्रो दिस विरस फूले, देख कै विरिन चरे । 
सरद रितु की चोदनी मे, विरह के मारे मरे॥ 


सोरटा 
कातिकत वेदावन घन बैड, माग रजनी वैठ } 
चिरहिन चदन मलीन भय , देख रगै सखी ॥ 


ऋअगहन दिवस घटा निस वाढ । व्िरदिन वेल वठसारन डादु | 
जाड श्न त्न सोह समाना! धर घर असन रसन अधिकाना ॥ 
खाजहिं सौर स्येती नारी 1 इसियिर खव मसियत रतनारी | 
मया चार ते प्रीतम प्यारी 1 जेहि तन ते नहिं होय निनायी।॥ 
पवन उदास वदै चव लागी । दम कुकनू सम सारि श्रागी। 
भात्ति मोति कै वरसन सहाये } संयागिन प्रीतम संग घाये)॥ 
३७ 
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सरसों फूल रही चं ओरा 1 लाय दुर परो नित्ति मेरा] 
बाड़ रन वडा संग सेव्‌ !लगे केल करे सव 
चिरद्िन भै रेन वहु भारी] जगत जाय चा बिरह 
अगन मान सेहाव्रन, भा दूभर विनि कंय 1 
सेज चकरेले रेन महं, मिलै न श्रावत्त कत ॥ 
द्‌ 
माच अरगहन जाइ व्व, दें लायै थर यरे! 
कत व्रिना दूभर भये ठडि, रेन हय करवट परे 
निद्र केत नदिं बात पृषे, मान अगन हर इरे । 
सुख सेद्ागिन तेज सोहै, एक दम विरहिन जरे} 
सोरटा 
र्वे सि अनग, जङ्‌ कपे देड कटं | 
मोहि भ्रीत्तम की चाइ, गत न पृडे निडर चह] 
प जाड अधिको तन लाया 1 घर घर नारि पुष्य दुरापा 
चाहु रैन चन काम समाना! घटा दिव सुख चाज हराना 
लाग परे जग मह ठास । केवल वदन इस विरदिन जरा ]] 
च्रं व्रद्न मयो जर कारा 1 मर जाङ़नें कपहि दारा 
चिन विरही जिनके तेहि खामे । उनक्रा यहं रित क्थ वित्तरामे 1] 
इम का करहि जाहि क्व भागी 1 चहं जारी विरह क्ती रागी 
रैन पाड न जाव वेहाई | कोप-कभ तन उढे राई] 
है रे निढठ़र नाह दख रात्ता | कहू नर्पा हम डुंख चत्ता 
निद्र नाह नदि दाया आवै! इमहि जाइ दिन रात्त उतावै | 
प मा दिनि धन च्व, आवै जाव न वार 1 
वरिरहिन निच दाद्न म्चे, हाय के परे निहार 
चद्‌ 
पस मास अवे निख दिन, रैन जग त्म दाय रचे। 
तन दुखार सम कँवल ॐ जर, छार चिरदिन ऊ भवे ]] 
कछंतत तोहि त्रिन सेन बूली, रेन दूमर निरमहं 1 
छे रि मे लाल व्रिन, कसे जितं ललिता दई] 
सोरटा 
पृ भयो दिन छोट, रैन वेदाय .न कंत विन । 
विरदिन लाग न चाट, निर कत्त पृ्छे नही 
माघ भास देादै घुख साजा 1 तिल्ल तित दिन चाद्धा डु माजा] 
जेषि दिन पवन नीच श्धिकाये ! तेहि दिन ठह ठखार कराचे] 
कैसे वीदे मा सेादावा । निडर नाह नदिं दरस देखाका ] 


यूसुफ युलेखा मिलन खंड 


सिरी पचमी बौर सेदाये। माली बौर देखये अये ॥ 
र्ग चसत सषा लाग सेादहावा } चिरद वियिागिन दुख अधिकावा |] 
यह सो मास विन कत वेदावै । प्रम काज श्व हिया जरवै।॥ 
दादन बिरह जरावे देदाँं। सून त्रसत विन उपज्चे नेददौ॥ 
अव कैसे यह दिवस वेदाऊँ। विना पीठ रेग वसेत गवाऊँ | 
धावै काम कमान चडढरये । तरिरदिन हिया बा खिर लाये ॥ 


माघ व्र्काह कत जेहि , धृक कामिन तन साय । 
से रिव ्रकसर रदे, कैसे जीवन दाय ॥ 


च्छद 
माघ चिर धिर देदह कंपि, निसं च्रकेज्ते सोय।] 
नीद नैनन मे न श्रावे, संवर प्रीतम रोय ॥ 
नरेस सुंदर जातपिव बिन, आसु से ख धोय । 
कत व्रिन ब्रिरदिन तपै तन, प्रान वर तेहि खाय ॥ 
सोरठा 
मोदन राये नाहि, कवन छंद दम ( कद” ) करै । 
कठिन समौ श्रवगाह, कैसे कै धीरज रहै] 
फागुन मास कीन्ह परगासा । घर घर उपञ्यो रग हुलासा ॥ 
बाजे डफ म्रदग सोहाये। काम श्राय निज सूप देखाये॥ 
लागे पवन बहे इहरिहरा। तसूवर पात सभै खसि परा॥ 
निस बिरहिन पुन भा पत्त्रारा । रोम रोम तन बिरद्िन जारा ॥ 
सजोगिन सभ खेलदहिं दोरी | रग गुलाल सो भर भर री] 
डारहिं रग सोरग देकारदिं। दुख दारिद कदे मार निसारषटिं ॥ 
जिर्च जिव पवन तेज अधिकार | विरदहिन दिये न रंग समाई] 
धृक जीवन जेहि कत नियासा । मरे नियोगिन दरस के श्रासा ॥ 
यद रिति मा भा सुख परास्‌ | चरिरदहिन जेर विरह इख वास्‌ ॥ 
फागुन स्मे सोदहावने, मन भावन नदिं सेज । 
रन॒ दरश अरग कदि, ्रिरदिन जरै करेज ॥ 
चद्‌ 
मास फागुन खड सदेला, श्नान सुख परघट अयो | 
काम पूरन जगत छाया, सोग दुख जगे गयो ॥ 
यद समै पिव ब्रिन सखी, यह देह तरिरदिन के तयो 1 
दुख पुराये रह गयो यद, मास सभ सतत कु गयो ॥ 
सोरटा 
खेलदिं लालस फाग , केसर ब्रीर उड़ावदयीं । 
जरहिं चियोशिन माग , फारुन सुक्ख न पावदयीं | 


भदे 


र्थे 


्दिदी के कवि चौर काव्य 


पक रिस दुख बरन स्नावा । यहि व्रिधि चालिस चरिस त्रितावा ॥ 


सदा बसत श्रो पाव श्रावे | मोहिं कदे उढि भिरहं जरावे॥ 
निस्त दिन लाग रहै जस दोरी। दिये जराय निरदं तन कोरी ॥ 
व्ैरेन वह दिन नित श्वे | सास्र मास रितु श्रवर दिखावे॥ 
मोदि कष्टं" सदा गिरीषम रहा | चिरहानल दुख जाय न कहा ॥ 
चालिस बरख बिरह श्धिक्राना । नित उड दिये लाग जस बाना ॥ 
दिन दिन निरहं तेज श्मधिक्रादै | चालीस बरस सो रोय रगेवाई ॥ 
वहै भोर साभि सो श्रावै। निस दिन तरिरदिन दिये जरावै॥ 
तम प्रीतम कुच कीन्ह न दाया । श्रस वुम्दं भूल गयो निरमाया ॥ 
प्रीतम बिरथा जाय जग, मै सो जरयौँ जेष्िलाग। 
त्रे मन उपञ्यो नहीं , धिरिग मोर वैराग।] 
कटा जुलेखा प्रेम कहानी । जैने भरे जस्र पावस पानी ॥ 
रोय रोय सभ चरन सुनावा | सुन यूुफ मन उस्यो दोदावा ॥ 
सेवक सथ कै मेदिल पठावा। श्राय श्रहेर खेल लहरावा ॥ 
श्राथो मदिर सेज पर गय । हिये जुलेखा सो रत भयऊ ॥ 
कहा बोलाय चदो क्रा नारी।सो श्रब्रदेऊ जो दोहं खारी ॥ 
जो मौगिहु सो दे मेगा । सोन रूप नग बसन सोहा ॥ 
कदा जुलेखा एक न चाहौँ। धन लदमी सम भार बदावो॥ 
मदिर गवि मोरे ब्राग सोहाये। जो मागै तेहि दें मेगाये॥ 
लेड गौ श्रो मेदिल सो्ावा चेरी दास लेड चित भावा ॥ 
महा सिद्ध कै सुत कडलावहु। श्रौ सम् सिद्ध सदा सुव पबहु ॥ 
कीन्हो बहत तपस्या जोगू। श्रलख वसा तम कीन्ह न मोगू ॥ 
मगहर ठम्ह करतार तें, दें नैन कर जोत 1 
जेहि ते देख तोर खख , चौ न हीरा मोत ॥ 
तत्र॒ याकू यूुफ ते कदा । जो कुछ त्ररथ मेद सन रहा॥ 
सुना जुकलेखा नगरी कर नाज । परे जाय याकू के पाज ॥ 
महा सिद्ध श्रौ पर उपकारी | सुनहर कान दै बिथा हमारी ॥ 
जेहि काश्नग बिरह दुख मेजे। सो दुखिया दुख दीन्द पसीजे | 
वुम्ह जस जर्यो सो बिरह कै च्रागी | तेहि तें च्रधिक् जरयो वहि रागी ॥ 
म्ह सुभाचा मोरे दुख कै पीरा । पुत्र विरद ठम उद्यो सरीरा ॥ 
बद निरदई न जाने भरेमा। जानि सोजेदि धरम श्रो नेमा ॥ 
चम्ड सभ कुच तेहि पंथ न पाबहु । कस तेद तें दुम प्रे छिपावहू ॥ 
चालीस नरस जरायो देष । वहि के दिये न उपञ्यो नेहो ॥ 
वम्ह अव न्याव हमार करेऊ | निरदाई खन कद" ख देऊ ॥ 
सवदि गरथ तेहि देहु सिखाई । धेम के श्रच्छर न देहु पठ्ई ॥ 
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जेहि ते जानि पेम वै, वेग पढावह सोय । 

देह असीस उञाय कृर, नैन जात जेहि दोय ॥ 
श्वेकुद श्रौरन चाहु नाथा} रौं सदा चेरी के साथा॥ 
पाँ नैन दरस जो देखू] ज्र लगि जिवों सरूप विसेखदहूं ॥ 
क्रियो जनम भर मूरत पूजा । तेदिंद्ुट अवरन जान्यो दूजा ॥ 
श्व तेहि पर कन्दो श्ननखानी । फोख्यों सीस रोय बिलसखानी ॥ 
यूयुफ ॒श्रलख सो अहै सोदावा ] जेहि सेवक से भूप नावा] 
मसो जन्म भर सीस नवावा | वु दर दरमोदि भीख मेगावा॥ 
वद" मोर श्रलख क्रिये यदि हाला 1 दर दर र्मागहु भीख बेदहाला ॥ 
जब मोर श्प पुराई नादी । भयो क्रोघ मोरे हिय मादी॥ 
तवं रिषाय भै मूरत फोरा। हक दक फेक्यो चह श्रोरा ॥ 
यूुफ तरल ते अवर मन लायो । श्रौ मृरत ते हाय उगयो॥ 

वद दाता करतार जिन्ह , सभ यूखुफ कं दीन्ह । 

तषि सो अलख अ्रानद कदं, स्थान ध्यान मै कीन्ह] 
तबे याक्रूब सो हाथ उढावा | तेहि ्रवखर जब्ेरेल सोहावा ॥ 
कदा जलेला क लै जादी । कटो स्खिन हम्माम करादीं ॥ 
नार श्नेक सष कै दीन्हा | तत्र वसवस हम्माम सों कीन्हा ॥ 
मजन श्रो श्रस्नान करावा | ईरुरर्रेग चदन तन भावा ॥ 
जन्र॒शअस्नान कीन्ह वह नारी । चौदह ब्ररस-क भई कुमारी ॥ 
श्राह रूप जक्ष दत्यो सुद्ावा । तेहि तें श्रधिकररूपद्लुत्रि पावा | 
व्तौदह बरस क भै कुमारी । नैन कटात्त तेज अधिकारी] 
लाय सखी यक आरसि दीन्हा | देखत रूप सो चरचरज कीन्हा ॥ 
घन करता हरता सुखदाई! वं खभ दीन्द सो कत नियाई ॥ 
प्रमी प्रेम न निरफल गय । कस सो निरास जुलेखा भयऊ ॥ 

मतो तेहि न जान्यो , जनम कारय खड । 

धन्य गरीत्र नेवाज वु, का अस्त दुस्तर होय ॥ 
ई गुर अंग मजन श्रसनाना } हरिहर मान सुधर सुजाना ॥ 
लगे षट्‌-दशं होय ्षिंगारा । चोरी मूघसो मौगिसवारा॥ 
तेल फुलेल लाय के साजा | पाटी पार मोग उपराजा ॥ 
चार बार गवै गज मोती । सेदुर दीन्द खुरज # जोती ॥ 
शल गेसुन कपोलन लावा दै अजन खजनै ब्रढावा ॥ 
मेहदी कर पग सोदाग संवारा | वीर॒ ब्हूटी कै रग धारा 
दतिन स्याम स्त मसी जमाए | चमकसेोभागसोात्ररननजाए्‌॥ 
भख तोल गद्यो ऋपने पाना | श्रतर लगाय कीन्ह च्ररगाना ॥ 
फूल सा लाय चेन्हावे जोडा 1 पुह्ुप माल तन सेदि केरा || 


२८४ 


॥ 


ईदिदी के कवि रौर काज्य 


श्मायदु रदा सिगार के, बारह अभरन लाय । 

दीन्द नार कुमार क्ट, सम अभरन पदिराय ॥ 
चरारहं अभरन साज बनावा। सहस पूल श्रौ मडन मावा ॥ 
बेसर ओओ कनफ़ूल सेदावा। करन भूखन सन्न पिनावा ॥ 
कडा भृशखन सेर्दै जेहि ताईं | गर अखन उर पास सहाई ॥ 
कढ माल त्राजुर्ेद साजा । कर भूखन से पर्ची बरिराजा ॥ 
शेगुरी ओँदरी उत छवि देदीं। नेवल बद गुन ज्ञान दरेदीं॥ 
साज सिंगार सखी सन्ड मोर्है | रूप अप्रा तसि सर्द ॥ 
धन वह श्रलख रूप जिन दीन्हा । भर के बार कुमार सा कीन्दा॥ 
लाय सेन पडारदहिं केरी । मिले न तीन वन महे जोरी ॥ 
उर केसर फिर अधिक सेहाए। मगलं बृंद सा रग बनाए ॥ 

वैढी सज सुनार, भूखन साज सिगार । 

अर नख सिख का बरनौँ, सभ सदर सुधर निसार ॥ 
श्र माथे गू गज मोती । राह केत मनो चद्‌ कैजोती॥ 
द्रो दस घन बाद जस छ्ावा। मध्य कध चमकै देखरावा ॥ 
दामिन अस वह माँग सहाये । केस धमड घटया जस छये॥ 
जस जमुना कै नदी श्रपारा । मोग बोध जस सुधर संवारा ॥ 
सेत बद जस मोग सदाएट | विरहिन नैन परे तेहि पाएट॥ 
जोन होत श्रस मोग श्चनूपा | द्भवत नैन स्वरूपं सरूपा ॥ 
न्वमकै मोग मोग कै वानी । सेदुर्‌ रक्त रग तदहे घानी। 
पटले कर मोग के रेला। जमुना बीच सरसुती देखा ॥ 
खरग धार वह मोग सेद्ाए | सेदुर्‌ तहां रकत रेग लाप ॥ 

मोग सोहावन सुख भरे, माग धिक तदह दीन्ह । 

राइ केत दुश्रो दस तदी , रत्र-किं क्रिरन अस कन्द । 
केस सीस का करौ वखाना | नागिन देख सा ताह लजाना॥ 
मुखपर परै जोदहायबेकराया। तपा सदा करै ससारा॥ 
कोऊ कहै दहै त॒म राजा । सोहै तह जीत चेद राजा॥ 
कोऊ कहै सा दई सेदावा। ५६ ९... 
कोऊ कटै स्याम श्रति मोदा । पुहुप परान अय तद साहा ॥ 
पुहुप छत्र मह" मग मद तारा । सचे तुर चित्र तह माय ॥ 
केस सीस मानो निसि कारी । सै परत काल उजियारी ॥ 
सी प्रभात पर भयो दिखाये । स्याम लाय नित हाथ छिपयि॥ 

बेनी गूध लिलारट तें, मनो नागिन मन लीन्दं । 

मूगा चौकी पीठ प्रर, तदोः छौंड तेहि दीन्द॥ 
कमब लिलाट बरनी सुल कारी । र, सखि, निसि श्रौ उुंजियारी ॥ 


यूसुफ जलेखां मिलन खंड 


केतर खार . ५-॥ क 
तत्र॒ जवरैदल्ल कहा तेहि बाता ! रूप नैन तेहि दीन्द बिधाता॥ 
देखहु जाय जुलेखा सेई | प्रेम न सकत श्रबिरथा दाद । 
का शस पुरुष प्रेम करे । सुफल प्रेम पग दिन दुख दरई ॥ 
दूश्र जनम जुलेखा लीन्दा । सो दयाल अव ठुमक्रों दीन्दा ॥ 
वम पूरूख वड नार वुम्डयारी | दुजे वार स दई संवारी॥ 
जेहि तं रहै से मरत इलासा । रह जुलेखा के नित पासा॥ 
वह के सुख दयाल सुख मानै ] दुखी भये परभू दुख मानै ॥ 
वहं अज्ञा तज किद्यौ न कन्‌ | वह समान यह जगत न रान्‌ ॥ 
नाच्ससू्पनप्रंम न ज्ञाना । दई दीन्द सन्द ताद सुजाना ॥ 

सुन यूसुफ सिर नाइ के, कीन्द व्याह कै चार । 

ब्राजै लांग जा नौवत, नाच गौड मकार ॥ 
जा कुछ दात व्याह कौ चारा! सा सन्ह कीन्ह रागर्रेग सारा |] 
सुफल धरी भा व्याह सादावा । दुखिया दान दर ब्रहुपावा | 
छान्यो भाग कछतीसा जाती । मये क्रिनश्रौँं के ल्ग वराती | 
तव॒ याक्रूव निकाह पडावा । देल जुलेखा ब्रह खख पावा ॥ 
बाड़ प्रेम घन नार सेादहागिन । धन्य अलख जिन कन्द सेहागिन ॥ 
सेज सवार सो रग ॒सेहाए। दुलदिन व्याह दुलह पदं" आये ॥ 
यूसुफ देख दिष्ट हलसाना [ धन वह्‌ अलख दीन्द जिन दाना ॥ 
जस मै रूप श्रादि निरमाया | तेहि तेः जोन रूप सोदावा ॥ 
रद नार कदरः केढ लगावा ¡ जनम जनम दुख त्रिरह नसावा ॥ 

प्रेम जलेखा कद मिब्यो ; यूुफ कड दुख दाइ 1 

भई जुलेखा भगत अव , यूदुफ केः दुख दाह ॥ 
दिन डु चर कन्द रख भोगू । लागी करै जुलेखा जागू ॥ 
मै चिरथा यह जनम गेवावा । मेम विपत मानुख सा लावा ॥ 
कदे न प्रेम अलख ते लाज 1 जेहि तं मोख सुगत पुन पाञ ॥ 
का मानुख मानु का चाह । चाहै अलख समगत कर लाहै॥ 
निस दिन लाग चपस्या करै} जब्र जागिन ते प्रीत छबि धरे ॥ 
अलख काज दछ्ुट अवर न काजू. ! यूसुफ देख वब्राढं उर लाज ॥ 
निस ब्राखर जप तपकै मादी] एको छिन प्रथु विसर नादीं|॥ 
यूसुफ प्रेम हये ते मागा। अलख पेम श्राढौ ओग जागा ॥ 
क्क यूसुफ कै चिता नादीं। कहू न सोच क्रै मन मादी] 

निति दिन वड तप जप कर, सवर च्रलख सुजान । 

जेहि की दाया तें मिला , च्व रूप वैस गुन ग्यान ॥ 
यूफ्‌ ननी सा रहे अधीरा | बाहू दयि प्रेम कै पीरा] 


्दिदी के कवि श्नौर कान्य 


जत्र लदि टरम देड्‌ नदिं नारी! तवर लि यूष रद दुखारी ॥ 
वद निख दिन स्तै तेहि प्रीती । भद चलेखा शरान से रीतती॥ 
कद॑ कि संवरो वह करतारा । श्रत काल जो लावै वारा॥ 
भ मानुख क्षा प्रीत इमारी | जेव्रन रूप रहै दिन चारी ॥ 
वरु न यहि जावन नदिं रूपा | सेत्रहु पुरुख श्काल श्ननूपा ॥ 
यूसुफ नवी करर मनुदारी। दय न सुचित जुल्लेखा नारी ॥ 
कडा जुलेखा मेदं न उतावहु । नाव से ध्यान ्रलख मरह लव्ह ॥ 
भ जाव्रन श्रु रूप उतगा। देख लीन्द कुष्धस्देन सग ॥ 
जाय भूल रकमिलाय; जव रदै रग न त्रास । 
तेहिंतेरसंवरहु एक वह, जेहि के दुश्रो जग श्रास | 
यूफ्‌ कदा सुनो श्रव प्यारी | जतन नाद नित रहौ दुलारी ॥ 
विन देखे मोहिं कल न परद्र । टाखन विरह कठिन दुख धरई | 
ख्या कगे श्रौ टरखन देह 1 मोहिं दुखित जिन रार करेदू॥। 
ग्रान तें त्रिक वुम्हे मै जान | ङ्प दमदार दिये मर्ह ्रानहू॥ 
निम दिन र्डेमो व्यान ठम्दाया | मन श्रधीन जघ व्याक्रुल पारा ॥ 
जस चम्द त्रिर्‌ अगिन ते जारा । तच च्व करट मोग सुख सारा ॥ 
मेदि दुखिन जिन राख्यो प्यारी । छया मेख दुख ठे निनारी ॥ 
दड” बढावा हम ठम प्रीती । राख दया प्रेम की रीती ॥ 
ददै देदह यद रूप सेाहातरा | मोहिं कारन ठम्दफिर कै पावा ॥ 
मोदिं ते दहु न निदुर श्च , दिये लखहु श्रव श्रौर । 
कै जुलेखा नाम सुनहु, दाख तुम मेर॥ 
प्क दिन वहत कया नदिं माना । कदा जान सेदि दास समाना ॥ 
जस श्रागे म्द राखत प्रीती | राखहु दया दियं तें रीती ॥ 
मव सो अलख कर दीन्दर चँजागू | देह मिटाय व्रइ व्रियेगु.॥ 
जख दुख सव्रहि करे श्वर प्यारी | जाय सुला विरहं इख भारी ॥ 
चा्लीख वरख कीन्ह तपर जोयू 1 रात दिवस ठम द्याह वियोग ॥ 
करहु सेन सुख भोग विलासा | निच टिनद्वायसनो दुख कै पासा॥ 
काट विनति कै यूखुफ़्‌ हारा} चाद्या दाथ गले माँ डारा॥ 
कडा शछलेखा मोहि ना भाचै | त्रलख ध्यान छुट प्रान न यावै ॥ 
मोहि का एक श्रलख कै ्राघा | त्रिस्था यड सुख भोग विलासा ॥ 
दिना पाचि का द्य चिंःयारा ! होद त दे तेहि छारा ॥ 
लोचन ल्प सिंगार खव, सध जाय तेहि लाय ॥ 
करदन सेवर से त्रलख कदे, जानो सुरत कव होय ॥ 
श्रव मोहि का च्ल मोय न मावै। मूल्य भये छदं कान न श्राव ॥ 
यदिजगमा छुट जीवन थोरा | अवजिन करहु खान ठम मोर ॥ 


यूर जुलेख्ा मिलन खंड 
निति दिन चेहु अलख कर नां । जेटिं ठं मिलै तरम र्मा जं 
मै भ्र निजु जान्यो तेडि राई 1 जिन सनरूह दीन मोहिं रसिविाद्‌ ॥ 
चता खाई तज च्दर न भावे] विरथा चुक्ख भोग चित्त लावै ॥ 
री हन सय्रावा } एकत जुलेखा कान ननात्रा॥ 

तब बरथस उनि हाय चलात्रा | भागि सुले वू धावा ॥ 
दामन पार र्हा तेहि हाया] यई भाग चह दारज्ेहा्थ॥ 
घन चरिनि वह अलख देखावा ¦ यद कर ग्यनि तहं कर पादा 1] 

एकत दिन हत्या जुलेखा .प्लरा वृदे पार 1 

च्व बूल ऊ हायते, घन कर दामन काट ॥ 
यह विधि रहै युलेखा भागी, यनुक लगन रहै नित लागी ॥ 
निसि दिन रहै नारसे ध्याना } नार दिये डप्ज्यो चव ज्ञाना ॥ 
राज काज छदं ताहि न भावे । निन चित हिते तनिनाते लावै] 
चर करै नारि भोचू 1 च्रावै ताद जय चरौ जोनू॥ 
यूफ कहै भवो तोहि जहा च भा तोरन चो चाहा ॥ 
कहा सुना सामी स्व॒ त्राता 1 तत्र सो सोर मन तोदः ता राता] 
मूरत तोर दिये महं आन्य । छुट तोर श्री त्रान नहिं जान्यो ॥ 
तत्र खो श्रलख जहे जान्दों नादीं। मूरत तोर रहै दिवि मादीं॥ 
रव सो श्ल दिये तर वाखा | तेहि जर ध्वान हिये पर काचा।] 

एक दहिये दुई प्रेम च्व, कते कदो तमाय । 

जग खामी क मीत अव्र. रदै दिये मद य ॥ 
वरर रै भोग दुख चारा | उत तिन दिये तेहि 
पाच पतं दु दुहिता भयो। ज्व तप क्रै प्रान परद्कुो]। 
इदिता उत उामी नदिं भावै! नित्त उड चित्त अलख से लावै 
धाई केर र्दे उत वारा श्रौ प्रतिराल करै कंस्ताय 
करै उतेखा निनि दिन जो । भावै नातेहिंङ्ख ओरौ भोगू॥ 
घन करता क खेल सोदावा क्र सोय जो वह मन भावा] 
कवरं पुख्घ कह नारि के चेता । कवं नार कटे" पुश्च कै मीता 
विक पा यदह मन॒ नित आवै ] जेहि ... .-- सहाव ॥ 

वारद र्वे के वख पुन , भये बहूत्त॒ अधिकार । 

करै राज उख भोग उतर, वदु बहुत पिर ॥ 
भये याक्रूव॒ दुखी मन मा । निखि दिन करै पुज पर छाद्य ॥] 
सव डुल देख ङ्टिल परिवारा तत्र लद आय पुन काल हमारा ॥ 
चस्या तेज नवी जव मयो! त्तेवा का यड्धुफ चलि गयो || 
चे पुज का पाच ब्रोलावा । कौन्द बहुत उपदे खोहावा | 
तरो चूर कै सवर परिवारा । सा तच आप स्वलोक दिघारा || 
दख 
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हिदी कै कवि जओौर काञ्य 


जब याकू देति दीन्हा । तत्र यूसुफ बहु रोदन कीन्दा 
श्रौ रोव सगरो परिवारा | बारह पुत्र १ ... सारा] 
रोवैँ समै सुतन की नारी! त्नौ रोवे दुहिता पुन सारी॥ 
दुदिति पुत्र कै वंस सोहाये | रोय रोय सिर छार चढाये] 

भा श्रेदोर खभनगर सहं, रोवे नर श्रौ नार 1 

णेस पुरुष सो चलि तरसे , को दृखर संसार ॥ 
रोई बहुत च॒लेखका नारी! सवर सुरत तज भई दुखारी ॥ 
यूसुफ पिता शन्दवावा । श्रौ पुत्रन सम साज नावा ॥ 
चले साज कै पिता जनाज्ञा | दुख बाजन घरपर मद बाजा 
मिखिर नगर मह" परै शैदोरा। नारसिनि करै रोट चहुं श्रोरा ॥ 
श्रौ यूसुफ का भा दुख भारी रोवे बहुत सो छोड डफारी॥ 
ाडसो लोग छुर्टेव परिवारा । होय अकेल अरव पिता सिधारा॥ 
बहुत ब कुच काज न श्राएट । अकसर पिता सो सरग सिषा ॥ 
सुत चिन बधु पुत्र श्रो नारी । खचृह तजि गयो गयो पेयारी ॥ 
कोऊ न संघ जाय तेहि गैला। गयो रकेल छुाड सनृह खेला ॥ 
चिन च्रे दुख होई । लिन-िन राख सकं नहिं कोई ॥ 
स > खभ साथ | 

राख न सके कोऊ हाय ॥ 
गयो समूल ड़ के ना, रहा सूख॒ सनरह उवे उऊँ॥ 
यूुफ्‌ नबी साज सत्र साजा । स्याम देख लै गये जनाजा ॥ 
पयस नाम याक्रूबे के भद | एक सग भिधि जनम रगेवाई ॥ 
तेहि दिन यस मरे तेहि देखा । श्रो याकू पर्हुव परवेसा ॥ 
प्के संग वै दर्नौ भाई । रदै सोय दुश्रो खुमार समाद ॥ 
एकै सग॒ जनम वै लीन्हा । एकै सग॒ परान तजि दीन्दा॥ 
एकै सग रहै यक पासा} एकै संग गये केलासा | 

जगत धन्ध सव छाड़ क , गय श्मकेल निज धाम । 

#ीग कुटव पस्िार सनृह , कोऊ न आ्आायो काम ॥ 
दाउ पित्ता कौ गत पत कौन्दा | प्ररत अ्रमोल छार रख दीन्हा ॥ 
खावा मग श्रो सूल च्रेदेा। धधा लाग करै सव्र देसा॥ 
पुल वचदाय फिरे सम लोगू । लाये खाय अन्न ओओ मोगू॥ 
महा सिद्ध ज रहै न कोई । दुर कौन शमर जग होई । 
यूसुफ नगरी ब्रत दुख माना। वेद भेद कों करे वखाना॥ 
चन पिता देखन जग माहीं । कवन करै इमहि श्रव शोँदीं॥ 
कि तें दुख सुख चरन सुना । केटि तें श्रपरम मरम सा पाऊ ॥ 
कवन करै हम कौ उपदेसा । कवन सुनाइद अलख सेदिसा ॥ 


यूसुफ जुलेखा भिलन खंड 


कायिय गाढ सो कवन हमारी । कूट बचन बरनै को भारी॥ 
गाढ परे केदि सवर्र , कूट र्साच उपदेस । 
श्रचनापिताको देद्ियत, गये सा कौने दे ॥ 
तच जबरैल सरग तें आष्ट । यू्ुफ कर्द खुड बचन छुना ॥ 
करहु पिता कर श्रत्र सतोखा | जेहि तें देय दुच्रो जग मोखा] 
पैढो चमस्तो पिता के ठा" । सेवरह सदा अलख कर नाऊे' ॥ 
श्री खख देहु करट खुख सारा पूजे तदै स्मै संसारा ॥ 
दम का नव्री ्रलख श्रव कीन्दा | बुद्धि सुद्धि सम तम कौ दीन्ा ॥ 
तच यूसुफ सभ नगर बोलावा । अलख सेदेस से वरन सखनावा ॥ 
सभ जग आयस सीस्त नवावा | श्रौ सुख भयो मन्न सभ पावा ॥ 
वमसो अहो याकरूवके ठाऊे। दम श्राघार सा राउर नाऊ॥ 
जस वे वेद मेद बतलावर्हि] हिन्दु उरक कट" राउर नाऊँ ॥ 
सभ जग सीख नवावा , दीन्द नबी कटः दाय । 
दीन्दा सभ सुख पूजा, श्वर म्ये सव साथ॥ 
भयो चिरिध बालक स्यो हारा । घटभ्यो चाह श्रौर घट्यो परदारा ॥ 
सूपररेग बल बुध सुख खगा | यूसुफ मीच देव तन्द मगा ॥ 
उपज्यो क्रोघश्रौ काम देराना | कामिन देख सा नैन लजाना॥ 
रद्योमनरूपसो खम जग चाहा । रहश्यो न बल जेहि कख वेसाहा ॥ 
रन्यो न केख भवर स कारी] रह्मी न दसन दावे जेहि हारी ॥ 
गयो न सरवन सुरत अमोला ! र्यो न सुदर स्वभाव कपोला | 
र्यो न द्रग सग खजन भजन | रह्यो न ब्रानी कोकिल गजन | 
नार पुरुष नहिं श्रादर करदं । नारि बिरिधकर नाऊॐंसो घरदीं ॥ 
ऊेषिकेश्रोर चदि चख हेरा । देख विरिधसो श्रव मुख फेरा॥ 
रै न दाथ पर्वे कै साभा । जेहिका देख समै जग लोभा 
ग्ह्मो न रग सरूप बह, जेहि चहि संसार । 
केवल बदन ऊुभिलात , नित सनक्षातत्र गा दार ॥ 
जो मन चाहत रग सोहागा। से सव .. श ॥ 
जो मन चादत उडन खटोला 1 लागे ... नषि ... डोला ॥ 
हस अमोल जो सरवन साहा । जा क देख सती जग मेषा ॥ 
चिन पानी श्वर हस पियास्षा | लखि सरवर मन मयो उदासा] 
काः ग्ये वे दिवस सोहाये। रूप रग दिन दिन अधिकाये ]] 
छव दिन दिन वह रोब घटाद | ब्ल बुघ जाइ सा जात देराई ॥ 
रदे न सुदरमुरत न॒ मानी, ढौरटौर रह गये निखानी ॥ 
गये रैन भूला सुख चाह । मयो भोर उढ गयो बरा ॥ 
मोती लर्‌ जसं चमक बतीसी। सो संग छाङ्‌ भयो प्ररदेखी | 
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रूप भाव नदिं रह गये, डार कंठ ले हाथ । 
भूल बात खर चल चसे, गये आड्‌ कै हाथ | 


ईस दख श्रूल सम्म खस्ि परे । देख सश्ममिन रोदन कर ॥ 
पूले प्टूल भये पत॒ कारा । यदै हाल चत्र हाय हमारा | 
तचे लि मोर वात नहिं मानै] जथ पतत भार होय त्र जानै ॥ 
श्रौ दयाल ठं सब कु दीन्हा । सत्र दाता सोई मोहिं कीना ॥ 
दीन्ड जनम मोर नबीके चारा | नवरी के सुन नहि मोर व्रा ॥ 
वहे रूप सवृह॒॒ जग उपराहीं | वहै . ... जग मादी ॥ 
भान मोदि करूप मह डारा | नवी कृपा कर मेदि निसाय ॥ 
बह देस सव्र गाहक मोरा |र्वंद डार ठम कीन्द बोरा ॥ 
भये राज बाडा सभ भोयू | मत पिता कौन्दे संयोगू ॥ 
भई लोग सभ भये अधीना । पिता मिलाय घम दुख दीन्हा ॥ 
दीन्हा नार जगत उमरादीं। दीना छख सतति जग मादी | 

सम कृ दीन्द दयाल तोहि, कहु दी्ठा श्रच नाह } 

करौ कूच श्रव जगतस, करो सा महि पर छह ॥ 
यषहिजग मा जस कीन्हे दाया | वह जग करो भय निचि माया 
खनि रिखि सिद्ध रहे जेहि याज । तदं ` मोर अलख कावड ना ॥ 
मव मोहि अवर न इद्धा महि । यदी जगतत मन व्याकुल होये ॥ 
श्च तदे" च्च जहाँ कै श्रासा । रहौ खदा ऊह मेदिल उदासा ॥ 
श्रव यह जग मोहिं तनिक न मावै । चलौ अत जहे सश्र कोठ जावे | 
श्रवदिन दिन च्रवरुन अधिक्राड । गयो रूप जेहि जगत लुभाई ॥ 
श्रव जीवन से मला सो मरना! रस धावन प 7 / 
तेष्टि ते वेग उवह मोदं । देख पिता जो कियो व्रि्छोदी ॥ 

भोर श्राय निययया, ले न रैन च्तेर ॥ 

ज ०० . ,) चलना तहा सवेर॥ 
पुन दस्त ब्ररस जो ययु जिया । सत्त समाव जगत मह” किया ॥ 
घर नीति सं कीन्ह सा काजू । दीन्द उधार दुखी कर कान्‌ ॥ 
दर्र दान दुखिया कौ दीन्दा। नीत छि परजा पर कन्दा ॥ 
चरम नीत श्रौ न्याव करेदीं। वेद मेद सच्ड कौ खल देदीं॥ 
पुत्र खयान दिये शख माहीं । मात पिता के स्र पर्धादीं॥ 
वेद भेद सव सुख निरमावा | वधु वस्र कदं वेद पठावा॥ 
यूखफ नबी कौ चमर न वारा । जेषि घर मा मूत श्रक्तारा ॥ 
ता कौं श्रलख नवरी शस पावा । श्राद गरथ वरत भं्जावा ॥ 
दीन्दा अलख वस श्रधिकारा। वारह कटी वैढ ससारा॥ 


यूसुफ जुल्ेखा मिलन खंड 


चारह पुत्र के बरख वै, इसरा्ईेल कदार्हि।। 

भिसिर नगर, लों तसा अधिकां ॥ 
पातसाह सव्र कै सुत आवा सा पिरोज्ञ जग मोह कावा | 
इबन श्रमी सुत कै सुत मूसा! डार दीन्द जग जान मँजूसा ॥ 
सो पुन क्था श्मदै विस्तारा । कौं कथा यूखुफ कर सारा ॥ 
दमे बरस ऋय जम राजू | यूदुफ नवी प्रान कै कान्‌. ॥ 
कदा श्रलख जो श्राशा कीन्दा | चर्हो प्रान तोर मै लोन्हा॥ 
यूखुफ कदा जो रज्ञा दौईै। तो सेम लेख सीसं पर सोहै ॥ 
देख लेड मँ दरस जुलेखा | तव हम करहु जा श्रवगुन लेखा ॥ 
तच जमराज कहा यद वाता | श्राज्ञा नाह लखा मुख राता। 
अच तुम तजो प्रेम वहि केरा । करहु प्रम जा करि निवेरा॥ 
बहुत भाँति विनतो कै हारा | पाव न जलेखा रूप निदहारा ॥ 

यूसुफ चाहा बहुत मन , लखै जुलेखा रूप । 

चै जमराज न माना, ज्ञा श्रलख श्नूप। 
जत्र लि श्राय चुलेखा पासा । तव॒ लहि भूल गये तजि वासा | 
छाय नार जा पीव के तीरा | दखै परा सो सून शरीरा ॥ 
पुन निहार यूसुफ कद देखा । र्यो न सूप रंग नरेखा॥ 
मदे नयन खुँ अव नाहीं, त्रैन हरे मुख वेोलत नादी ॥ 
हाथ पाव मुख सरवन नाखा | खव ते हरत ग्ट जस ब्रासा]। 
तून सरीर परा विन जीऊ । ठहक्त मार देखि मुख पीऊ॥ 
सक अहै हिय मौह समाना 1 गया छाड्‌ जस दे" से प्राना ॥ 
मुर रहै नार बस रिरि! 5 6 1 
नार देख पि कर तन सूना । चिना प्रान सभ पिडं च्हूना | 

कौन दस सरवर हव्यो , केहि दि गयो देराय 1 

जेहि पुन सून सरीरमे, काहु न कदा सोहाय॥ 
परी जुल्ेखा दोय तिन जीऊ | ब्रहुर न देखा च्रायन पी ॥ 
तत्र नहलाय साज सम कीन्हा | लै गये सौँप घर कद. दीन्दा॥ 
छार मिलायसा छार उडावा | थाती सौँप लाक फिर श्रवा | 
जा जाकर तेहि सोपा सेद | साथी खग रहा नि कोई ॥ 
तीन दिवस दुख रहन्यो पारा । रहीं जुलेखा तिहि वेक्रारा ॥ 
पिब॒ गवनव कहु जानत नाहीं | रहै सानार स्ख पट मादीं। 
तिखरे दिवस मर देय गयो | तवर पुन चेत जुलेखा म्या |] 
देखा खेल नैन चह ओ्ओरा। कदा कि आज भयेकस मेरा ॥ 
पड जागत सत्र मोहिं जगावै | आज सस्वी कँ दिख न आवै |} 
श्व मँ समाज समार कँ जागी ¡ रयो पीऊ कस श्मकस्र भागी] 
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पिक कर छख नदि देखहु श्राज । मेहि तन श्रजहुं करत न फान्‌ ॥ 
जवर लगि रौं सेज पर , कत न छडहि मेह । 
प्व राजत्याज कर्दागयो, लाल से मेदि ष्िह।॥ 
कदा ससी उन सरग सिधारे | हमको तरिरह श्राग महे जारे॥ 
सुन यद चात सा खाई प्रह्वा । फिर फिर सीस भुम्म पर मारा॥ 
जहा से पीड दाय निहि चिता । तद जै चला जरां मोर मिता ॥ 
चलौ सखी सग॒ व्याकुल नारी । जदो कथ सवै सा नारी॥ 
ति के उदर जाय सिर नावा | परथम केस तेर दिंतरावा॥ 
दविततरादस मेोतिन कै दारा | जडा दक हक कर डारा॥ 
बार खसा दरति डारा। श्रभरन तेर ब्रु स्ट चिगाया॥ 
चवूरी फेर सीसन तवर फारा। कार मिलाय दन्द बह चूरा॥ 
परै देर पर भार उद्ावदिः | चिपत-बिपत सख नैन सुनावै ॥ 


नैन काढ देउ लिषिस , दीन्देसि ठेर पर डर । 

जेहि नैनन पिउ तोदं लख, देतौ काह निहार ॥ 
कष्टा कंत तुम कर्दैवा गय | नैन तैन मुख सूल सव भयऊ ॥ 
गात गुलात्र देख भ्ररभदे। सा तन कार लोन्द श्रव खादर ॥ 
जदि खख वेालत चअरभिरित बानी । त्रमूत वेल वे कोः देरानी॥ 
नितमे प्रीतम कसतजा दाया | कस श्रव लाल भये निर्माया ॥ 
म पापी दम्डं सग न लागी । श्यौ करम की खदा श्रभागी॥ 
मेदि छा कत कत सिधरे | नैन ओट न करत व्रयारे॥ 
जव जमराज प्रान तोर लीन्हा । निडर लाल मेहि खवरन दीन्दा॥ 
मैँजमतं शरस करत्त निदहयारा । लिद्यो ललर्सेग प्रानस मेरा ॥ 
एकह छिन न मेदि वरिसारेहु । चलत बार मेषि कखन पुकारद् ॥ 

नैन श्रोट कर दात रह, मेदि ते अश्ना रेड । 

यै कंत ब्िदेस कदे .मारन खाज करेहु॥ 
नचालिस चरस जा जाग कमावा ! ततर प्रीत्तम इम ठम कौ पावा ॥ 
दरव श्ररथ सब्र देहु दुटाई | जाव्न स्प चनप गेबाद्रे॥ 
कीन्ह दया तव अलख गास । दीन्दा रूप सेव सुख माहीं ॥ 
तवर महिमा मँ तोरन जानी । निि-दिन रदो हिये श्रभिमानी। 
सा श्रव कत कहं तदि पाश्चों | चरन लाय सिर तेहि मनाश्रों | 
तुम्द नित कयो मोर मनुहारौ । भै न कर्य कुं कान ठम्दारी ॥ 
का श्रव करहुं मनां" कैसे । बरिनती करु कीन्ड ग्द जसे ॥ 
चम्द साई यै चेरी मेरी । काश्रत्र करहु रहौ मति योरी॥ 
नित चिर पर राख्याः तार चरना ! का श्रव करटं दई कर करना ॥ 
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सात चरस वैद राख्यो, लया दाख न मेहि । 

श्नौयुन मेर छिपायो , कष्मो न ठम कलु मेहि ॥ 
सात बरस राख्यों वद माहीं 1 मन मदे रोस क्रियो ऊच नादी ॥ 
चलत बरार तोर रूम न देयो । वचन न सुन्यों न चयन वित्तेख्यों ॥ 
सो ल्लालन तजि रदे अभागी । गई लाल मै सोय न जामी 
जब्र ताहि का बादर ब्रहिर्ट । वैरिन नीद कडँ ते श्रा ॥ 
देख्यों जाग मदिर तोर सूना | नगर कोर घर भयो ब्िहूना ॥ 
आयो पूल छं फुलवारी । कोटा रद्यो बाग महे कारी] 
गया कत स वेग सुभागा । पाके रदो कलक सा लागा ॥ 
दिद्धो उत्तर मेहि कत सेदाई । फाटे युम्भ अव जाऊ समाई ॥ 
-यद कलक श्व दिद्यो मिराई ¦ उठ कै लाल लिद्यो संग लाई ॥ 

फेसो रतन मिला जग, छार स्मान्थो श्राय । 

धक जीवन जो लाल चिन, जग मः जियतत रदाय ॥ 
यह घर बारसेा देस तुम्दास । भयो सून सच जग शअरेधियारा | 
कवन वताददहि मेद्‌ करम या | भूलै कवन देखाददिं पथा ॥ 
करोतम न्रिन यह मार उठाई | नेम घरम दिन-दिन च्मधिकाई ॥ 
श्म तुम अस जग उपजा नाहीं | कौन सा करै दुखी परद्धादीं | 
तम्ह समान जग केरि न आई | को ग्रस स्य ज्ञान बुध पाई॥ 
भरम नीद रट्यो पि सेष्ट्। नार सा उत्त चेत न काद 
ठम निदवचित भ्या पिव जाई | सोच इमार तज्यो सुख दाई | 
स्मै ल्ग रै यदह ससारा | व्ह चिन कोऊ न श्रै हमारा | 
केषटि-क देख मन हुलस पीऊ । त्रृखा भगाय पियास जीऊ ॥ 

वद ब्रसत वद पावस , वहै पल फल सय । 

सत्र श्पने रितु देखब , उर्दै न देखै कय ॥ 
वै मदिर श्रौ सरवर तीरा | करं धमार सदा वह तीरा] 
वहे पल पले चहुं श्रोरा | वह॒ चातक रैग खजन मेरा \ 
वहे पावन जा फिर किर श्राचै) वहै दिवस वद शन दिखावै॥ 
एकन तम जेहि चिन ससार] दोयगा तीन भवन अंधियारा।! 
वद॒ तस्वर वह पात सदावन | मावन एक निना मन मावन ॥ 
एक दिन ह्यो स भाग सेदावा । जेहिं दिन तदि क नायक ्ैश्नावा ॥ 
भ्ये धूम स्म भिषिर के देखा! उठ धावा सम रग नरेसा]॥ 
्रैव्यो नोल करै अखनाना | नर-नरेस सवृह्‌ देख तोभाना ॥ 

यक दिनि अजस देख्यों, सो मूख छार चछिपान । 

का भां रूप श्ननूय बह , जेहि संसार लुभान।॥) 
सपने देख विमोह्य वेदीं । उपजा ग्ररह तेज लचि वो ॥ 


[प 


>९६ 


दिदी केकवि चौर कान्य 


श्मायो मिसिर कथ तेद लागी | क्यो करिका गुन कीन्द श्रमागी ॥ 
ग्रेस हमार खचि पधि कन्दा | पादनस्स्पसा दनक दीन्हा ॥ 
जवर प्रीतम दम सें सुभ्व मारा । जीवन मयो दरस लकि तेस॥ 
चली वस्व जागर्य कन्दा । सुन कै नवि स्वै कु दना ॥ 
जव तेर नां सुनवि कड । पावे लाल देऊ जा दटो$॥ 
वीस चरस र्यो दरस श्रधाय । बीच चरस युन नाम रसेभारा॥ 
श्मवरतेार दस्य दय सुतर मादी | नाज" द्रम्हार सुनत त्व नारदी ॥ 
देखर्हँ दरस युन निं नाऊे" । केष क श्रधार रदी यह ग ॥ 

ना पिड वैल सुनावहु,+न श्रव दरख्न देहु । 

क्ररहु दया पत्ति राखहु , यद जीवन शआमापन लेह ॥ 
श्रव पत रहै जा जाय पराना ! धृकजिवतमचधिन पुन दिनि माना॥ 
जित्रन भल्ला ज्र लि पिठ देह । विना पीव धक जवन सेई ॥ 
परि त्रिन सून खयै सारा} सुख रपत सम पिव नरिन जारा । 
चिन परिव केष सेधातती नादी | कडि त्रिि र्दे प्रान धर माही॥ 
जरे जाय सुस्व संपत माजा | विना पीड श्रा नहिं काजा ॥ 
प्विदौ सग जोद्ाय भिखारी । त्रिन पि सुख सपरत व्रलिदारी॥ 
पिव केरतेग... न | त्रिना पीव सुख विलक्ष नादी॥ 
छम विन करत जगतर्रेधिग्रारा ) भये उनार समै संखारा॥ 
निटधरप्रानजा श्रव्र लि रह्मो | पाइन दिया निडर दुख सद्यो ॥ 

खाय पकठारजे छारप्रर; करे आमद प्क ब्रार । 

पष्ठी प्रान सा उद गयो, रदे छार मदे" छार ॥ 
यूसुफ निकट राख तेहि दीन्हा । व्रिरदिन प्रेम समाप्त कीन्हा ॥ 
धन वह सतौ प्रेम चित्तलावा | श्राद दत्त लदहि प्रेम लगावा॥ 
जवर लद जिय प्रेम रख चाद्य । पिव सेग गये प्रान पुन राखै॥ 
जो छु्धं श्महै जा जीवन मादीं। मरै प्रात निद्र छुं नादी। 
रिखि मुनि सिद्धतया त्रो जयी | प्रेम पुर्ष श्रो विरह वियोगी॥ 
पित कवी च्रीर सक्ञाना | मीर श्रमीर राव सुक्लताना ५ 
रूपवंत गुनवत सदा । तेजवत॒ व्रलवतत बनाई ॥ 
सै ल्ग रदै ना पाये! केदिं कारन यह जग रमँ त्रये ॥ 

सव्र रए यदहिं जगत महं , कौन्द सा गुन त्रिस्तार । 

कड रदे पुनि श्रवा, खाय कन्द यष्ट छर ॥ 


उपसंहार 


उन ज्ागन करै सवर शनिना" । उढा रोय मनमहं एकवारा 
जव ते जनम लीन्ह जग माहीं । छुट इश्व श्रौर से देख्य नादी ॥ 
जब्र लि जिऊँ पिँ दुख नीय ! मादिं दन्द से दुल कै पीरा ॥ 
श्वर दुःख मै सब कुछ सहा भयो प्क दुख वाउर महा॥ 
पुत्र अनूप दई मेहि दीन्दा | रूप अनूप बुष आगिर कीन्हा ॥ 
चास बरस रदा जग माहीं छुट ॒वि्या उन जान्यो नाहीं ।। 
नाम लतीफ अनूप सेदावा | सव गुन ज्ञान ददै अधिकावा॥। 
बात सुलात नहिं पुत्र सहावा | सायर खुघर स अथ नावा | 


माइस बरस के वयस मदे , ड़ दन्द उन देह । 

मरत अनूप रुलाव्र से, जाय मिले पुन खेड॥ 
तच मै भय सा बाउर मेसा । करे सदा पकाल रअदेसा ॥ 
सनृ श्रौषघ कन्दा उपचारा । चिनति क्यो सा चारम बारा ॥ 
जव्र तँ लतीफः कर मरम व्रिसेख्ये । तव॒ सपत ॒ शरचिरथा देख्ये ॥ 
तत्र॒ मै कहा पुत्र से रोई । किरत सदाय नहीं अव कई ॥ 
मेषिका जान पड़ा जग मादीं। कड ठङ्कुर श्रो सूरत नादीं॥ 
त्र उन कहा कहै कांताता। हमका देखे दाय यदह बाता] 
है सा सत्त एक करतारा | वह कर खेल सा अहै अपारा | 
दमक दाख दाव श्वर ताता) ड सुखिया के" दाख ब्रिधाता ॥ 
जा ङु .-. ... मारा। सा पुन श्रै ऋ मेटन हारा ॥ 

जदि दुख ते च्छुलाव ठम › करहु पिता संतोष । 

ड़ लाग सव दुख सदै , दाय अगत सत्त दाख 11 
जेहि लि नबी म्ये जग माहीं । छुट दुख श्रौर से देखा नादी । 
कारुं के कवि लास निसारे । रोवत श्राद बीन कै सारे 
काट बोधि अगिन मह डाय | काहू शेष कीन्ह अँधियारा || 
काह कर्ह अरसी चीरा | काट कहे खर तज्योा सरीरा | 
काह मीन केमुख महे डाय | काहू दप डार निसाया | 
जेहि के लाग रच्यो स्सारा। तदि का दुख वार न पारा ॥ 
रो श्याम डुख सन्द जगलानी । जब लग वै स दुख निभानी ॥ 
जदि लि मये सिद्ध श्रवतारा । खम का दुख दीन्दं करतारा | 


काऊ न यह जग इख ते वोचा । सदै ओच्च सो कदन सोचा ॥ 
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दिदी के कवि चनौर काव्य 


रामचद्र जा दुख सद्यो | सा जान्यो सतर कोड ॥ 

मानुष देद धर सभ, दुख तें व्याकुल होइ ॥ 
तेहि ते दुखित हेइदहं जिन ताता | करहु न च्व रोय शअपघाता॥ 
सत्त साधु के" वहं दुख ददै । कनक जराइ खरा कर लई॥ 
श्म वतुम करहु मोर सतोखा | देह असीस जा पाऊं मेोखा॥ 
यह जग मा सुख जीवन थोरा। श्रन काल सुढ दाइय मेरा ॥ 
कड दिन दस श्रागे काउ पाच । है नित काल से काके ॥ 
उन ल्ागन कै मेट नहाना होने हट) से हुए न दोना ॥ 
देख यहं जगकेा गत ताता। ददै जनम भर सरन च्रिधाता॥ 
जे काइ जनम लीन जगमादीं । सा जान्यो एक दिन दहै नादीं॥ 

जमम साय यह मरन दै, मरन साथ गत्र मख । 

हिय वेल न गोह; करहु पिता सतोख ॥ 
कदि यह बात जियन सुख मोरा । गये प्रान तजि प्रान से मेरा ॥ 
सब संवरर्हु वह लाल श्रमोलला। दिया फाट सुख श्राव न वेला ॥ 
जस याकूवं से पुत्र तिलो । रद्य प्रान सा निद्र बिदा ॥ 
तस यद प्रान निद्र ब्र रहे । यूफ विरद नेदं निदहै॥ 
यूखुफ सम के पु सहावा । करै श्रस पुत्र सा जगमा च्रावा ॥ 
निसि दिन करै तपस्या जागू | जवं तप करै चदै सुखमेगू॥ 
जाय जोग महं रेन बहाई । तखन बस महे विरिष सदा ॥ 
करई अथ अनूप बनावा | जिन देखा चख नीर वावा} 
सेवर रूप गुन न्ञान सेद्ावा । रात-दिवस्र जल चख बरखावा ॥ 
हिया ब्रजर का म्या हमारा।कोलैग्यास लाल दमारा॥ 

गया लाल केहि देत कषे”, जदि कै मिलै न खाज । 

हाय साह नि्िचिन्त, सा देदड ह्मे इख रोज । 
सनै गये क्षौ रदा श्रकेला । पिले पठि मेह पर देला । 
तेहि पादकं मोदिं छडङ् सिधारा। ् ... ॥ 
यह जग छोड़ साई निचिता । गये पैठ आओौर सागर मौता ॥ 
जबर सवरौ वद समै सोहाये । छाती फाट वेदर न जाई ॥ 
करौः गये श्रौ कहां ते माये; जान न परे मेद निर्भये ॥ 
संवर सवर वै लोग सुजाना। रोवे निस दिन देये अज्ञाना ॥ 
मपे मौीच्र संवर सुख पायहु । दोय बोध मनका सद्वा ॥ 
वै खम गये वुम्दीं यद देस । केडि दिन कर श्व कर््रेदेला ॥ 
छम का अत्त वहै नहिं जाना । तेहि का कौन सच पचिताना | 

जेहि प्रथ सिधारे , स्म बराऊ जाग ॥ 

चलद सुचित जेहि मारग + श्रौर न जाग न भोग ॥ 


उपसंहार 


रोय रोय यह बिरह बस्वानी } कोऊ नरा जग रहै कानी ॥ 
यह जग ते मन रहै उदासा । सेवरो जरया खदा करब्ाखा] 
देखि जगत कर कूक्त दाला | देय खदा मन हाल वेदाला | 
जान न परं भेद अवगाह! जग जीवन उप्यों युव काटा 
देह दयाल सरि कर मोखू | दरद मोर अर त्रवगुन दोखू ॥ 
पैठ प्रेम कै अवर कई । दिदेन अरसी माहि" मन दोई॥ 
इम न रहे अनकर रह जाड । सेवर हियों लोग दिये सुख प्रई ॥ 
सात दिवस महे कथा सदा । कन्द समापतत दीन्ह बनाई 1] 
सभ लाकन कै लाज सीसा । लाव दोख न देहु त्रसीसा॥ 
रान आखर द १ . -जहाज । 
जनम .. ५ ५ .. .लाज ॥ 
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